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प्रकाशकीय वक्तव्य 


'' अनुजानामि, भिक्खवे, सकाय निरुत्तिया परियापुणितुं'' ति 
-- विनयपिटके, भगवा बुद्धो । 


बौद्धभारती के स्थापनाकाल (सन्‌ १९६८ ई०) से हमारा यह सङ्कल्प था कि समग्र 
त्रिपिटक (बुद्धवचन) का हिन्दी-रूपान्तर (अनुवाद) के साथ पुनः प्रकाशन होना चाहिये, जिससे 
वह अन्य भाषाओं के विद्वानों के लिये भी उपयोगी हो सके । परन्तु यह कार्य स्वयं मे इतना विशाल 
गुरुतर एवं बहुजनसाध्य था कि बौद्धभारती जैसा अल्त्राधन वाल प्रतिष्ठान एकाकौ इसके प्रकाशन 
का साहस नहीं कर पारहाथा। .. 

एतदर्थ, हमने विगत पन्द्रह वर्षो मे अत्यधिक प्रयास किया; भारत के केन्द्रीय शिक्षा 
मन्त्रालय से, उशप्र° शासन के शिक्षा विभाग से, भारत के अनेक साधनसम्पन्न प्रकाशकों से तथा 
धनपतियों एवं बुद्धिजीवियों से इस कार्य के लिये आर्थिक साधन संगृहीत कराने हेतु निवेदन किया; 
परन्तु किसी ने भी, इस कार्य हेतु, हमारा उत्साहवर्धन नहीं किया। 

अन्त मे, हमने विवश होकर, बौद्धभारती के अपने अल्प साधनों के बल पर ही इस 
कार्य को आगे बढाने का निश्चय किया। तदनुसार, सर्वप्रथम सुत्तपिटक का मज्छ्िमनिकाय (सम्पूर्ण) 
हिन्दी अनुवाद के साथ पाँच भागों में प्रकाशित किया। जो कि पाँच वर्ष मे पूर्णं हुआ। 

उसी क्रम मे, अनब हम सुत्तपिटक का दीघनिकाय (सम्पूर्ण) (हिन्दी अनुवाद के साथ) 
तीन भागों में प्रकाशित कर रहे है । | 

"मज्छ्िमनिकाय' की तरह इसमे भी हमने पालि-पाठ के लिये बर्मा में हुए छु सङ्गायन 
पर आधृत, ओर श्रीलंका, स्याम ( थाईलैण्ड ) तथा पालिटैक्स्ट सोसाइटी लन्दन के संस्करणों का 
सहयोग लेकर १९५६-६१ में " पालि त्रिपिरिक प्रकाशन बोई" नालन्दा से प्रकाशित एवं आदरणीय 
भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी - संस्करण को आदर्श रूप में रखा है । इसमे हमने 
बहुत कम परिवर्तन किया है । कहीं-कहीं मुद्रणाशुद्धियों के संशोधन के अतिरिक्त अधिक कुछ 
नहीं किया है । 

साथ ही हमने उक्त सभी बर्मा, नालन्दा एवं रोमन संस्करणों की पृष्ठ-संख्या रोमन अक्षरों 
में क्रमशः यथास्थान दे दी है । अनुसन्धाता इससे लाभान्वित होगे । 

हमने हिन्दी-अनुवाद, आचार्य श्रीबुद्धघोष की अदुकथा एवं महापण्डित श्रीराहुल 
सांकृत्यायन कृत हिन्दी-अनुवाद को प्रमाण मान कर सम्पन्न करते हुए, उसे पालि-पाठ के साथ 
नीचे दिया है। इससे पाठक को पालि एवं उसकी हिन्दी- दोनों ही भाषाएं अत्यन्त सरलता से 
हृदयङ्गम हो सकेगी-एेसा हमारा विश्वास है । 

यहाँ हमें एक निवेदन अवश्य करना है कि विषय- वैशद्य (बात को समञ्ाने) के लिये 
पालि मे विषय का अनुकूल-प्रतिकूल, या आरोह-अवरोह दोनों क्रमों से विस्तृत (अक्षरशः) वर्णन 
किया जाता है । इस शैली मेँ भाषाच्छटा तो अवश्य आ जाती है, परन्तु इस शब्द-समृह मेँ फंस कर 
पाठक से मूल विषय दूर-दूर सा होने लगता है । इसके लिये पालि-संग्रहकारो ने एेसे विशेष स्थानो 
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(जहाँ पाठ पुनः पुनः आवृत्त हो) के लिये '....पे०....' कौ परम्परा रखी है । इस परम्परा का इससे 
पहले के संस्करणों में निर्भयता से उपयोग हआ है । इसे हमने भी अपने हिन्दी-अनुवाद मेँ स्वीकार 
किया है । परन्तु “.....पे०....' का अनुवाद हमने * ....पूर्ववत्‌....' करके दिया है, या प्रायः ' ..... इस 
चिह का प्रयोग किया है, ताकि पाठक प्रसङ्ख के प्रधान विषयसे दूर नहो जाय। 

यों हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्ध-वचन (त्रिपिटक) का प्रकाशन प्रारम्भ किया है । 
यदि विद्वानों को यह पद्धति रुचिकर व अनुकूल प्रतीत हुई तो हम आगामी काल मेँ त्रिपिटक के 
समग्र ग्रन्थो का प्रकाशन इसी पद्धति से करेगे। 

एक कार्य हमने, इस प्रसङ्ग मेँ ओर किया है । ग्रन्थ में वर्णित सूत्रों का संक्षेप हिन्दी, 
अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ग्रन्थ के प्रारम्भ में दे दिया है । जिससे पाठक को सूत्रों का वर्ण्यं विषय एक 
ही दृष्टि में हृदयङ्गम हो जाय। ` 

इस तरह हम इस ग्रन्थमाला को पालि-हिन्दी-ईग्लिश तीनों ही भाषाओं के विद्वानों के 
लिये उपयोगी बना पाये है --एेसा हमारा विश्वास है । 


वाराणसी 


बौद्धभारतीपरिषद्‌ 


वसन्तपञ्चमी, २०५२ वि° | अध्यक्च 
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निदानकथा 


आज से प्रायः २५०० वर्ष पूर्व लोक शास्ता भगवान्‌ बुद्ध ने, बुद्धत्व-प्राति के बाद 
मध्यमण्डल मे चारिका करते हए निरन्तर ४५ वर्षो तक उस समय कौ लोक-भाषा मे, 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय जो उपदेश किया था, सौभाग्य से त्रिपिटिक के रूप में वह 
आज भी सुरक्षित है || वे चाहते थे कि उनका सन्देश जनसाधारण तक पहुंचे, इसके लिये 
स्वयं उन्होने लोकभाषा (अर्ध-मागधी ) मे उपदेश किया ओर साथ ही अपने शिष्यो को भी 
यह अनुमति प्रदान की कि वे उनके उपदेशों को अपनी-अपनी भाषा में परिवर्तित कर धारण 
कर सकते है । हो सकता है उन दिनों तत्कालीन अनेक भाषाओं में बुद्ध-वचनों के संग्रह हुए 
हो; किन्तु आज जो बुद्धवचन हमें मिलते है, वे एक ही भाषा में ह, जिसे हम ' पालिभाषा, 
कहते है । कालान्तर मे इसी भाषा में विस्तृत साहित्य की रचना हुई । त्रिपिटक पर अदुकथारये 
ओर इन अटुकथाओं पर टीका, अनुरीका, मधुटीका, योजना, गण्ठी आदि अनेक टीका- 
ग्रन्थ समय-समय पर निर्मित हए । इनके अतिरिक्त अनुपिटक ओर उन पर अद्रकथा, टीका 
आदि प्रचुर साहित्य भी हमें इसी पालिभाषा में मिलता है । इसी से समज्ञा जा सकता हैकि 
यह कितना विस्तृत साहित्य है । यह सम्पूर्णं साहित्य बर्मा, श्रीलङ्का, श्याम, कम्बोज आदि 
बौद्ध देशों मे आज भी न केवल सुरक्षित ही है; अपितु अध्ययन-अध्यापन तथा नये-नये 
गरन्थलेखन आदि द्वारा दिनानुदिन वृद्धिङ्गत भी हो रहा है । वहाँ के मनीषी इस साहित्य को 
उसी प्रकार सुरक्षा कर रहे रै, जिस प्रकार भारत में वेद ओर उसके उपजीव्य साहित्य कौ या 
अन्यत्र बाइबिल ओर कुरान साहित्य की सुरक्षा कौ जा रही है । 


त्रिपिटक 

भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर उनके प्रमुख शिष्यो ने बुद्ध- वचनं कौ 
सुरक्षा की दष्ट से उनका तीन भागो मेँ संग्रह किया। वे तीन भाग पिटारियों कौ भोति है, 
अतः उन्हें त्रिपिटक' कहा जाता है । विनयपिटक, सुत्तपिटक ओर अभिधम्मपिटक--ये 
तीन पिरक है । जिस पिटक में भिक्षु ओर भिक्षुणियों से सम्बद्ध पालनीय धर्मो के उपदेश 
सङ्कहीत हैँ उसे ' विनय-पिटक' ओर जिसमें विद्वानों ग साधारण समाज के लिये उपदेश 
सङ्कहीत है उसे 'सुत्तपिटक' कहते ह । तथा जिसमें विद्वानों द्वारा समञ्जने योग्य गम्भीर ओर 
दार्शनिक सिद्धान्त उपदिष्ट हैँ उसे  अभिधम्मपिरक" कहते हँ । ये तीनों पिटक भी आगे 
चलकर अनेक उपविभागों में बोरे गये। 
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प्रस्तुत ग्रन्थ का तिपिटक में स्थान 


बुद्ध-वचन के जो तीन मुख्य भाग हैँ, उन्हीं को ' तिपिटक' (तीन पिटारी) कहते है । 
उनके विषय ओर शैली एक दूसरे से भिन्न है । 

भिक्षु-सद्ख के निर्माणसम्बन्धी विवरण तथा अनुशासनसम्बन्धी नियम ' विनयपिटक' में 
संगृहीत हे । बुद्ध द्वारा भिन्न-भिन्न स्तर के लागों को दिये गये उपदेशों का सङ्कलन ' सुत्तपिटक ' में 
है ओर पारिभाषिक शब्दों में उपदिष्ट गम्भीर धर्मदर्शन का विवेचन ' अभिधम्मपिटक' मे है ।. 

इस दीघनिकाय में ३४ लम्बे-लम्बे ' सुत्त" है, जो तीन खण्डो मे विभक्त रै- 
सीलक्न्धवग्ग, महावग्ग ओर पाथिकवग्ग। 

प्रस्तुत ग्रन्थ इसी दूसरे खण्ड ' महावग्ग' का देवनागरी- संस्करण है। इस नाम से 
` विनयपिटक" के इसी नाम वाले पहले ग्रन्थ का प्रायः भ्रम हो जाता है। अतः इस भ्रम के 
निवारणार्थं प्रस्तुत ग्रन्थ को " दीघनिकाये महावग्गो' ओर दूसरे को " विनयपिटके महावग्गो' कहा 
जा सकता है। 

प्रस्तुत खण्ड के दस ' सुतो ' मे से सात ' सुततों ' के नाम के पहले ' महा शब्द लगा है। 
इसलिये इस खण्ड को ' महावग्ग ' की संज्ञा प्रदान की गयी है । 

` महापरिनिब्बान-सुत्त' नामक तीसरा ' सुत्त" बुद्ध के अन्तिम दिनों ओर समय का अत्यन्त 
मार्मिक एवं प्रेरणादायक विवरण उपस्थित करता है । इसीलिये बौद्ध देशों मेँ अध्ययन एवं नित्य- 
पाठ कौ दृष्ट से इसका पृथक्‌ से,एक स्वतन्त्र पुस्तक के रूप मेँ भी, प्रकाशन होता रहता है । 
स्थविरवाद तथा महायान परम्पराओं में इस ' सुत्त' के अनेक संस्करण उपलब्ध है । 

इस खण्ड का नवम सुत्त" " महासतिपद्रान-सुत्त' है, जिसमे आत्म-संयम की सम्पूर्ण 
विधियो का विधान हे । समाधि-भावना तथा नित्य-पाठ के लिये सम्पूर्ण बुद्ध-वचन मेँ इसका 
अपना एक स्वतन्त्र महत्व है । अतः श्रद्धालु शिष्यो ने इस ' सुत्त' के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने 
के लिये इसे बहुमूल्य रत्रजटित स्वर्ण -पद्टिकाओं पर उत्कीर्ण कराकर स्तूपं मे भी रख छोड़ा है । 
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प्रस्तुत ग्रन्थ के सूत्रों का महत्त्व 


इस ग्रन्थ के दसो ' सुतो ' पर दृष्टिपात करने मात्र से ही यह ज्ञात हो जाता है कि इसका 
महत्त्व इसके पूर्व-खण्ड से भिन्न है । 

इस ग्रन्थ का अधिकांश देवता, यक्ष तथा पौराणिक आख्यानं के वर्णन से सम्बद्ध हे। 
तत्कालीन एतिहासिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन में यह निश्चय ही कुछ अंशं तक सहायक है । 

"महापदान-सुत्त' नामक प्रथम ' सुत्त' एेतिहासिक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले छह 
बुद्धो का विस्तृत जीवन-वृत्त उपस्थित करता है । बौद्ध- साहित्य के विशेषज्ञ श्री रीज डविड्स ने 
ठीक ही कहा है-- “इन आख्यानों मे इतनी समानरूपता है कि इनमें के किसी भी विवरण कोन 
छोडने पर इन्हे समानान्तर तालिकाओं में रखा जा सकता है" ये विवरण बौद्धधर्म के इस 
आधारभूत सिद्धान्त को कि सांसारिक क्रम में ' धम्म! का कार्य-व्यापार अनादि काल से चला आ 
रहा है-- प्रतिपादित करने मे सहायक हैँ । साथ ही यह उस सामान्य भारतीय धारणा कौ ओर संकेत 
करता है, जिससे किसी वस्तु को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करने के लिये उसे अत्यन्त प्राचीन सिद्ध 
किया जाता है। 

" महासुदस्सन ' नामक चौथा ' सुत्त' बौद्ध-पौराणिक कल्पना का विवरण उपस्थित करने 
के ही कारण महत्त्वपूर्णं नहीं है, प्रत्युत यह इसलिये भी महत्त्वपूर्णं है कि सुत्त" कौ उत्पत्ति 
सम्भवतः अत्यधिक प्राचीन है । वास्तव मे पहले आये हुए ' महापरिनिन्बान-सुत्त' के इस सम्बन्ध 
में संकेत का ही यह विस्तार है । यही कथा ' महासुदस्सन-जातक ' (फुसबोल संस्करण; जातक 
संख्या ९५) मे भी आयी है । यद्यपि उसके कुछ प्रमुख विवरण इससे भिन्न है । इससे कुछ विद्वान्‌ 
इस परिणाम पर पहँचे है कि सम्भवतः ये दोनों रूप किसी एक ही प्राचीन रूप से निःसृत हुये हैँ । 
"महासुदस्सन ' के एेशचर्य एवं वैभव का लम्बा वर्णन सूर्य-कथा मे आये वर्णनों से बहुत साम्य रखता 
है । जिसके आधार पर श्री रीज डेविड्स ने कहा है-- ““ चाहे यह सम्मर्ण कथा सूर्य-कथा पर 
आधृत हो या नहीं, अथवा इसके कुछ भाग या विवरण उन वस्तुओं से लिये गये हों, जिनकी चर्चा 
पहले सूर्य से ही सम्बद्ध है, अथवा नहीं; पर इतने पर भी यह तथ्य शीघ्र ही स्वीकार करना चाहिये 
कि यह कथा निश्चित रूप से बौद्ध है । इस कहानी के विषय के प्रतिपाद्य मे अधिकांश का सूर्य पूजा 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ओर जो कुछ भी सम्बन्ध परिलक्षित होता है, वह इस पुस्तक को एक 
स्वरूप प्रदान करते समय सम्पादकों के मस्तिष्क में विद्यमान नहीं था। यह कहानी सूर्य-कथा कौ 
| हो अथवा न हो, पर निश्चय ही यह उन लोगों के साधारण धार्मिक विश्वासो तथा मान्यताओं 
की प्रतीक है, जिनमें यह प्रचलित थी... ''। 

यह विचारणीय है कि आजकल मगध, गया तथा पटना, जो बौद्धधर्म के मूल केन्द्र थे 
ओर जहौ के लोगों ने यद्यपि आज बौद्ध धर्म छोड दिया है, फिर भी उनके धार्मिक जीवन से सूर्य 
पूजा का अविच्छिन्न सम्बन्ध है । इस प्रकार यह मत इस तथ्य से भी मेल खाता है। किन्तु इसका 
महत्व तब ओर भी प्रकट हो जाता है जब हम इस प्रान्त की सीमाओं को पार कर यह देखते हँ कि 
सूर्य -पूजा वहाँ अज्ञात-सी प्रतीत होती है । 





^ 





॥ 
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यद्यपि इस ' सुत्त ' में दिये गये विवरण आख्यानात्मक हँ तथापि वे यह निर्णय करने में 
सहायक हैँ कि उस समय शक्तिशाली तथा धार्मिक राजाओं के वैभव-विलास कौ क्या कल्पना 
थी । | 

पँचवा, छठा, सातवां तथा आठवां सुत्त- ' महागोविन्द ', ' महासमय ', ' सक्कपञ्ह ' तथा 
"जनवसभ'- इन्दर, ब्रह्मा तथा अन्य दूसरे देवता, अप्सरा तथा यक्षादि विभिन्न प्रकार के शक्ति के 
स्रोतों की बौद्ध कल्पना के अध्ययन में प्रमुख रूप से सहायक हैँ । 

" महापरिनिन्बान-सुत्त' का प्रारम्भ सैद्धान्तिक मतभेद रखनेवाले मगध तथा वैशाली 
राज्यों के नीच चलने वाले सङ्क्ष को ओर संकेत करते हुये होता है । यह उन परिस्थितियों का 
सजीव चित्र उपस्थित करता है, जिनके कारण गङ्गा के तट पर ' पाटलिपुत्र" नामक नगर का निर्माण 
हआ था। यह बडा ' सुत्त' उस समय कौ संस्कृति तथा इतिहास के अध्ययन के लिये अपेक्षित तत्वों 
ओर तथ्यों की अमूल्य निधि है। 

" महानिदान' नामक दूसरा ' सुत्त" बौद्धदर्शन कौ धुरी  परिच्वसमुप्पाद' की व्याख्या 
करता है । 

" महासतिपदान-सुत्त' का यह महत्त्व है कि यह आर्य * अष्टकिक मार्ग ' के सातवें अङ्ख 
"सम्मासति' के अभ्यासार्थं है । पीदियों से यह ' सुत्त" उन स्त्री, पुरुष, भिक्षु तथा उपासको के लिये, 
जिन्होने बुद्ध की शिक्षाओं को हदयङ्गम कर अपने को परम लक्ष्य की प्राति में लगा दिया है, 
प्रेरणादायक तथा दिग्दर्शक रहा हे । 
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प्रस्तुत ग्रन्थ 
की 


विषयवस्तु 


( ९) महापदानसुत्त 

भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार कौ “करेरी कुटी ' में ठहरे हुये थे । वहाँ भिक्षुओं 
की प्रार्थना पर बुद्ध ने उनको पूर्वजन्म की स्मृति के विषय में उपदेश दिया। उन्होने पूर्व -प्रादुर्भृत 
बुद्धो के नाम, कुल, जन्म-स्थान, बोधिवृक्ष तथा उनके दो प्रधान श्रावको ओर जीवन कौ महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बाते बतायी । 

तत्पश्चात्‌ उन्होने सम्यक्सम्बुद्ध ' विपस्सी ' की जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक कौ 
सम्पूर्ण जीवन-कथा सुनाते हुए बतलाया कि सभी बुद्धो के जीवन कौ विशेष बातें समान होती है । 
बुद्धो के जीवन की यह समानता  धम्मता' कहलाती है । इस प्रकार जब बोधिसत्त्व माता कौ कोंख 
में प्रविष्ट होते है, तब इस लोक में देव-तेज से भी अधिक प्रकाशवान्‌ एक अलौकिक दिव्य-आभा 
प्रकट होती है । बोधिसत्त्व की माता प्रकृति से ही शीलवती तथा सभी प्रकार के एश्र्यो से सम्पन्न 
होती है । उनके जन्म ग्रहण करने के एक सप्ताह पश्चात्‌ उनको माता शरीर त्याग कर ' तुषित- 
देवलोक ' में उत्पन्न होती है । जब वे जन्म ग्रहण करते हैँ, तब सर्वप्रथम उन्हें देवता लोग हाथों में 
लेते हैँ ओर तब उनकी उपमा काशी के रेशमी वस्त्र में रक्खे हये मणि-रत्र से दी जा सकती है । 
उनके जन्म ग्रहण करने पर आकाश से दो शीत ओर उष्ण जलधारायें गिरती है, जिनसे बोधिसत्त्व 
ओर उनकी माता का उदक-कृत्य होता है । वे उत्पन्न होते ही समान पैरो पर खड हो उत्तर की ओर 
मुंह करके सात पद चलते हैँ तथा सभी दिशाओं को देखकर इस श्रेष्ठ वचन से घोषणा करते हँ -- 
““इस लोक में मँ श्रेष्ठ हूं। इस लोक में मँ अग्र हूं। इस लोक में मै सबसे ज्येष्ठ हूं । यह मेरा अन्तिम 
जन्म है । अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा! '। 

' विपस्सी' के जन्म लेने के पश्चात्‌ उनके पिता राजा बन्धुमान्‌ ने ज्यौतिष-शास्त्र में 
पारङ्गत ब्राह्मणों को बुलाकर कुमार का भविष्य पूछा । उन्होने राजा बन्धुमान्‌ के पूछने पर बतलाया 
कि आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान्‌ है । कुमार महापुरुषों के बत्तीस लक्षणों से युक्त है, जिनसे युक्त 
महापुरुष की दो ही गतिया होती है-- यदि वह घर में रहता है तो धार्मिक शान्ति स्थापित करने 
वाला सात रत्नो से युक्त चक्रवर्तीं राजा होता है ओर यदि गृह त्यागकर प्रव्रजित होता है तो संसार के 
आवरण को हटाने वाला सम्यक्सम्बुद्ध अर्हत्‌ होता है । राजा ने कुमार के वर्षा, शिशिर ओर ग्रीष्म 
=< के लिये तीन प्रासाद निर्मित कराये। एक दिन कुमार रथ पर चढकर नगर-भ्रमण हेतु 
निकले । मार्ग में उन्होने एक गत-यौवन वृद्ध को टेढे दण्ड का सहारा ले, कोँपते हुये जाते देखा । 
अन्य अवसरो पर उन्होने एक व्याधि-ग्रस्त मनुष्य को तथा उसके बाद अन्त्येष्टि-क्रिया के लिये 
अर्थी पर ले जाये जाने वाले मृत व्यक्ति को देखा । इन दृश्यों के माध्यम से जीवन कौ वास्तविकता 
देख राजकुमार जीवन के सम्बन्ध में चिन्तन करने लगे। 

इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर भ्रमणार्थं जाते हुए राजकुमार ने एक मुण्डितं काषाय- 
वस्त्रधारी प्रत्रजित को देखा, जिसने उन्हे बतलाया कि उसने संसार के कष्ट ओर दुःखों को देख 
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, शान्ति ओर निर्वाण प्राप्त करने के लिये प्रव्रज्या ग्रहण की है । तब परम सत्य के अन्वेषण के लिये 
। कुमार ' विपस्सी' ने राज-प्रासाद से अपना महाभिनिष्क्रमण किया ओर प्रव्रजित हो गये । अपेक्षित 

^ प्रयत्र तथा समाधि से उन्हें भव-चक्र के प्रयलों मे अन्तर्दष्टि प्राप्त हुई । उनका अन्धकार सदा के लिये 
। विनष्ट हो गया; ' बोधि" कौ प्राति हुई ओर वे सम्यक्सम्बुद्ध हो गये । तब महाब्रह्मा ने उनके सामने 
प्रकट होकर उनसे इस दुःखी संसार पर कृपा कर अपने ' धम्म" को बतलाने ओर इस प्रकार संसार 

के प्राणियों को निर्वाण-मार्ग कौ ओर प्रवृत्त कराने के लिये कहा। 

उनके "खण्ड ' ओर ' तिस्स' नामक दो अग्र-श्रावक हुये । इसके पश्चात्‌ बन्धुमती नगरी 

के चौरासी सहस्र निवासी भी उनके शिष्य हुए। सुदूर प्रदेश तक भगवान्‌ ' विपस्सी' के धर्म का 
प्रसार हुआ। उन्होने सङ्घं मेँ अनुशासन को चिरस्थायी बनाने के लिये ' पातिमोक्ख ' तथा तत्सम्बन्धी 
# अन्य विधानों कौ देशना की। | 


(२) महानिदानसुत्त 
भगवान्‌ बुद्ध कुरु देश के ' कम्मासदम्म ' नामक नगर में साधना कर रहे थे । वहाँ उन्होने 
आयुष्मान्‌ आनन्द को ' पटिच्चसमुप्पाद ' पर उपदेश दिया- 
जरा-मरण जाति पर, जाति भव पर, भव उपादान पर, उपादान तृष्णा पर, तृष्णा वेदना 
पर, वेदना स्पर्शं पर, स्पर्श नाम-रूप पर, नाम-रूप विज्ञान पर ओर विज्ञान नाम-रूप पर आधृत है । 
बुद्ध ने इसी शृङ्कला की प्रत्येक कड़ी को ओर स्पष्टं रूप से समञ्ञाते हये कहा- ““ यदि 
। जातिनहो तो जरा-मरण न रहे; यदि भव न हो तो जाति न रहे । यदि उपादान न हो तो भव न रहे; 
यदि तृष्णा न हो तो उपादान न रहे । यदि वेदना न हो तो तृष्णा न रहे; यदि स्पर्श न हो ते वेदना न 
रहे । यदि नाम-रूप न हो तो स्पर्श न रहे; यदि विज्ञान न हो तो नाम-रूप न रहे ओर यदि नाम-रूप 
नहो ता विज्ञान न रहे''। 
भगवान्‌ बुद्ध ने नित्य तथा कूटस्थ आत्मा की स्थिति के विषय में प्रचलित विभिन्न मतों 
के विषय में अपना विचार प्रस्तुत करते हुये यह व्यक्त किया कि इस परिच्चसमुप्पाद ' के सिद्धान्त 
कोन जानने से ही इस प्रकार कौ दृष्टिं उत्पन्न होती है । 
(३ ) महापरिनिल्बानसुत्त 
भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के " गिज्डकूट' पर्वत पर विहार कर रहे थे। मगध-महामात्य 
वस्सकार ब्राह्मण ने भगवान्‌ बुद्ध के पास जाकर उन्हें बतलाया कि सम्राट्‌ अजातशत्रु वज्नियोँ को 
उच्छिन्न करने के लिये उन पर आक्रमण करने जा रहा है । तब बुद्ध ने ' वस्सकार ' से कहा कि जब 
तक वच्जियों में निम्रलिखित सात गुण विद्यमान रहेगे, तब तक उनका कोई अनिष्ट नहीं कर 
| सकता- सम्मति के लिये अपनी सभा में एकत्र ` होना, एक होकर बैठना आदि तथा उत्थान ओर 
। करणीय कर्तव्य करना; अप्रज्ञपत को प्रज्ञप्त न मानना; अपने प्राचीन वज्ि-धर्म का अनुसरण करना; 
अपने वयोवृद्धो के प्रति श्रद्धा भाव रखना; स्त्री-वर्ग के सम्मान की रक्षा करना; अर्हतो के ठहरने 
का सुविधाजनक तथा सुरक्षित प्रबन्ध करना; अपने चैत्यो की पूजा करना। 
ब्राह्मण ' वस्सकार ' के जाने के पश्चात्‌ सब भिक्षुओं को उपस्थानशाला में एकत्र कर बुद्ध 
नै उन्हें सात अपरिहाणीय धर्मो का उपदेश किया, जो सङ्घ के उत्थान के लिये परमावश्यक है । 
। तत्पश्चात्‌ उन्होने शील्‌, समाधि ओर प्रज्ञा के विषय मेँ भी बतलाया । उन्होने कहा कि शील से 
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परिभावित समाधि महाफलवती होती है, समाधि से परिभावित प्रज्ञा महाफलवती होती है तथा 
परज्ञा से परिभावित चित्त आस्रवो से विमुक्त हो जाता है । 

राजगृह से बुद्ध ' अम्बलद्िका' आये ओर वहोँ ' राजागारिक ' मेँ ठहरे । वहां उन्होने ¶ 
अपने शिष्यां को सम्बोधित करते हए यह बतलाया कि सन दुःखों का मूल अविद्या है । अतः 
निर्वाण के साक्षात्कार के लिये इसका विनाश होना परमावश्यक है । इसके बाद बुद्ध नालन्दा के 
“पावारिकामप्रवन ' मे आये । वहौँ आयुष्मान्‌ ' सारिपुत्त' बुद्ध के पास गये ओर उन्हे अभिवादन करके 
उनसे कहा-- ““ भन्ते, मेरा एेसा विश्वास है कि ' सम्बोधि ' मे भगवान्‌ से बढ़कर कोई दूसरा श्रमण 
ब्राह्मण न हुआ, न होगा ओर न इस समय है ''। ' सारिपत्त' का यह वक्तव्य धर्म कौ पूर्णता पर ही 
आश्रित था ओर इस पूर्णता में किसी सन्देह कौ आशङ्गा नहीं थी । 

नालन्दा से बुद्ध महान्‌ भिक्षु-सङ्ख के साथ ' पाटलिग्राम" को गये । बह उन्होने अपने 
उपासकों को सदाचारी जीवन के सुपरिणाम तथा दुराचारी जीवन के दुष्परिणाम से अवगत कराया । 
उस समय वज्जियोँ के आक्रमण की रोक-थाम के लिये ' पाटलिग्राम' में “ सुनीध ' ओर ` वस्सकार ' 
नामक मगध के प्रधानामात्य एक नगर बसा रहे थे । उन्होने बुद्ध ओर उनके भिक्षु-सङ्ख को अपने 
निवास-स्थान पर भोजन के लिये आमन्त्रित किया । इसके पश्चात्‌ जब बुद्ध उनके यहाँ से भोजनादि 
से निवृत्त होकर चलने लगे, तब वे दोनो यह निश्चय कर उनके पीछे चल दिये कि आज भगवान्‌ 
जिस द्वार से निकलेगे, उसे ' गोतम-द्वार ' कहा जायगा ओर जिस तीर्थ (घाट) से गङ्गा नदी पार 
होगे, वह “गोतम-तीर्थ' के नाम से प्रसिद्ध होगा। 

गङ्गा के उस पार भगवान्‌ “ कोटिग्राम' तथा ' नादिका' मे ठहर । वहाँ उन्होने चार आर्य 
सत्यो के विषय में तथा धर्म के आदर्शं के सम्बन्ध मे एक उपदेश भी दिया । वहाँ से चलकर वे 
वैशाली पचे ओर “ अम्बपाली-वन' मे ठहरे । वहां अम्बपाली गणिका ने सर्वप्रथम पह चकर 
भगवान्‌ बुद्ध को भिकषुसङ् सहित भोजन के लिये आमन्त्रित किया । जब वैशाली के लिच्छवियों ने 
सुना कि भगवान्‌ बुद्ध ने अम्बपाली का आमन्त्रण स्वीकार कर लिया है, तो उन्हँं ग्लानि हुई कि बुद्ध 
का सम्मान करने में एक गणिका ने उन्हें पराजित कर दिया। लिच्छवियों ने अम्बपाली से कहाकि ` 
यदि वह बुद्ध को पहले उनके यहाँ भोजन करने दे तो वे उसे इस बात के लिये शत-सहस्र कार्षापण ¶ 
देगे; किन्तु अम्बपाली ने किसी भी मूल्य पर इस सम्मान से वञ्चित होना स्वीकार न किया। 

' वेलुव-ग्राम' मे पहुंचकर भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- ““ आनन्द, भिक्षुसङ्ख मुञ्जसे क्या 
चाहता है ? मैने धर्म का स्पष्ट रूप से उपदेश कर दिया। तथागत ने धर्म के सम्बन्ध में कोई 

आचार्य -मृष्टि' नहीं छोडी । आनन्द, आत्मदीप, आत्मशरण, अनन्यशरणः; धर्मदीप, धर्मशरण ओर 
अनन्यशरण होकर विहार करो! । 

" चापाल-चैत्य ' मे भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द को सम्बोधित करते हुये कहा- "' वैशाली 
=| “उदयन चैत्य ^ ' गोतमक चैत्य ', ' सारन्दद चैत्य' तथा  चापाल चैत्य' कितने रमणीय है । 
आनन्द, जिसने चार ऋद्धिपाद सिद्ध कर लिये रहै, यदि वह चाहे तो इसी जन्म में वह कल्पभर 
अथवा कल्प के शेष काल तक ठहर सकता है । तथागत को भी ये चार ऋद्धिपाद सिद्ध है । अतएव 
यदि वे चाहे तो वे भी कल्पभर या कल्प के शेषकाल तक ठहर सकते हैँ । बुद्ध के एेसा कहने पर 
भी दुष्ट मार द्वार प्रभावित चित्त वाले आनन्द भगवान्‌ से यह प्रार्थना न कर सके कि तथागत संसार 
पर अनुकम्पा करने के लिये कल्पभर या कल्प के शेषकाल तक ठहर । 
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वैशाली से बुद्ध ' भण्ड-ग्राम', “ हस्ति-ग्राम" तथा ' भोग-ग्राम' गये ओर वहाँ से वे 
"पावा" पहुंचे । पावा मेँ बुद्ध ' चुन्द-कम्मारपुत्त' के आग्रवन में ठहरे । चुन्द ने उन्हे अपने यहाँ 
भिक्षु-सङ्ख के साथ भोजन के लिये निमन्त्रित किया ओर इसके लिये उसने बहुत से उत्तम खाद्य- 
पदार्थो के साथ “ सूकरमदव ' भी तैयार कराया । ' चुन्द ' का भोजन ग्रहण करने के पश्चात्‌ बुद्ध को 
रक्त-सप्रव का भयङ्कर रोग हो गया ओर मरणान्तक पीडा होने लगी । तब भगवान्‌ मार्ग से हटकर 
एक वृक्ष के नीचे गये ओर उन्होने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा कि मेरे लिये चार पर्त करके संघारी 
बिछा दो । मँ थक गया हूं ओर बैठना चाहता हूँ । आनन्द ने वैसा ही किया ओर भगवान्‌ बिके आसन 
पर विश्राम करने के लिये बैठ गये । बैठने के नाद बुद्ध ने आयुष्मान्‌ आनन्द से पासवाली नदी से 
अपने पीने के लिये जल लाने को कहा। उस समय उस छिछली नदी से होकर पाँच सौ गाडियाँ 
गयी थीं । अतएव उनके चक्कं से मथकर जल गन्दा हो गया था। इसीलिये उनसे आनन्द ने यह कहा 
कि उस नदी से पानी लाने की अपेक्षा पास की रमणीय “ककृत्था' नदी से पानी लाना अधिक 
उपयुक्त ओर सुन्दर होगा । पर बुद्ध ने उसी छिछली नदी से शीघ्र उन्हे पानी लाने का आदेश दिया। 
आनन्द ने नदी के पास पहुंचकर देखा कि उस छिछली नदी का जल स्वच्छ तथा निर्मल हो गया 
है । एसा बुद्ध के दिव्य प्रभाव के ही कारण हुआ था। आनन्द पात्र मेँ जल भरकर भगवान्‌ के पास 
ले गये ओर उन्होने उसे ग्रहण किया। इसके पश्चात्‌ "पुकुस मह्यपुत्त' भगवान्‌ से मिलने आया। 
उसने तथागत को उपहार-स्वरूप एक इंगुर वर्णं वाला चमकता दुशाला अर्पित किया। " पुक्रुस 
मह्लपत्त' के जाने के कुछ समय पश्चात्‌ भगवान्‌ का शरीर अत्यन्त परिशुद्ध तथा पर्यवदात सा होने 
लगा। उनके शरीर से आलोकमयी रश्मियाँ निकल रही थीं । आनन्द ने इसका विशेष कारण पृछा । 
बुद्ध ने कहा कि ' सम्बोधि ' साक्षात्‌ करने तथा “निर्वाण ' प्राप्त करने के समय तथागत के शरीर का 
वर्णं अत्यन्त परिशुद्ध तथा पर्यवदात हो जाता है । उन्होने आनन्द को यह भी बतलाया कि आज रात 
के पिछले पहर  कुसीनारा' के *उपवत्तन' नामक मल्लो के शालवन मे यमक शाल-वृक्षां के बीच 
तथागत का परिनिर्वाण होगा । इसके पश्चात्‌ वे  ककुत्थ' नदी के तट पर गये ओर उसमें स्नानादि कर 
उसके उसपार स्थित आभ्रवन में जाकर लेट गये। तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा कि 
सम्भव है कि मेरे परिनिर्वाण के पश्चात्‌ लोग ' चुन्द-कम्मारपुत्त' से जाकर यह कटे कि यह उसका 
दुर्भाग्य था तथा यह उसके लिये अच्छा नहीं था कि उसी के भोजन को ग्रहण करने के पश्चात्‌ ` 
तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। अतएव उन्होने आनन्द से “ चुन्द-कम्मारपुत्त' को इस बात के 
लिये उत्साहित करने को कहा कि उसी का भोजन स्वीकार करके ही भगवान्‌ को परिनिर्वाण-लाभ 
हआ। साथ ही उन्होने चुन्द को यह भी समञ्ाने के लिये कहा कि दो समय के ही भोजन अत्यन्त 
महाफलदायक होते हँ १. जिस भोजन के पश्चात्‌ " सम्बोधि" कौ प्रापि होती है, तथा २, जिस 
भोजन के पश्चात्‌ ' दुःख-कारण-रहित-निर्वाण' की प्राति होती है । 

इसके पश्चात्‌ बुद्ध हिरण्यवती नदी के उस पार स्थित “ कुसीनारा' के  उपवत्तन ' नामक 
म्ल के शालवन में पहुंचे । वहाँ वे आनन्द से बोले- ““ आनन्द, यमक शालो के बीच में उत्तर की 
ओर सिर कर मेरा आसन बिछछा दो मैँ थका हूँ, लेगा ' ' । तब भगवान्‌ दाहिनी करवट सिंह-शय्या 
से लेटे । उस समय अकाल ही मेँ यमक शाल-वृक्ष पुष्पित थे तथा उनसे तथागत के शरीर पर पुष्प 
गिर रहे थे। उस समय आकाश से दिव्य मन्दारपुष्यों तथा दिव्य चन्दन चूर्णं की भी निरन्तर वृष्टि हो 
रही थी ओर उनकी पूजा के लिये गगन में दिव्य वाद्य बज रहे थे। 
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इन सबके विषय में चर्चा करते हुए तथागत ने आनन्द से कहा कि इन सबसे तथागत 
सत्कृत, गुरुकृत, मानित तथा पूजित नहीं होते; प्रत्युत शास्ता के धर्ममार्ग पर आरूढ होकर जो 
भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक-उपासिका अपना आचरण कर रहे हँ उन्हीं से तथागत सत्कृत, गुरुकृत, 
मानित तथा पूजित होते हैँ । अतएव, आनन्द, इसी से तुम्हे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। 

बुद्ध ने आनन्द से कहा कि तथागत का जन्म-स्थान लुम्बिनी, बोधि प्राप्त करने का स्थान 
बोधगया, धर्मचक्र -प्रवर्तन का स्थान सारनाथ तथा 'निर्वाण-धातु ' पराप्त करने का स्थान कुसीनारा 
श्रद्धालु कुलपुत्र के लिये दर्शनीय तथा वैराग्यप्रद हँ । 

उस समय आनन्द को अत्यन्त दुःखी सुनकर बुद्ध ने उन्हे अपने पास बुलाया ओर 
कहा-- ““ आनन्द, शोक मत करो मैने तो पहले ही व्यक्त कर दिया है कि सभी प्रियो से वियोग 
अवश्यम्भावी है । इसलिए, आनन्द, वह कहां मिलने वाला है । जो कुछ जात, भूत तथा संस्कृत है, 
वह सभी नाशवान्‌ है । ेसा सम्भव नहीं कि यह नाश न हो । आनन्द, तूने चिरकाल से अप्रमाण 
मैतरीपर्ण कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्मो से तथागत कौ पूर्णं सेवा कौ है । आनन्द, तू कृतपुण्य 
है ओर त्‌ निर्वाण-साधना म लगकर शीघ्र ही बन्धन-मुक्तं होगा '' । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने आनन्द 
के गुणों का वर्णन किया ओर उसके साथ ही चक्रवतीं राजा के भी चार गुण बतलाये । 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यह कहा- ““ भन्ते, इस कद्र जङ्गली तथा शाखानगरक 
मेँ आप परिनिर्वाण को प्राप्त न हों । चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी आदि, 
प्रमुख नगर है । उन्हीं स्थानों मे भगवान्‌ को परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहिये; क्योकि वहं बहुत से 
क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपति महाशाल तथागत के भक्त है । वे तथागत के शरीर कौ पूजा करेगे ''। 

बुद्ध ने आनन्द को एेसा कहने से रोका तथा उन्हं यह बतलाया कि वह विशेष स्थान 
"महासुदस्सन' नामक चक्रवर्तीं राजा कौ विख्यात कुशावती नामक राजधानी था। उन्होने यह भी 
बतलाया कि " महासुदस्सन" राजा वे ही थे । इसके पश्चात्‌ आनन्द ने बुद्ध के आदेशानुसार ' कुसीनारा' 
के मल्लो को तथागत के परिनिर्वाण की सूचना दी । इस सूचना के पाते ही वे भगवान्‌ के पास दलबल 
सहित उनकी वन्दना करने पहुंचे । 

उस समय ' कुसीनारा' में सुभद' नामक एक परिव्राजक रहता था। जब उसने यह सुना 
कि आज रात को पिले प्रहर श्रमण गौतम का परिनिर्वाण होगा तो वह आनन्द के पास गया । उसने 
आनन्द से तथागत के दर्शन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की । भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द तथा 
“सुभद' परिव्राजक के वार्तालाप को सुन लिया ओर आनन्द से उसे मना करने को कहकर उसे 
अपने पास लाने को कहा। बुद्ध ने उसको अपने धर्म का उपदेश किया। इस तरह ' सुभद' अन्तिम 
शिष्य था, जिसे बुद्ध ने स्वयं अपने भिक्षु-सङ्ख मे सम्मिलित किया ओर वह शीघ्र ही अर्हत्पद को 
प्राप्त हंआ। 

इसके पश्चात्‌ बुद्ध ने आनन्द को अपना अन्तिम उपदेश दिया-- "* आनन्द, मेरे परिनिर्वाण 
के पश्चात्‌ यह न समञ्ञना कि अब हमारा शास्ता नहीं है । मैने जो धर्म ओर विनय के उपदेश दिये 
ओर प्रप किये है-- मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होगे... । इच्छा होने पर सङ्खं मेरे बाद क्षुद्र तथा 
अनुश्ुद्र शिक्षापदों को छोड़ दे तथा ' छन्न" भिक्षु को "ब्रह्मदण्ड ' दे" ' । तब आनन्द ने बुद्ध से यह 
पूछा कि "ब्रह्मदण्ड" क्या है ? बुद्ध ने उत्तर दिया कि ' छन्न" भिक्षुओं को जो चाहे कहता रहे, पर 
भिक्षुओं को उससे न बोलना चाहिये ओर न उसका अनुशासन करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ बुद्ध ने 
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सब भिक्षुओं को आमन्त्रित करके यह पृछा कि यदि उनमें से किसी को भी बुद्ध, धर्म अथवा सङ्घ 
के सम्बन्ध में कोई शङ्का हो तो वे उनसे उसे पृष्ठं । उनकी यह बात सुनकर सभी भिक्षु मौन रहे। 
इससे बुद्ध को प्रसन्नता हुई कि उनके भिक्षु-सद्क में कोई भी एेसा नहीं है, जिसे उपयुक्त विषयों के 
सम्बन्ध में शङ्का न हो। 

बुद्ध के अन्तिमि वचन ये थे-- '' सभी संस्कार अनित्य है; आत्म-संयम कर जीवन के 
परम लक्ष्य का सम्पादन करो''। 

भगवान्‌ के परिनिर्वाण होने के समय भीषण लोमहर्षक महाभूचाल हुआ तथा देव- 
दुन्दुभियों बजने लगीं । उस समय जो भिक्षु अवीतराग थे, उनमें से कोई बाह पकड़कर क्रन्दन कर 
रहा था, कुछ कटे वृक्ष की भाति पृथ्वी पर गिरते ओर लोरते थे तथा वे सब यह कहते थे- 
““ भगवान्‌ बहुत शीघ्र परिनिर्वृत्त हो गये, सुगत बहुत शीघ्र परिनिर्वृत्त हो गये; लोकचक्षु शीघ्र ही 
अन्तर्हित हो गये! '' परन्तु उनमें से जो वीतराग अर्हत्‌ भिक्षु थे वे अपने दुःख को सहन करके कह 
रहे थे- ““ संस्कार अनित्य है । इसलिये वह कहां मिलेगा! '' आयुष्मान्‌ अनिरुद्ध तथा आनन्द ने 
शेष रात्रि धर्मकथा में व्यतीत की । 

"कुसीनारा' के मल्लं को भगवान्‌ के परिनिर्वृत्त हो जाने की सूचना जब आयुष्मान्‌ 
आनन्द से प्राप्त हई तो वे गन्ध, माला, वाद्य तथा पाँच सहस्र जोडे वस्त्र लेकर कुसीनारा के अपने 
^उपवत्तन' नामक शालवन में पहुंचे, जहां बुद्ध का शरीर रखा था। वहाँ जाकर उन्होने वह दिन 
भगवान्‌ के शरीर का नृत्य, गीत, वाद्य, माला तथा गन्ध से सत्कार एवं पूजा आदि करने में ओर 
कपडे का वितान तथा मण्डपादि बनाने में व्यतीत किया। वे भगवान्‌ के शरीर को नगर के उत्तर से 
उत्तर ले जाकर उत्तर द्वार से नगर मेँ प्रविष्ट हो उसे नगर के बीच ले आकर पूर्व द्वार से निकल कर 
नगर के पूर्वं कौ ओर ' मुकुटबन्धन ' नामक प्रसिद्ध चैत्य के स्थान पर ले गये ओर वहीं भगवान्‌ के 
शरीर को रख दिया । तत्पश्चात्‌ उन्होने भगवान्‌ के शरीर को नवीन वस्त्र मे लपेट कर पुनः धुने हुये 
कपास से उसे लपेटा। इसके बाद उसे पुनः नवीन वस्त्र मे लपेटा । इसी प्रकार पाँच सौ जोड़ो मे उसे 
लपेटकर लोहे की तेलवाली कडाही में रखकर गन्धकाष्ट की एक चिता निर्मित की ओर भगवान्‌ के 
शरीर को चिता पर रखा। 

उस समय आयुष्मान्‌ ' महाकस्सप' पांच सौ भिक्षुओं के महासङ्घ के साथ ' कुसीनारा' से 
पावा आ रहे थे । वहीं एक आजीवक ने उन्हे " कुसीनारा' से लाये हुये मन्दारव पुष्प को दिखाया 
तथा बुद्ध की अन्त्येषटि क्रिया सम्बन्धी " कुसीनारा' में हो रहे महोत्सवो के विषय में सूचना दी । यह 
सुनकर वहाँ जो अवीतराग भिक्षु थे, उनमें से कोई नोह पकड़ कर क्रन्दन करने लगे ओर कुछ कटे 
वृक्ष कौ भांति पृथ्वी पर गिरते ओर लोटते-पोटते यह कहने लगे कि भगवान्‌ बहुत शीघ्र ही 
परिनिर्वृत्त हो गये... । उस समय वहाँ  सुभद ' नामक एक वृद्ध प्रत्रजित उस परिषद्‌ में विद्यमान 
था। वह भिश्षुओं से कह रहा था-'* आवुसो, शोक मत करो; अब हम उस महाश्रमण के कठिन 
नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वे बराबर कहते थे-- ' यह करना तुम्हें विहित है ओर यह नहीं ' । अब 
हम स्वेच्छा से जो चाहेँगे करेगे ओर जो नहीं चाहेगे वह नहीं करेगे । अतः आप लोग दुःखी न 
हो''। 

आयुष्मान्‌ ' महाकस्सप' तथा उनके अनुगमन करने वाले महाभिक्षुसङ्खं के चिता के पास 
आते ही तथा उनके द्वारा परम शास्ता के चरणों की वन्दना करते ही चिताग्नि प्रज्वलित हो उठी । जब 
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वह सम्पूर्णरूप से जल चुकी तो आकाश में मेघ ने प्रादुर्भूत हो चिता को शान्त किया । " कुसीनारा' 
के म्नो ने भी सर्व-गन्ध-मिश्ित जल से भगवान्‌ की चिता को ठण्डा किया। 

इसके पश्चात्‌ मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवि, कपिलवस्तु के शाक्य, 
अल्लकप्प के बुलिय, रामग्राम के कोलिय, वेदु-द्वीप के ब्राह्मण तथा पावा के महो ने भगवान्‌ के 
धात्ववशेष भाग को प्राप्त करने के लिये अपने अपने अधिकार प्रस्तुत किये । तब द्रोण नामक एक 
चतुर ब्राह्मण ने उन अवशेषो को आठ समान भागों मे सुविभक्त कर उन सब को एक भाग दे दिया। 
अन्त में उसने स्वयं भी वह तुम्बा ले लिया जिसमे भगवान्‌ के अवशेष सुरक्षित थे । " पिप्पली - वन ' 
के मौर्य भगवान्‌ के अवशेष बैट जाने के पश्चात्‌ आये । अतः उन्हं चिता के अवशेष कोयला इत्यादि 
ही प्राप्त हये। इन सबने भगवान्‌ के अवशेषो को ले जाकर स्तूप बनवाकर उन्हे सुरक्षित किया। 


(४ ) महासुदस्सनसुत्त 

भगवान्‌ बुद्ध ' कुसीनारा ' मे महं के “ उपवत्तन ' नामक शालवन में यमक शाल वृक्षो के 
नीचे अपनी निर्वाणशय्या पर लेटे थे। आयुष्मान्‌ आनन्द ने उस समय उनसे कहा- ““ भन्ते, इस 
क्षुद्र तथा शाखानगरक में आप परिनिर्वाण को प्राप्त न होवें । चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, 
कौशाम्बी तथा वाराणसी आदि प्रमुख नगर है, जहाँ बहुत से क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपति महाशाल 
तथागत के भक्त है । वे तथागत के शरीर की यथोचित पूजा एवं सत्कार करेगे । अतः भगवान्‌ को 
एेसे ही किसी स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहिये ।'' 

बुद्ध ने आनन्द को एेसा कहने से रोका तथा उन बतलाया कि अतीतकाल में वह विशेष 
स्थान ' महासुदस्सन ' नामक विख्यात चक्रवती राजा की ' कुसावती ' नामक राजधानी था। उन्होने 
यह भी बतलाया कि " महासुदस्सन ' राजा वे स्वयं ही थे। बुद्ध ने ' कुसावती ' राजधानी के सम्बन्ध 
मे यह बतलाया कि यह सात प्राकार, चार द्वार तथा रत्र-निर्मित सात ताल-पंक्तियों से धिरी थी। 

जब एक "उपोसथ ' पूर्णिमा की रात को राजा ' महासुदस्सन ' सिर से स्रानकर “उपोसथ' 
व्रत रख अपने प्रासाद के सर्वोपरि भाग में विराजमान थे, तो उनके सामने सहस्र अरो वाला नाभि 
नेमि से युक्त सर्वाकारपरिपूर्ण दिव्य चक्रव प्रकट हुआ । इसे देखकर राजा " महासुदस्सन ' ने आसन 
से उठकर चादर को एक कन्धे पर कर, बाय हाथ में स्वर्ण-ज्ञारी लेकर दाहिने हाथ से उस चक्र- 
रबर का अभिषेक किया। तब वह चक्र-रत् पूर्व दिशा कौ ओर चला। राजा ' महासुदस्सन' ने भी 
अपनी चतुरङ्गिणी सेना के साथ उस चक्ररतर का अनुगमन किया। पूर्व दिशा के सभी प्रतिद्रन्र 
राजाओं ने राजा " महासुदस्सन ' के पास आकर कहा- “हे शक्तिशाली महाराज, आपका स्वागत 
है । हमारा यह सब आपका ही है ओर हम आपके अधीन है । आप हमें आज्ञा दीजिये''। 

राजा “महासुदस्सन ' ने उन राजाओं से यह कहा- "तुम्हे जीव हिंसा नहीं करनी 
चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, कामभोग में पड़कर दुराचार नहीं करना चाहिये, मिथ्या-भाषण 
तथा मादक पदार्थो का सेवन नहीं करना चाहिये "" । इस प्रकार पूर्व दिशा के सभी राजा ' महासुदस्सन ' 
के अनुयुक्तक हुये। 

इसी प्रकार वह चक्र -रतर पूर्व के समुद्र मे डुबकी लगाने के पश्चात्‌ निकलकर दक्षिण कौ 
ओर चला... पश्चिम दिशा की ओर ....उत्तर दिशा की ओर....उन दिशाओं के सभी राजा " महासुदस्सन ' 
के अनुयुक्तकं हये । 


1. 
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इसके पश्चात्‌ वह चक्र-रत्र समुद्र पर्यन्त पृथ्वी को विजित करके ' कुसावती ' राजधानी में 
लौट आया ओर " महासुदस्सन' के अन्तःपुर के द्वार के पास ओंगन में स्थित हो गया । ॐ „ उनका 
अन्तःपुर अत्यन्त शोभायमान होने लगा। 

आगे चलकर महासुदस्सन' के सामने श्रेत हस्ति-रतर प्रकट हुआ...शेत तथा काले 
सिर वाला अश्वरत प्रकट हुआ....शुभ्र तथा अच्छी जाति का मणि-रत्र प्रकर हुआ...अभिरूप 
दर्शनीय तथा परम सौन्दर्य सम्पन्न स्त्ी-रत प्रात हुआ... । गृहपति-रत्र एवं परिणायक--रत्र प्रकर 
हए....। यही उस राजा के सात रत्र थे। 

तब देवेन्द्र शक्र ने देवपुत्र विश्वकर्मां को राजा " महासुदस्सन ' के लिये एक योजन लम्बा 
तथा आधा योजन चौडा एक धर्म-प्रासाद निर्मित कराने का आदेश दिया। इसके बाद तथागत ने 
क्रमशः राजा को ध्यान-भावना, एरय तथा मृत्यु आदि के विषय मेँ विस्तार से प्रकाश डाला। 

इस प्रकार बुद्ध ने आयुष्मान्‌ आनन्द को “ महासुदस्सन ' के वैभवादि की कथा के 
सम्बन्ध में उपदेश देते हए कहा- ““ आनन्द, देखो वे सभी संस्कार क्षीण हो गये, निरुद्ध हो गये, 
विपरिणत हो गये। आनन्द, इसी तरह सभी संस्कार अनित्य है, अध्रुव है, अविश्चसनीय हैँ । इनमें 
राग करना ओर आसक्त होना व्यर्थ है '' 


( ५ ) जनवसभसुत्त 
बुद्ध ` नातिका" में विहार कर रहे थे। उस समय वे ' काशी ' “कोसल , वलि ', “मह्य 


` चेदि ', ' वत्स ' कुरु" "पाञ्चाल ', ' मत्स्य ' ओर " शूरसेन ' प्रदेशों में चारों ओर घूमकर बुद्ध, धर्म 


ओर सङ्खं कौ सेवा करने वाले अतीत काल में मृतलोगों की परलोक-गति का व्याकरण कर रहे थे 
कि अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ ओर अमुक वहाँ उत्पन्न हआ, इत्यादि । 

इसके पश्चात्‌ लोगों ने बुद्ध से यह निवेदन किया कि वे मगध के " परिचारको" कौ 
परलोक-गति के सम्बन्ध मेँ भी उसी प्रकार के अपने विचार व्यक्त करे । इस सम्बन्ध में भगवान्‌ ने 
अपनी, समाधि | ओर उन्हे मगध के ' परिचारको ' हार प्रात परलोक-गति का पता चल गया। 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ सन्ध्या समय ध्यान से उठकर बाहर आये ओर विहार के पीछे छाया मे बि 
आसन पर बैठ गये । उन्होने आनन्द से वह पूरा विवरण कह सुनाया, जिसमें ' जनवसभ' नामक एक 
अदृश्य यक्ष (देवता)ने उनसे यह कहा था कि भगवान्‌ मँ “जनवसभ' हूँ। यह यक्ष राजा 
 बिम्बिसार' के अतिरिक्त ओर कोई नहीं था। उस यक्ष ने यह भी बताया कि वह “ सोतापन्न' हो 
चुका है तथा “ सकदागामी ' पद प्राप्त करने जा रहा है । उस यक्ष ने ' तावतिंस-देवलोक' मे ब्रह्मा 
 सनङ्कमार' के प्रकट होने कौ बात बतायी ओर यह भी कहा कि उन्होने अन्तरिक्ष मे जा पद्मासन 
लगा, आसन ग्रहण करके तथागत तथा धर्म की प्रशंसा भी की । इसके पश्चात्‌ उस यक्ष ने मगध के 
कई लक्ष “परिचारको ' की मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक-गति के विषय मे अपना विवरण उपस्थित करते 
हए यह कहा कि उनको उत्पत्ति उच्च लोकों में हुई है ओर उन्होने उच्चपदों की भी प्राति कौ है। 


आयुष्मान्‌ आनन्द ने बुद्ध से यह सब सुनकर इसे सभी भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक ओर 
उपासिकाओं को अवगत कराया । 


( ६ ) महागोविन्दसुत्त 
बुद्ध राजगृह के  गिज््कूट ' पर्वत पर विहार कर रहे थे। उस समय ' पञ्चसिख ' नामक 
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गन्धर्वं -पुत्र रात मेँ उनके पास आया ओर उन्हे प्रणाम कर उनकी आज्ञा से ' तावतिंस देवों ' कौ 
सभा का अपना अनुभव सुनाया कि एक समय ' तावतिंस देव ' सुधर्मा सभा में बैठे थे । महती देव- 
परिषद्‌ उनके चारों ओर विद्यमान थी । वहाँ पूर्व के अधिपति ' धतरहु ' दक्षिण के अधिपति 
" विरूढहक" पश्चिम के अधिपति ' विरूपक्ख' तथा उत्तर के अधिपति ' वेस्सवण' नामक चारों 
दिशाओं के महाराज विराजमान थे । बुद्ध के शासन में ध्म-लाभ कर जिन देवों ने उस समय 
"तावतिंस देवलोक ' मेँ जन्म ग्रहण किया था, वे अन्य देवों को अपेक्षा वर्ण ओर यश में कहीं 
अधिक श्रेष्ठ थे । उस समय देवेन्द्र शक्र ने देवताओं से तथागत के आठ अपूर्व गुणों का वर्णन किया। 
कुछ देवों ने यह कहा कि यदि लोक में ओर भी अधिक तथागत उत्पन्न हुए होते तो यह ओर भी 
अच्छा हआ होता। शक्र ने उन्हें बतलाया कि एक काल मे एक से अधिक बुद्ध नहीं उत्पन्न होते । 

उस समय उत्तर दिशा में दिव्यालोक उत्पन्न ह आ। तब शक्र ने देवो को सम्बोधित करते 
हए कहा कि जिस प्रकार का निमित्त दिखलायी पड़ रहा है तथा जिस प्रकार का आलोक ओर आभा 
प्रकट हो रही है, उससे यही ज्ञात होता है कि ये ब्रह्मा के प्रकट होने के लक्षण है । अतः वे सभी 
देव शान्तिपूर्वक हाथ जोड़कर तथा आसन मार कर ब्रह्मा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे । शीघ्र 
ही ब्रह्मा उस सभा के पास आये ओर अदृश्य रहते हुये हौ उन्होने तथागत की प्रशंसा में गाथां 
सुनायी । इसके पश्चात्‌ आकाश में आसनासीन ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुये ओर ' महागोविन्द' 
नामक पण्डित ब्राह्मण की यह कहानी सुनायी-- “" अतीतकाल में " दिसम्पति' नामक एक राजा 
था । उसका “गोविन्द नामक एक ब्राह्मण मन्त्री था । राजा के ^रेणु' नामक एक कुमार तथा मन्त्री 
के "जोतिपाल' नामक एक पुत्र था। राजकुमार, मन्त्री -पुत्र तथा छह युवक परस्पर घनिष्ठ मित्र थे। 

मन्त्री गोविन्द कौ मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र ' जोतिपाल उस पद पर नियुक्त किया गया 
ओर राजा "दिसम्पति' की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र रेणु" राजसिंहासन पर आसीन हआ। "रेणु! 
ने अपने राज्य को अपने सम्पूर्णं मित्रं मे समान भागो मे विभाजित कर दिया। 

, आगे चलकर ' जोतिपाल' ने राजकीय कार्यो से चुर ले अपने को ' ब्रह्म-विहार' कौ 
साधना मेँ लगाया । बह गृह त्यागकर प्रव्रजित हो गया । उसके साथ उसकी एक बहुत बडी श्रावक- 
मण्डली भी थी । वे सब मृत्यु के पश्चात्‌ अपनी अपनी साधना के अनुसार देवलोक के विभिन्न स्तरों 
मे उत्पन्न हृशट। जिन्होने सबसे हीन शरीर पाया वे भी गन्धर्व-लोक मेँ उत्पन्न हुये । इस प्रकार उन 
सभी कुलपुत्रो कौ प्रव्रज्या सफल, सार्थक तथा उन्नत हुई । 

तब ' पञ्चसिख ' ने भगवान्‌ से यह पृछा कि क्या उन्हें इसका स्मरण है? बुद्ध ने इसका ` 
उत्तर दिया कि उन्हे इन सबका पूरणं स्मरण है; क्योकि वे स्वयं ही ' महागोविन्द ब्राह्मण थे। | 


(७) पहासमयसुत्त 

बुद्ध शाक्य देश के कपिलवस्तु के महावन में पाच सौ अर्हत्‌ भिक्षुओं के महासङ्ख के 

साथ साधना कर रहे थे। उस समय दस सहल ` लोक-धातुओं ' के बहुत से देवता भगवान्‌ ओर 
| न के दर्शन के निमित्त एकत्र हुट। * शुद्धावास' देवलोक के चार देवता उस स्थान पर ॥ 
उपस्थित हट ओर उनमें से प्रत्येक ने उनके सामने एक-एक गाथा कही । । 
बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया तथा उन्हं उन देवताओं का नाम बतलाया, जो उस 

अवसर पर वहं एकत्र ह्‌ थे। ये देवता “ यक्ख, 'वेस्सामित्त',  कुम्भेर', राजा ' धतरट ", 'गन्धन्ब', 
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 'विरूक्ह „ ' कुम्भण्ड ! ' विरूपक्ख ', ' नाग ', कुबेर ^ ' माया ', ' कुटेण्डु  ' वटेण्डु", ' विदु " ' विटुच्च 
| "चन्दन ', ' रामसेदु ' ' किल्नुघण्डु , ' निघण्डु ' ' पनाद ' ' मातलि ' तथा ' चित्तसेन " आदि थे। 
( ८ ) सक्पञ्हसुत्त 
बुद्ध मगध के राजगृह से पूर्वं स्थित ' अम्बसण्डा ' नामक ब्राह्यण-ग्राम के उत्तर ' वेदियक' 
पर्वत पर स्थित ' इन्दसाल-गुहा' मे साधना कर रहे थे। 
उस समय देवेन्द्र शक्र ' तावतिंस-देवों ' से मण्डलित तथा ' पञ्चसिख ' गन्धर्व -पुत्र द्वारा 
परिवारित होते हुये सम्पूर्णं दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए ' वेदियक ' पर्वत पर आये । ' पञ्चसिख' 
ने अपनी ' बेलुवपण्डु' नामक वीणा उठाकर उस पर बुद्ध, धर्म, सङ्ख, अर्हत्‌ तथा भोग-सम्बन्धी 
गाने गाये । बुद्ध उसका गान सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । तत्पश्चात्‌ सभी देवताओं के साथ देवेन्द्र शक्र 
ने गुहा में प्रवेश करके बुद्ध की वन्दना की तथा उनकी आज्ञा से अपना यह प्रश्च पृछठा- “मार्ष ! देव, 
मनुष्य, असुर, नाग, गन्धर्व तथा अन्य प्राणी किस बन्धन मेँ पडे हैँ ? वे वैर, दण्ड, शत्रु ओर हिंसा 
कै भाव को छोडकर वैर-रहित.हो विहार करने की इच्छा रखते हुए भी दण्ड-सहित, शत्रुता ओर 
 हिसा-भाव से युक्त होकर वैर-सहित ही रहते हैँ ''। 
| बुद्ध ने शक्र के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा किं सभी देव, मनुष्यादि ईर्ष्या ओर 
मात्सर्य के कारण ही उपर्युक्त अवस्थाओं से मुक्त नहीं हो पाते। शक्र ने भगवान्‌ रो दूसरा प्रश्र 
पूष्ठा- ' मार्ष, ईर्ष्या ओर मात्सर्य के निदान, समुदय, जाति तथा प्रभव क्या हैँ ? किसके होने से 
ईर्ष्या ओर मात्सर्य होते हँ ओर किसके न होने से ये नहीं होते ' ' 2 बुद्ध ने उत्तर दिया कि प्रिय ओर 
अप्रिय के कारण ही ईर्ष्यां ओर मात्सर्य की स्थिति होती है, इनके अभाव में ये नही होते। 
। इसके पश्चात्‌ शक्र ने पृछा कि प्रिय-अप्रिय के कारण क्या हैँ 2 तब बुद्ध ने बतलाया कि 
प्रिय तथा अप्रिय 'छन्द' के कारण होते हैँ । तब शक्र के यह पूछने पर कि ' छन्द ' के कारण क्यार्हँ ? 
बुद्ध ने कहा किं ' छन्द ', ' वितर्क" के कारण होता है । पुनः शक्र ने इस ' वितर्क" का भी कारण पृछा 
| ओर तब बुद्ध ने उत्तर दिया कि ' वितर्क सांसारिक प्रपञ्च के कारण होता है । 
| इस प्रकार शक्र द्वारा पूछे गये अन्य प्रश्चों के भी बुद्ध ने समुचित उत्तर दिये, जिससे इन्द्र 
। की सभी शङ्काओं का समाधान हो गया ओर इसके साथ ही उन्हे परमसत्य का भी ज्ञान हो गया। 
। 










( ९ ) महासतिपदानसुत्त 
॥ बुद्ध कुरु देश में ' कम्मासदम्म' नामक कुरुओं के निगम मेँ साधना कर रहे थे। वहां 
` भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि चारों " सतिषदरान' सत्त्वो की विशुद्धि, शोक 
तथा कष्ट के विनाश, दुःख तथा दौर्मनस्य के अतिक्रमण, सभी बन्धनो से मुक्ति पाने तथा परम ज्ञान 
एवं निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिये अकेले मार्ग हे । ये चार स्मृतिपदुान हँ-- कायानुपस्सना, 
वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना तथा धम्मानुपस्सना । बुद्ध ने इनकी क्रमशः व्याख्या भी की। 

१. ` कायानुपस्सना' क्या है ? भिक्षु अरण्य, वृक्ष के नीचे अथवा शून्यागार मेँ जाकर 
आसन लगा शरीर को सीधा कर स्मृति को सामने रख शरीर की सम्पूर्णं अवस्थाओं मे जागरूक 
रहता है। | 

वह ' आनापान-सति' की साधना करता है । इस प्रकार वह स्मरण रखते हए सांस 
` छोडता है ओर लेता है । लम्बी सस लेते समय वह यह जानता रहता है कि वह लम्बी साँस ले रहा 
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ह । छोरी सांस लेते समय वह यह जानता रहता है कि वह छोटी साँस ले रहा है । इसी प्रकार लम्बी 
साँस छोडते समय वह यह जानता रहता हे कि वह लम्बी सस छोड रहा है तथा छोटी संस छोड़ते 
समय भी वह जानता रहता है कि वह छोटी सांस छोड़ रहा हे । 

वह उठते, बैठते, चलते तथा सोते समय इन सभी क्रियाओं से परिचित रहता है । वह 
प्रत्येक कार्य करते हुए उसे पूर्णरूप से जानते हृए करता हे । 

वह चैर के तलवे से ऊपर तथा केश-मस्तक से नीचे इस सम्पूर्ण काया को नाना प्रकार 
के मलों से पूर्ण देखता है । वह यह अनुभव करता है कि इस काया मे केश, रोम, नख, दात, त्वचा, 
माँस, खरायु, अस्थि, अस्थि-मज्ना, वृक्क, हदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुप्ुस, ओत, छोरी 
ओति, उदरस्थ वस्तुं, मल, पित्त, कफ, पीव, रक्त, स्वेद, मेद, ओस्‌, वसा, लार, नासामल, लसीका 
ओर मूत्र विद्यमान हे । 

वह इस काया के विषय मे सोचते हुये यह देखता है कि इस काया में ' पथवी धातु ', 
" आपो धातु ', ' तेजो धातु * तथा ' वायु धातु नामक चार धातुं विद्यमान हँ । वह विचित्र अवस्थाओं 
को प्राह श्मशान में फेके हुये मृतक शरीरो को देखकर उसको अपने शरीर पर घटित करते हुये यह 
अनुभव करता है कि मेरी यह काया भी इसी कर्मवाली, ठेसी ही होनेवाली ओर इस अवस्था से 
बचकर न निकलनेवाली हे । 

२. ' वेदनानुपस्सना' क्या ह ? भिक्षु सुख-वेदना को अनुभव करते हये यह जानता हे कि 
वह ' सुख-वेदना' का अनुभव कर रहा हे । इसी प्रकार वह 'दुःख-वेदना', ' अदुःख-असुख- 
वेदना ' इत्यादि को भी पूर्णं रूप से जानता है ओर उन सबसे जागरूक रहते हुए ही वह उनका 
अनुभव करता हे । 

३. ' चित्तानुपस्सना' क्या है ? भिक्षु ' सराग चित्त , ' विराग चित्त , ^ सद्वेष चित्त ', ' वीतद्रेष 
चित्त, “समोह चित्त' तथा “ वीतमोहादि चित्तो ' को पूर्णं रूप से समञ्जते हये ही उनका अनुभव 
करता हे । 

४. ' धम्मानुपस्सना' क्या है ? भिक्षु पञ्च नीवरण, पञ्च स्कन्ध, द्वादश आयतन, सात 
बोध्यङ्ग, चार आर्यसत्य--इन सभी के स्वरूप को जानते हए ही इन का अनुभव करता हे । 

इस प्रकार ये ही चार ' सतिपद़ान' है, जिनका क्रमशः अनुभव करते हृए मनुष्य अपने 
परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है । इनकी विशेष उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए अन्त में बुद्ध ने यह 
भी कहा कि जो इन चार सतिषड़ानों की भावना सात वर्ष तक करे तो उसे अर्हत््व का साक्षात्कार 
तथा “उपधिशेष' होने पर * अनागामित्व " इन दो फलों मे से एक फल की अवश्य प्राति होगी । बुद्ध 
ने यह भी बतलाया कि यदि छह वर्षं भी....पोच वर्षं भी...-चार वर्षं भी....एक वर्षं भी...एक मास 


भी...-एक सप्ताह भी इन चार ' सतिषदानों ' का अभ्यास करे तो उसे " अर्हत्व' की प्राति या 


' अनागामित्व ' लाभ अवश्य हो जायगा । 
( ९०) पायासिराजञ्ञसुत्त 
आयुष्मान्‌ ' कुमारकस्सप प पाच सौ भि्षुओं के महासङ्ख के साथ चारिका करते हए 
कोशल देश के ' सेव्या ' नामक नगर में पहुंचे ओर वहां नगर के उत्तर मे स्थित ' सिंसपावन' में 


ठहरे। उस समय राजन्य ' पायासी ' भी उसी नगर मेँ निवास करता था, जिसे इस प्रकार की 
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| 
। । मिथ्यादृष्टि उत्पन्न हो गयी थी कि यह लोक अथवा परलोक दोनों नहीं हँ तथा सुकृत तथा दुष्कृत 
(ˆ कर्मो का कोई विपाक नहीं होता। 
| ' पायासी ' आयुष्मान्‌ ' कुमार कस्सप' के पास गया ओर अपने इस मिथ्या मत का 
प्रतिपादन किया। इस सम्बन्ध मेँ उसने यह भी कहा कि मरणासन्न अपने कई मित्र ओर सम्बन्धियो 
| को उसने इस लोक के बाद दूसरे लोक में जन्म लेने के पश्चात्‌ अपने अपने सन्देश भेजने के लिये 
कहा, पर आज तक किसी ने एेसा नहीं किया। 
आयुष्मान्‌ कुमार कस्सप' ने उपयुक्त उपमाओं द्वारा उसे यह समञ्ञाया कि यदि वे 
दुष्कर्म करने वाले रहे हों ओर इससे नरक में पड़ हो, तो नरक के यमों ने उन्हें आपके पास अपने 
सन्देश कहने के लिये आने न दिया होगा । यदि वे सुकर्म रहे होगे तो उनकी उत्पत्ति स्वर्ग में हुई 
होगी । एेसी अवस्था में वे वहां के सुखों की अवहेलना करके इस अवास्तविक जगत्‌ मेँ कयो आना 
चाहते । 
| इसके पश्चात्‌ ' पायासी ' ने यह कहा कि परलोक नहीं है, क्योकि यदि श्रमण-्राह्मणो को 
एसा विश्वास होता कि इस लोक के बाद सुगति विद्यमान है तो उसे शीघ्र ही प्राप्त करने के लिये 
वे आत्महत्या कर लेते। । 
| आयुष्मान्‌ ' कुमार कस्सप' ने इसका उत्तर देते हए यह उपमा दी कि जिस प्रकार 
गर्भवती स्त्री का पेट चीर कर प्रसव में शीघ्रता करना असम्भव है; उसी प्रकार कोई आत्म-हत्या 
करके अपने कर्म-फल कौ प्राति में शीघ्रता नहीं कर सकता। 
1 ( तत्पश्चात्‌ ' पायासी ' न अपने द्वारा किये गये उस प्रयोग का विवरण दिया, जिसके द्वारा 
। उसने यह जानने की चेष्टा की थी कि क्या सचमुच जीव अथवा आत्मा नामक कोई तत्त्व मनुष्य में 
| विद्यमान रहता है, जो मृत्युं के पश्चात्‌ उसे छोडकर चला जाता है । उसने बतलाया कि उसने एक 
मनुष्य को ,एक बडे घडे पर एक छोटा सा छेद किया ओर उसे जलते हए चूल्हे पर चढा दिया 
| ओर उसके बाद ध्यानपूर्वक यह देखा कि उसमे से कोई तत्त्व बाहर निकलता है, अथवा नहीं । 
| उसे कोई भी तत्तव बाहर निकलते नहीं दिखलायी दिया। 
आयुष्मान्‌ ' कुमारकस्सप ' ने स्वप्र कौ उपमा देते हुये उससे यह कहा कि स्वप्र में मनुष्य 
विभिन्न स्थानों की यात्रा करता है तथा उसकी विभिन्न लोगो से भेट भी होती है । पर क्या एेसा करने 
मे कोई जीव को शरीर से बाहर निकलते देखता है ! जीव इसलिये नहीं दिखलायी पडता कि मनुष्य 
का व्यक्तित्व विज्ञानादि परम्परा में निहित रहता है । अतः उसकी कल्पना भौतिक रूप मेँ नहीं की 
जा सकती । 
सबसे अन्त मे ' पायासी ' राजन्य ने यह कहा कि वह अपनी इस धारणा का बहुत दिनों 
से प्रतिपादकं है ओर उसका इससे इतना अनन्य सम्बन्ध है कि इस अवस्था में उसके लिये इसका 
छोडना नितान्त कठिन है । उसकी इस बात का निराकरण करते हये ' कुमार कस्सप' ने यह कहानी 
सुनाई कि ' “एक बार कुछ मित्र धनोपार्जन के अभिप्राय से बाहर चले । मार्ग में उन्होने एक स्थान 
पर पड़ा हुआ सन का ढेर देखा । तब एक मित्र ने दूसरे से कहा कि यहाँ बहुत सन पड़ा है । हम 
दोनों सन का एक एक गढुर बोध कर ले चलें । दूसरे ने इसे स्वीकार कर लिया । तत्पश्चात्‌ दोनों ने 
सन के गदुर बंध वहाँ से प्रस्थान किया। सन के गढुर को लिये हुये वे दूसरे ग्राम में पहुंचे । वहाँ 
पर बहुत सा टाट पडा था। पहले मित्र ने दूसरे से कहा कि सन कौ अपेक्षा टाट अधिक मूल्यवान्‌ 
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ओर उपयोगी है । अतः हमें चाहिये कि हम सन के गदुरो को फेककर टाट के गहर बाध ले । दूसरे 
मित्र ने उत्तर दिया कि वह बहुत दूर से सन का गुर का ला रहा है; इसके साथ ही वह अच्छी तरह 
से बोधा हआ ओर उसके लिये पर्याप भी है । यदि वह चाहे तो अपने लिये टा ले ले। उसके इस 
उत्तर को सुनकर पहले ने सन को छोड कर टाट ले लिया। 

इसके पश्चात्‌ उन्हें मार्ग में क्रमशः क्षौम का कता सूत, क्षौम के वस्त्र, कपास, ताबा, रगा, 
सीसा, चाँदी तथा स्वर्णादि मिले ओर वहौँ भी एेसा ही हुआ। पहला क्रमशः अपने गढुर को बदलता 
गया ओर दूसरा अन्त तक सन के ही गढुर को लादे रहा । 

आयुष्मान्‌ 'कुमार कस्सप' ने ' पायासी ' राजन्य के कथन कौ उपमा उसी मूर्खं के कथन 
से देते हये कहा कि वह अपनी उस प्रकार क मिथ्यादृष्टियों का परित्याग कर दे ओर उन्हे अपने 
भावी दुःखों का कारण न बनने दे। 

राजन्य “पायासी ' ने अन्त में अपनी भूल को स्वीकार किया ओर आयुष्मान्‌ ' कुमार - 
कस्सप" का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। 
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@ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स @ 


दीघनिकोयपालि 


२. महावग्गो 
९. महापदानसुत्तं 


९. पुब्बेनिवासपटिसंयुत्तकथा 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने [५.३, 8.1. २.1 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे करेरिकुरिकायं । अथ खो सम्बहुलानं भिक्खूनं पच्छाभत्त 
पिण्डपातपरिक्कन्तानं करेरिमण्डमान्टे सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं पुब्बेनिवासपरिसंयुत्ता धम्मी 
कथा उदपादि-' “इति पि पुब्बेनिवासो, इति पि पुब्बेनिवासो ' ' ति। 

२. अस्सोसि खो भगवा दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्रन्तमानुसिकाय तेसं 
भिक्ूनं इमं कथासल्लापं । अथ खो भगवा उद्ायासना येन करेरिमण्डलमाब्ठो तेनुपसङ्मि; 
उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि। निसजन खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-' काय नुत्थ, 
भिक्खवे, एतरहि कथाय सन्निसिन्ना; का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता'' ति ? 

एवं वुत्ते, ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं-" इध, भन्ते, अम्हाकं पच्छाभत्तं [२.2] 


® उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम ® 


दीघनिकायपालि 


२. महावर्गं 


१. महापदानसूत्र 
१. भगवान्‌ के पूर्वजन्मों से सम्बद्ध कथां 

१. एसा भने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी) के 
आराम (जेतवन) की करेरीकुटी (जिसके द्वार पर वरुण वृक्ष शोभायमान था) मेँ साधनाहेतु विराजमान थे । 
तब भिक्षा कर्म से निवृत्त होकर, करेरीकुटी के बाहर वृत्ताकार पर्णशाला (मण्डलमाल, मण्डप) में 
सामूहिक रूप से एकत्र हुए बहुत से भिक्षुओं में पूर्वजन्मविषयक कुछ "एसी धार्मिक बाते चल पडी- 
““पूर्वजन्म एसा भी होता है या पूर्वजन्म वैसा भी होता है । 

२. भगवान्‌ ने अपनी अलौकिकं दिव्य श्रोत्रधातु से उन भिक्षुओं में हो रहे वार्तालाप को सुन 
लिया। तब भगवान्‌ अपने साधनास्थल से उठकर उस करेरीकुटी की पर्णशाला मे एकत्र भिक्षुओं के बीच 
पधारे । वरहो पधार कर वे प्रज्ञप्त आसन पर विराजमान हुए । आसन पर विराजमान हुए भगवान्‌ ने वहाँ 
एकत्र उन भिक्षुओं से पूछा-“भिक्षुओ। तुम इस समय किस विषय पर परस्पर संवाद कर रहे थे ओर 
कर्हाँ आ कर तुम लोग रुक गये? 
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पिण्डपातपरिक्न्तानं करेरिमण्डलमाटे सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं पुब्बेनिवासपरिसंयुत्ता धम्मी 
कथा उदपादि-"इति पि पुब्ेनिवासो, इति पि पुब्बेनिवासो' ति। अयं खो नो, भन्ते, अन्तराकथा 
विप्पकता; अथ भगवा अनुप्पत्तो ' ' ति। 
[8.2] ३. '“इच्छेय्याथ नो तुम्हे, भिक्खवे, पुब्बेनिवासपरिसंयुत्तं धम्मं कथं सोतुं'' ति ? 
[7.4] '“ एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो, यं भगवा पुब्बेनिवासपटिसंयुतत 
धम्मं कथं करेय्य । भगवतो सुत्वा भिक्खू धरेस्सन्ती ' ' ति। 

'“ तेन हि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी'' ति। 

'"एवं, भन्ते' ' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

२. पुल्बा भगवन्तो 

४. '*"इतो सो, भिक्खवे, एकनवुतिकप्पे यं विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके 
उदपादि। इतो सो, भिक्खवे, एकतिंसे कप्य यं सिखी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके 
उदपादि । तस्मिञ्जेव खो, भिक्खवे, एकतिंसे कप्ये वेस्सभू भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके 
उदपादि । इमस्मिञ्जेव खो, भिक्खवे, भदकप्पे ककुसन्धो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके 
उदपादि । इमस्मिञ्जेव खो, भिक्खवे, भदकप्ये कोणागमनो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके 
उदपादि। इमस्मिञ्ञेव खो, भिक्खवे, भदकप्ये कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके 
उदपादि । इमस्मिञ्ञेव खो, भिक्खवे, भदकप्ये अहं एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके उप्पननो । 

जातिया 
५. “*विपस्सी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया अहोसि, 





(भगवान्‌ द्वारा एेसा पूछा जाने पर) उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-““भन्ते। भिक्षा- 
कर्म से निवृत्त होने के बाद ...हम भिक्षुओं मे पूर्वजन्मविषयक धार्मिक संवाद चल रहा था कि पूर्वजन्म एसे 
भी होता है, या पूर्वजन्म वैसे भी होता है; इसी बीच भगवान्‌ का यहो पधारना हो गया । 

३. "“तो क्या, भिक्षुओ। तुम परवजल्मातिषरकः धार्मिक कथा सुनना चाहते हो ?.. 

(भिक्षु बोले-)'“भगवान्‌। इसी का समय है, सुगत। इसी का समय है कि भगवान्‌ के श्रीमुख से 
ूर्वजन्मविषयक धार्मिक कथा हो। उसे भगवान्‌ से सुन कर हम भिक्षुजन वैसा ही (प्रामाणिक रूप से) 
श्रद्धापूर्वक मान लगे ।'' 

““तो भिक्षुओ। सुनो । अपने मन को इस तरफ लगाओ। मैँ बता रहा हूं ।“ 

 भिक्षुओं ने “अच्छा, भन्ते!" कहकर भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
२ . पूर्व बुद्धो का जन्मसमय 

| सय . भगवान्‌ ने योँ कहना प्रारम्भ किया (१) ““भिक्षुओ! आज से इकानर्वे (९१) कल्प पूर्व लोक 
में विपश्यी (विपस्सी) भगवान्‌ अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध (इस) संसार में उत्पन्न हुए थे । (२) आज से इकतीस 
(३१) कल्प पूर्वं लोक मेँ शिखी (सिखी) भगवान्‌ ...हुए थे । (३) उसी इकतीसवे कल्प में विश्वभू (वेस्सभू) 
भगवान्‌ .... हृए थे । (४) भिक्षुओ। इसी वर्तमान भद्रकल्प मेँ ककुसन्ध (क्रकुच्छन्द) भगवान्‌ ...हुए थे। (५) 
भिक्षुओ। इसी वर्तमान्‌ भद्रकल्प मेँ कोणागमन भगवान्‌ ...हुए थे । (६) भिक्षुओ। इसी भद्रकल्प में काश्यप 
(कस्सप) भगवान्‌ ... हए थे। ओर (७) भिक्षुओ। इसी वर्तमान भद्रकल्प में, इस समय मै लोक मे भगवान्‌ 
अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध रूप मेँ अवतरित हुआ हू । 
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खत्तियकुले उदपादि । सिखी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया अहोसि, 
खत्तियकुले उदपादि । वेस्सभू, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया [२.३] 
अहोसि, खत्तियकुले उदपादि । ककुसन्धो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो ब्राह्मणो 
जातिया अहोसि, ब्राह्मणकुले उदपादि। कोणागमनो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
ब्राह्मणो जातिया अहोसि, ब्राह्मणकुले उदपादि । कस्सपो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
ब्राह्मणो जातिया अहोसि, ब्राह्मणकुले उदपादि । अहं, भिक्खवे, एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो 
खत्तियो जातिया अहोसिं, खत्तियकुले उप्पन्न । 
गोत्तेन 

६. ' ' विपस्सी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कोण्डजञ्ञो गोत्तेन [8.3] 
अहोसि। सिखी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्जो गोत्तेन अहोसि। वेस्सभू, 
भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्जो गोत्तेन अहोसि । ककुसन्धो, भिक्खवे, [५.३] 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कस्सपो गोत्तेन अहोसि। कोणागमनो, भिक्खवे, भगवा अरहं 
सम्मासम्बुद्धो कस्सपो गोत्तेन अहोसि । कस्सपो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कस्सपो 
गोत्तेन अहोसि। अहं, भिक्खवे, एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो गोतमो गोत्तेन अहोसि। 

आयुप्पमाणं 

७. ' ' विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असीतिवस्ससहस्सानि 
आयुप्पमाणं अहोसि । सिखिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सत्ततिवस्स- 
सहस्सानि आयुप्पमाणं अहोसि । वेस्सभुस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
सद्िवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अहोसि। ककुसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो 


 सम्मासम्बुद्धस्स चत्तालीसवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अहोसि। कोणागंमनस्स, भिक्खवे, 


भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तिंसवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अहोसि । कस्सपस्स, [२.५] 


ूर्वबुद्धो की जाति-५ . “भिक्षुओ। भगवान्‌ विपश्यी जाति से क्षत्रिय थे (क्योकि वे) क्षत्रियकुल मेँ उत्पन्न 
हुए थे । भिक्षुओ। इसी प्रकार भगवान्‌ शिखी भी जाति से क्षत्रिय ही थे, क्योकि वे भी क्षत्रियकुलमेंही 
उत्पन्न हुए थे ।...भगवान्‌ विश्व भू (वेस्सभू) भी जाति से क्षत्रिय ....1 ....भगवान्‌ ककुसन्ध जाति से ब्राह्मण 
थे, क्यों कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ....भगवान्‌ कोणागमन ...भगवान्‌ काश्यप भी जाति से ब्राह्मण 
ध थः क्योकि वे भी ब्राह्मणकुल में ही उत्पन्न हुए थे। ओर भिक्षुओ। इस समय भँ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध 
जाति से क्षत्रिय हू; क्यो किं भैं क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुआ हूं । 

ूर्वबदधों का गोत्र-६ . भिक्षुओ। भगवान्‌ विपश्यी अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध गोत्र से कौण्डिन्य थे। ...शिखी 
भगवान्‌ .... भी कौण्डिन्य गोत्र के ही थे। ...वेस्सभू भगवान्‌ ....भी कौण्डिन्य गोत्र के ही थे । ...कोणागमन 
§ काश्यप भगवान्‌ ....भी काश्यप गोत्र के ही थे। ओर भिश्चुओ। मै अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध गौतम गोत्र का हू। 
पूर्वबुद्धों का आयु प्रमाण-७ . “भिक्षु ओ। विपस्सी भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का आयुः प्रमाण अस्सी 
हजार वर्ष था। ...िखी भगवान्‌ .... का आयु प्रमाण सत्तर हजार वर्ष था। ...वेस्सभू.... का आयु प्रमाण 
साठ हजार वर्ष था। ...ककुसन्ध ...का आयु प्रमाण चालीस हजार वर्ष था। ...कोणागमन ...का आयुः 
प्रमाण तीस हजार वर्ष था। .... काश्यप ...का आयु श्रमाण बीस हजार वर्ष था। ओर, भिक्षुओ। इस समय 
मेरा आयु प्रमाण तो (अतीत बुद्धं की अपेक्षा) सीमित ओर अल्प ही है । इस समय कोई बहुत अधिक 
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भिव्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स वीसतिवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अहोसि। म्ह, 
भिक्खवे, एतरहि अप्पकं आयुप्पमाणं परित्तं लहुकं; यो चिरं जीवति सो वस्ससरतं अप्पं वा 
भिय्यो | 
बोधिरुक्खा 

८. ""विपस्सी, भिक्छवे, भगवा असहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले अभिसम्बुदधो। 
सिखी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो पुण्डरीकस्स मूले अभिसम्बुद्धो । वेस्सभू, भिक्खवे, 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो सालस्स मूले अभिसम्बुद्धो । ककुसन्धो, भिक्खवे, भगवा अरहं | 
सम्मासम्बुद्धो सिरीसस्स मूले अभिसम्बुद्धो । कोणागमनो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
उदुम्बरस्स मूले अभिसम्बुद्धो। कस्सपो, भिक्छवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुदधो निग्रोधस्स | 
मूले अभिसम्बुद्धो । अहं, भिक्खवे, एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो अस्सत्थस्स मूले अभिसम्बुद्धो। ¦ 

सावकयुगं 

[8.4] ९. “' विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्डतिस्सं नाम 
सावकयुगं अहोसि अग्गं भदयुगं । सिखिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
अभिभूसम्भवं नाम सावकयुगं अहोसि अग्गं भदयुगं । वेस्सभुस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो 
[7.6] सम्मासम्बुद्धस्स सोणुत्तरं नाम सावकयुगं अहोसि अग्गं भदयुगं । ककुसन्धस्स, भिक्खवे, 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स विधुरसञ्जीवं नाम सावकयुगं अहोसि अग्गं भदयुगं। 
[[२.5] कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स भिय्योसुत्तरं नाम सावकयुगं 
अहोसि अग्गं भदयुगं । कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तिस्सभारद्वाजं 
नाम सावकयुगं अहोसि अग्गं भदयु्ग । मयं, भिक्खवे, एतरहि सारिपुत्तमोग्गह्लानं नाम सावकयुगं 
अहोसि अग्गं भदयुगं । 
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सावकसत्निपाता । 
१०. ““विपस्सिस्स, भिक्वे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकानं । 


ऋक 9" " ययकशकक्रचक्रकन्यक्ं 


| जीता है तो वह सौ वर्ष तक जी लेता है। या हो सकता है कि वह इससे भी कम समय तक ही जीवित ( 
रहे । 
| ूर्वबुद्धों के बोधिवृक्ष-८. ““भिक्षुओ। विपश्यी भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध पाटलि (पाढल) वृक्ष के नीचे 
। अभिसम्बुदध हुए थे । शिखी भगवान्‌ पुण्डरीक के नीचे ...1 वेस्सभू भगवान्‌ ... साल वृक्ष के नीचे ...। ` 
स ..ककुसन्ध भगवान्‌ शिरीष वृक्ष के नीचे ...1 कोणागमन भगवान्‌ उदुम्बर वृक्ष के नीचे ...काश्यप भगवान्‌ + 
. न्यग्रोध (बरगद) वृक्ष के नीचे ....। ओर भिक्षुओ। मे अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध हुआ अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष के 
नीचे। 
पूर्वबुद्धो के श्रावकयुगल-९. ""भिक्षुओ। विपस्सी भगवान्‌ ...के खण्ड ओर तिष्य नामक दो श्रावक (प्रधान 
शिष्य) हए । शिखी भगवान्‌ ..के अभिभू ओर सम्भव नामक दो ...1 विश्वभू भगवान्‌ ...के सोण ओर 
उत्तर नामक दो ....। ककुसन्ध भगवान्‌ ...के विधुर ओर सजीव नामक दो ....। कोणागमन भगवान्‌ 
के भीयोसु ओर उत्तर नामक दो ....1 काश्यप भगवान्‌ ...के तिष्य ओर भारद्वाज नामक दो ....1 ओर 
भिक्षुओ। मेरे सारिपुत्र ओर मौद्रल्यायन नामक दो श्रावक (प्रधानशिष्य) है । । 








९. महापदानसुत्त २६५५ 


सन्निपाता अहेसुं । एको सावकानं सन्निपातो अहोसि अदटुसदिभिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं 
, सन्निपातो अहोसि भिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि असीतिभिक्खु- 
 सहस्सानि- विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं 
सन्निपाता अहेसुं, सब्बेसं येव खीणासवानं । 

'* सिखिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकानं सन्निपाता 
अहेसुं । एको सावकानं सन्निपातो अहोसि भिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि 
असीतिभिक्खुसहस्सानि, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि सत्ततिभिक्खुसहस्सानि-सिखिस्स, 
भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं सन्निपाता अहेसुं, सब्बेसं येव 
खीणासवानं। 

'* वेस्सभुस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकानं सन्निपाता 
अहेसुं। एको सावकानं सन्निपातो अहोसि असीतिभिक्खुसहस्सानि, एको सावकानं सन्निपातो 
अहोसि सत्ततिभिक्खुसहस्सानि, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि सद्विभिक्खु-[8.5] 
सहस्सानि- वेस्सभुस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं 
सन्निपाता अहेसुं, सब्बेसंव खीणासवानं । 

“"ककुसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एको सावकानं सन्निपातो 
अहोसि । चत्तालीसभिक्खुसहस्सानि- ककुसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
अयं एको सावकानं सन्निपातो अहोसि, सब्बेसं येव खीणासवानं । 

“*कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो संम्मासम्बुद्धस्स एको सावकानं [२.6] 
सन्निपातो अहोसि । तिंसभिक्ुसहस्सानि- कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो [7.7] 
सम्मासम्बुद्धस्स अयं एको सावकानं सन्निपातो अहोसि, सन्बेसं येव खीणासवानं 

'*कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एको सावकानं सन्निपातो 
पूर्वुद्धो के श्रावक सन्निपात-१०.““मिक्षुओ! विपश्यी भगवान्‌ .... के तीन श्रावकं सन्निपात (शिष्यसम्मेलन) 
हुए, जिनमे एक सम्मेलन-एक लाख अडसठ हजार भिक्षुओं का था, एक सम्मेलन एक लाख भिक्ुओं 
का था ओर एक सम्मेलन अस्सी हजार भिक्षुओं का था। विपश्यी भगवान्‌ .... के शिष्यो के यही तीन 
सम्मेलन थे, जिनमे सम्मिलित होने वाले सभी भिक्षु क्षीणास्रव (अर्हत्‌) थे। 

““भिक्षुओ। शिखी भगवान्‌ .... के भी तीन श्रावकसम्मेलन हुए; जिनमे एकं सम्मेलन एक लाख 
भिक्षुओं का एक अस्सी हजार भिक्षुओं का ओर एक सत्तर हजार भिक्षुओं का था । यही तीन ....1 इन मे 
सम्मिलित होने वाले सभी क्षीणास्रव थे। 

“भिक्षु ओ। वेस्सभू भगवान्‌ ... के भी तीन श्रावक सम्मेलन हुए ...एक अस्सी हजार भिक्षुओं का, 


एकं सत्तर हजार का ओर एक साठ हजार भिक्षुओं का। ये भी तीनों सम्मेलन अर्हत्‌ (क्षीणस्राव) भिक्षु ओं 
केदहीथे। † 

““भिक्षुओ। ककुसन्ध भगवान्‌ .... का एक श्रावक सम्मेलन हुआ । उस एक सम्मेलन मेँ चालीस 
हजार भिक्षु सम्मिलित हुए । इसमें भी सब भिक्षु क्षीणास्रव ही थे। 

““भिक्षुओ। कोणागमन भगवान्‌ .... का भी एक श्रावकसम्मेलन हुआ । उसमे तीस हजार भिक्षु 
सम्मिलित हुए । इस एक सम्मेलन मेँ उपस्थित सभी भिक्ष क्षीणास्रव थे । 
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२६६ दीघनिकायपालि 


अहोसि। वीसतिभिक्खुसहस्सानि- कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
अयं एको सावकानं सन्निपातो अहोसि, सन्बेसं येव खीणासवानं । 

'“ मय्हं, भिक्खवे, एतरहि एको सावकानं सन्निपातो अहोसि। अडतेव्ठसानि 
भिक्खुसतानि- मय्हं, भिक्वे, अयं एको सावकानं सन्निपातो अहोसि, सब्बेसं येव 
खीणासवानं। 

अग्गुपद्वाको 

११..*विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असोको नाम भिक्खु 
उपद्राको अहोसि अग्गुपदाको । सिखिस्स, भिक्छवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स खेमङ्करो 
नाम भिक्खु उपद्राको अहोसि अग्गुपद्राको । वेस्सभुस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स उपसन्तो नाम भिक्खु उपद्राको अहोसि अग्गुपद्ाको । ककुसन्धस्स, भिक्खवे, 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स बुद्धिजो नाम भिक्खु उपदाको अहोसि अग्गुपदाको । 
कोणागमनस्स, भिक्वे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सोत्थिजो नाम भिक्खु उपद्राको 
अहोसि अग्गुपद्राको । कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्बमित्तो 
[8.6] नाम भिक्खु उपद्राको अहोसि अग्गुपदाको। मय्हं, भिक्खवे, एतरहि आनन्दो नाम 
भिक्खु उपदाको अहोसि अग्गुपदाको। ` 

मातापिता 

१२. "“ विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स बन्धुमा नाम राजा 
[२.7] पिता अहोसि, बन्धुमती नाम देवी माता अहोसि जनेत्ती । बन्धुमस्स रज्ञो बन्धुमती 
नाम नगरं राजधानी अहोसि। 

““सिखिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स अरुणो नाम राजा पिता 

"“भिक्षुओ। काश्यप भगवान्‌ .... का भी एक श्रावकसम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन मे बीस हजार 
भिक्षु सम्मिलित हुए । इस काश्यप भगवान्‌ के एक श्रावकसम्मेलन मे भी सम्मिलित होने वाले सभी भिक्षु 
क्षीणास्रव ही थे। 

““भिक्षुओ। इस समय मेरे शिष्यं का एक ही सम्मेलन हुआ है । जिसमें बारह सौ पचास भिक्षु 
सम्मिलित थे। इसमे भी सब भिक्षु क्षीणास्रव (अर्हत्‌) ही थे। 
प्रधान उपस्थायक (सहचर )-११ . ""भिक्षुओ। विपश्यी भगवान्‌ .... का अशोक नामक भिक्षु उपस्थायक 
(सहचर, सेवक) प्रधान उपस्थाता था। भिक्षुओ। शिखी ...का क्षेमङ्कर नामकं भिक्षु उपस्थायकं ....1 

विश्वभू ...का उपशान्त नामक भिक्षु ....।. = .क्रकुच्छन्द ..-का बुद्धिज ...कोणागमन -... भगवान्‌ का 
स्वस्तिज .... काश्यप ...भगवान्‌ का सर्वमित्र ....1 ओर भिक्षुओ। मेरा आनन्द नामक भिक्षु उपस्थायक 
एवं प्रधान उपस्थाता है । 
माता-पिता ओर अभिजन-१२. " भिक्षुओ। विपस्सी भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के बन्धुमान्‌ नामकं 
राजा पिता थे ओर माता का नाम बन्धुमती देवी था। उस राजा की राजधानी का नाम बन्धुमती था। 


“शिखी भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के अरुण नामक राजा पिता थे ओर प्रभावती देवी उनकी 
माता थी। ओर इनकी राजाधानी का नाम अरुणवती था। 


१. जनेक्ति-- ना०. म०; एवमुपरि पि। 


॥ 


कि कै र 
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(त . महापदानसुत्त २६७ 


अहोसि, पभावती नाम देवी माता अहोसि जनेत्ती। अरुणस्स रञ्जो अरुणवती नाम नगरं 
राजधानी अहोसि। 

'' वेस्सभुस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सुप्पतीतो नाम राजा पिता 
अहोसि, वस्सवती नाम देवी माता अहोसि जनेत्ती। सुप्पतीतस्स रज्ञो अनोमं नाम [.8] 
नगरं राजधानी अहोसि । 

'"ककुसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स अग्गिदत्तो नाम ब्राह्यणो 
पिता अहोसि, विसाखा नाम ब्राह्मणी माता अहोसि जनेत्ती। तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन 
खेमो नाम राजा अहोसि। खेमस्स रज्ञो खेमवती नाम नगरं राजधानी अहोसि। 

'*कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स यज्ञदत्तो नाम ब्राह्यणो 
पिता अहोसि, उत्तरा नाम ब्राह्मणी माता अहोसि जनेत्ती । तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन सोभो 
नाम राजा अहोसि। सोभस्स रज्ञो सोभवती नाम नगरं राजधानी अहोसि। 

""कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ब्रह्मदत्तो नाम ब्राह्मणो 
पिता अहोसि, धनवती नाम ब्राह्मणी माता अहोसि जनेत्ती। तेन खो पन, भिक्खवे, [8.7] 
समयेन किकी नाम राजा अहोसि। किकिस्स रज्ञो बाराणसी नाम नगरं राजधानी अहोसि। 

'" मयं, भिक्खवे, एतरहि सुद्धोदनो नाम राजा पिता अहोसि, माया नाम देवी माता 
अहोसि जनेत्ती। कपिलवत्थु नाम नगरं राजधानी ' ' ति। 

इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उद्रायासना विहारं पाविसि। 

। ३. तथागतस्स ध्म्मता 

१२३. अथ खो तेसं भिक्खूनं अचिरपक्रन्तस्स भगवतो अयमन्तराकथा [२.8] 
उदपादि-'' अच्छरियं, आवुसो, अन्भुतं, आवुसो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता, 

““भिक्षुओ। वेस्सभू भगवान्‌ .... के पिता सुप्रतीत नामके राजा थे ओर माता थी वर्षवती देवी ओर 
इनकी राजधानी का नाम अनोमा था। 

““.... ककुसन्ध ...भगवान्‌ के पिता का नाम था अबद्निदत्त ब्राह्मण ओर माताकानाम था 
विशाखा । उस समय भिश्रुओ। क्षेम नामक राजा राज्य करता था, उसकी राजधानी का नाम था क्षेमवती। 

ˆ“ .... कोणागमन भगवान्‌ ..- के पिता का नाम यज्ञदत्त ब्राह्मण ओर माता का नाम था उत्तरा 
बराह्मणी । उस समय शोभ नाम का राजा राज्य करता था, उसकी राजधानी का नाम था शोभवती। 

““ .... काश्यप भगवान्‌ ...का पिता ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण था ओर माता का नाम था धनवती 
॥ । उस समय किकी नामक राजा राज्य करता था, उस की राजधानी थी वाराणसी । 

““ ओर, भिक्षुओ। इस समय मेरे पिता का नाम है राजा शुद्धोदन एवं मेरी माता का नाम है 
मायादेवी । कपिलवस्तु नगरी (उनकी) राजधानी है ।““ 

भगवान्‌ ने यह कहा । सुगत इतना कहकर आसन से उठ कर अपने साधनास्थल में पुनः जा 
विराजे। 

३. तथागत का प्रभाव-प्रताप 

१३. तब भगवान्‌ के वहाँ से पधारते ही, भिक्षुओं मे यह चर्चा चल पडी-"आयुष्मानो। आश्चर्य है। 

अदभुत है आयुष्मानो। तथागत का एश्वर्य एवं उनकी महानुभावता कि (इस तरह) अतीत काल मे तथागतो 
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यत्र हि नाम तथागतो अतीते बुद्धे परिनिन्बुतै छिननपपञ्चे छिन्नत्रटुमे परियादिन्नवद्े सब्बदुक्ख- 
वीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरिस्सति, नामतो पि अनुस्सरिस्सति, गोत्ततो पि अनुस्सरिस्सति, 
आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरिस्सति, सावकयुगतो पि अनुस्सरिस्सति, सावकसन्निपाततो पि 
अनुस्सरिस्सति-' एवंजच्वा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवेधम्मा, 
एवंपञ्जा, एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी' ति। 

"किं नु खो, आवुसो, तथागतस्सेव नु खो एसा धम्मधातु सुप्परिविद्धा, यस्सा 
धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता तथागतो अतीते बुद्धे परिनिन्चुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवटुमे परियादिन्नवद् 
सन्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, 
[7.9] आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि 
अनुस्सरति-' एवंजच्वा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, 
एवंपञ्जा, एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी' ति; उदाहु देवता तथागतस्स 
एतमत्थं आरोचेसुं येन तथागतो अतीते बुद्धे परिनिन्बुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवटुमे परियादित्नवद्े 
[२.9] सन्बदुक्खवीतिवतते जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, 
आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति-- 
"एवंजच्चा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा एवंगोत्त, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्जा, 
[8.8] एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी' ति। 

१४. अयं च हिदं तेसं भिक्वूनं अन्तराकथा विष्पकता होति। अथ खो भगवा 
सायण्हसमयं पटिसल्लाना वृद्धितो येन करेरिमण्डलमाग्ो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते 
आसने निसीदि । निसजज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-** कायनुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय 
सन्निसिन्ना; का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता'' ति? 

एवं वुत्ते, ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं - ““इध, भन्ते, अम्हाकं अचिरपक्न्तस्स 
भगवतो अयं अन्तराकथा उदपादि-" अच्छरियं, आवुसो! अन्भुतं, आवुसो, तथागतस्स 
ने जन्म लिया तथा उन्होने निर्वाण प्राप्त किया, संसार के प्रपञ्च (मायामोह) पर विजय प्राप्त की । संसार में 
अपना. आवागमन समाप्त किया ओर अपने सभी सौसारिक दु खों का नाश किया । इन्हे पूर्व बुद्धो के नामों 
काभ स्मरण है, गोत्रो का भी, वे उनका आयुश्रमाण भी जानते है, उनके श्रावकयुगर्लो को भी जानते 
है, उनके श्रावकसन्निपात को भी जानते है । भगवान्‌ उस जन्म मेँ इस नाम के थे, इस गोत्र के थे, इस 
आचार के थे, इस धर्म (स्वभाव) के थे, इस प्रज्ञा के थे, उस तरह की साधना करते थे, इस तरह उन्हे 
=| मे) विमुक्तिज्ञान मिला। ये उन भगवानों के विषय मे, यह सब कुछ जानते है । आदि-आदि। 

““तो क्या आयुष्मानो! यह तथागत की ही शक्ति-सामर्थ्य है कि जिससे सम्पृक्तं हो कर तथागत 
अतीतकाल मेँ निर्वाण प्रा्त कर सके, अतीत बुद्धं के उन उन जन्मों को, उनके नाम ...स्मरण कियाकि 
वे इस जाति .... के थे। या फिर किन्हीं देवताओं ने उनको यह सामर्थ्य प्रदान कर दिया था जिसके प्रभाव 
से वे यह सब कुछ जान पाये थे! 

१४. यही बात उन भिक्षुओं के परस्पर संवाद का कारण बनी हुई थी । इसी बीच, सायङ्काल 


भगवान्‌ समाधि से उठ कर करेरीपर्णकुटी के मण्डप मे परहचे, उन्होने प्रज्ञ आसन पर विराजमान्‌ हो 
कर भिक्षुओं से पूछा-“अभी तुम लोगो मे क्या धार्मिक संवाद चल रहा था? ौ 
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महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नाम तथागतो अतीते बुद्ध परिनिन्बुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवटुमे 
परियादिन्नवटे सन्बदुक्छवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरिस्सति, नामतो पि अनुस्सरिस्सति, 
गोत्ततो पि अनुस्सरिस्सति, आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरिस्सति, सावकयुगतो पि अनुस्सरिस्सति, 
सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरिस्सति-एवंजच्वा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, 
एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्ञा, एवंविहारी, एवंविमुत्ता त भगवन्तो अहेसुं इति पी' ति! किं 
नु खो, आवुसो, तथागतस्सेव नु खो एसा धम्मधातु सुप्परिविद्धा यस्सा धम्मधातुया 
सुप्पटिविद्धत्ता तथागतो अतीते बुद्धे परिनिन्बुते छिन्नपपञ्चे परियादित्नवद्रे सब्बदुक्खवीतिवत्ते 
जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुप्पमाणतो [7३.10] 
पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति-एवंजच्वा ते 
भगवन्तो अहेसुं इति, पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्जा, एवं- [९.10 
विहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी ति; उदाह देवता तथागतस्स एतमत्थं आरोचेसुं 
येन तथागतो अतीते बुद्धे परिनिन्बुते छिन्नपपञ्चे छि्िवटुमे परियादिन्नवद्े सब्बदुक्खवीतिवत्ते 
जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुप्पमाणतो पि 
अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति-एवंजच्चा ते 
भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्त, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्ञा, एवं -[8.9] 
विहारी एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी ति ? अयं खो नो, भन्ते, अन्तराकथा विप्पकता 
अथ भगवा अनुप्पत्तो'' ति। 

१५. "“तथागतस्सेवेसा, भिक्खवे, धम्मधातु सुप्पटिविद्धा यस्सा धम्मधातुया 
सुष्पटिविद्धत्ता तथागतो अतीते बुद्ध परिनिन्बुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवटुमे परियादिन्नवद्र 
सन्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, 
आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति- 
एवंजच्वा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्त, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्जा, 
एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी ति। देवता पि तथागतस्स एतमत्थं आरोचेसुं 
येन तथागतो अतीते बुद्धे परिनिन्बुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवटुमे परियादिन्नवदरे, सन्बदुक्खवीतिवत्त 
जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुप्पमाणतो पि 
अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति- एवंजच्वा ते 
भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्ञा, एवंविहारी, 
एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी ति। 

एेसा प्छ जाने पर वे भिक्षु बोले -““भन्ते! आपके साधना-स्थल में प्रविष्ट होने के बाद, हम 
लोगो मे .. पूर्ववत्‌ ...इसी बीच आप का यहँ पधारना हो गया। 

१५. (भगवान्‌ बोले-) ““भिक्षुओ! यह तथागत का अपना सामर्थ्य-प्रभाव है कि वे उसके सहारे 


अतीत बुद्धो के जन्म ...पूर्ववत्‌ .... जानते हे । यह किसी देवता द्वारा उन्हं प्रदत्त सामर्थ्य का प्रभाव नहीं 
है कि उसके बल से वे अतीत बुद्धं के जन्म ...को जान पाये हों । 


`" 
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[२.11] '' इच्छेय्याथ नो तुम्हे, भिक्खवे, भिय्योसोमत्ताय पुब्बेनिवासपरिसंयुत्तं धम्मि कथं 
सोतुं '' ति। 

““एतस्स, भगवा, कालो; एतस्स, सुगत, कालो; यं भगवा भिय्योसो मत्ताय 
पुब्बेनिवासपरिसंयुत्तं धम्मि कथं करेय्य । भगवतो सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती '' ति। 

^“ तेन हि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी' ' ति। | 
[7.11] “एवं, भन्ते" ' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं। भगवा एतदवोच- । 

विपस्सी भगवा | 

१६. “इतो सो, भिक्खवे, एकनवुतिकप्ये यं विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
लोके उदपादि । विपस्सी, भिक्छवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया अहोसि, 
खत्तियकुले उदपादि । विपस्सी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्ञो गोत्तेन अहोसि। 
विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असीतिवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं | 
[8.10] अहोसि । विपस्सी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले अभिसम्बुद्धो । 
विपस्सिस्स, भिक्वे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्डतिस्सं नाम सावकयुगं अहोसि 
अग्गं भद्युगं । विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकानं सन्निपाता 
अहेसुं । एको सावकानं सन्निपातो अहोसि अटुसद्विभिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो 
अहोसि भिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि असीतिभिक्खुसहस्सानि- 
विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं सन्निपाता अहेसु, 
सब्बेसंयेव खीणासवानं । विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असोको 
नाम भिक्खु उपद्राको अहोसि अग्गुपदटाको । विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स बन्धुमा नाम राजा पिता अहोसि, बन्धुमती नाम देवी माता अहोसि जनेत्ती । 
[९.12] बन्धुमस्स रञ्जो बन्धुमती नाम नगरं राजधानी अहोसि। 

१७. '“ अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो तुसिता काया चवित्वा सतो सम्पजानो 
मातुकुच्छिं ओक्रमि। अयमेत्थ धम्मता। 

'* धम्मता, एसा, भिक्खवे, । यदा बोधिसत्तो तुसिता काया चवित्वा मातुकुच्छि 


““तो भिक्षुओ। क्या तुम उन अतीत बुद्धं के पूर्वजन्म आदि विषय में विस्तार से जानना-सुनना 
चाहते हो ? “ 

““होँ, भगवन्‌! उसे सुनने का यही उचित द है। आप के श्रीमुख से उन अतीत बुद्धां के 
पूर्वजन्म आदि के विषय में विस्तृत वर्णन करने का यही उचित अवसर है । उसे सुन कर हम भिक्षु 
श्रद्धापूर्वक अपने मन में बैठा लगे ।"“ 

““तो, भिक्षुओ। सुनो! सुन कर उसे अपने मन मे भली-रभाति वैठा लो । मै बताता हू ।'' 

"“ठीक है, भन्ते। “ कह कर भिक्षुओं ने भगवान्‌ का आदेश स्वीकार किया। 
विपश्यी भगवान्‌-१६. (भगवान्‌ बोले -) "भिक्षुओ। आज से इक्यानवे कल्प पूर्वं मेँ विपश्यी भगवान्‌ 
.. पूर्ववत्‌ .... बन्धुमती नामक नगर उस की राजधानी थी। 
गर्भ के पूर्वलक्षण-१७. "तब भिक्षु ओ! विपश्यी बोधिसत्त्व तुषित लोक के देवकाय से च्युत होकर अपने 
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ओक्तमति, अथ सदेवके लोके समारके सब्रह्यके सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय 
अप्पमाणो उव्ठारो ओभासो पातु भवति, अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । या पि ता लोकन्तरिका 
अघा असंवुता अन्धकारा अन्धकारतिमिसा, यत्थ पिमे चन्दिमसुरिया एवंमहिद्धिका 
एवंमहानुभावा आभाय नानुभोन्ति तत्थ पि अप्पमाणो उव्टारो ओभासो पातु भवति, अतिक्छम्मेव 
देवानं देवानुभावं । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन अञ्जमञ्ञं सञ्जानन्ति--अञ्जे 
पि किर, भो, सन्ति सत्ता इधूपपन्ना ति। अयं च दससहस्सी लोकधातु सङ्कम्पति [7.12] 
सम्पकम्पति सम्पवेधति। अप्पमाणो च उव्ठारो ओभासो लोके पातु भवति, अतिक्रम्मेव 
देवानं देवानुभावं । अयमेत्थ धम्मता। (१) 

“* धम्मता एसा, भिक्खवे। यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिं ओक्षन्तो होति, चत्तारो [8.11] 
नं देवपुत्ता चातुदिसं रक्खाय उपगच्छन्ति-' मा नं बोधिसत्तं वा बोधिसत्तमातरं व्रा मनुस्सो वा 
अमनुस्सो वा कोचि वा विहेठेसी ' ति। अयमेत्थ धम्मता। (२) 

'* धम्मता एसा, भिक्खवे। यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिं ओक्न्तो होति, पकतिया 
सीलवती बोधिसत्तमाता होति, विरता पाणातिपाता, विरता अदिन्नादाना, विरता [२.13] 
कामेसुमिच्छाचारा, विरता मुसावादा, विरता सुरामेरयमजनप्पमाददाना । अयमेत्थ धम्मता ।(३) 

'* धम्मता एसा, भिक्खवे। यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्रन्तो होति, न बोधिसत्तमातु 
पुरिसेसु मानसं उप्पजजति कामगुणुपसंहितं। अनतिक्मनीया च बोधिसत्तमाता होति केनचि 
पुरिसेन रत्तचित्तेन। अयमेत्थ धम्मता। (४) 


स्मृति-सम्प्रजन्य के साथ अपनी माता की कोख (गर्भ) में प्रविष्ट हुए । उस समय के स्वाभाविक नियम 
(धर्मता) ये है। 

““भिक्षुओ। उन में प्रथम स्वाभाविक नियम यह है किं जब बोधिसत्त्व तुषित लोक के देवकाय से 
च्युत हो कर (य्ह) माता की कोख में प्रविष्ट होते है तब देवता, असुर (मार), ब्रह्मा, श्रमण-ब्राह्मणोँ के 
जनसमूह सहित इस लोकं मेँ देवताओं ओर मनुष्यों द्वारा न मापा जा सकने योग्य (अपरिमित) अत्यधिक 
उत्कृष्ट प्रकाश (चमक) होता है । दूसरे नरक आदि लोकँ मेँ भी, जरह निरन्तर अन्धकार की घोर 
कालिमा छायी रहती है क्योकि वहाँ चन्द्र ओर सूर्य का प्रकाश भी कभी नहीं पंच पाता, वहौँ भी 
अत्यधिक उत्कृष्ट प्रकाश फैल जाता है । उस लोक मे उस समय स्थित प्राणी उस प्रकाश (चमक) को देख 
कर परस्पर बात करने लगते है - अरे यहाँ दूसरा प्राणी भी उत्पन्न हुआ है । जिस (उत्पाद) के कारण ये 
दस हजार ब्रह्माण्ड (लोकधातु) कप रहे हैँ, हिल रहे है. इस संसार में देवों के तेज से भौ बढ़ कर 
अत्युत्कट प्रकाश हो रहा है ।- यह उस बोधिसत्त्व के यहाँ अवतरित होने का प्रथम पूर्वलक्षण है । (१) 

“"भिक्षुओ। दूसरा पूर्वलक्षण यँ है-जब बोधिसत्त्व माता की कोंख मे आते है तब चारो देवपुत्र 
चारो दिसाओं से उनकी रक्षा के लिये, वँ आकर पहरा देने लगते है कि उस समय बोधिसत्त्व या उन 
की माता को कोई मनुष्य या मनुष्येतर (देवता या मार) किसी प्रकार का कष्ट न दे सके । यह भी एकं 
ूर्वलक्षण है। (२) 

““भिक्षुओ। तीसरा पूर्वलक्षण यह है कि जब बोधिसत्त्व माता की कख में प्रविष्ट होते है तब 
बोधिसत्त्व की माता प्रकृतितः ही शीलवती (आचारसम्पन्न) हो जाती है, हिंसाविरत रहती है उनका चोरी, 
मिथ्याभाषण, कामभोगो के मिथ्याचार एवं मद्यपान करने का कभी मन नहीं होता । यह भी एकं पूर्वलक्षण 
है। (३) 
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“* धम्मता एसा, भिक्खवे, यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिं ओक्छन्तो होति, लाभिनी 
बोधिसत्तमाता होति पञ्चन्नं कामगुणानं । सा पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता परिचारेति। 
अयमेत्थ धम्मता। (५) 

““ धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु 
कोचिदेव आबाधो उप्पज्नति। सुखिनी बोधिसत्तमाता होति अकिलन्तकाया, बोधिसत्तं च 
बोधिसत्तमाता तिरोकुच्छिगतं पस्सति सब्बङ्गपच्चङ्गिं अहीनिन्द्ियं । सेय्यथापि, भिक्खवे, मणि 
वेद्दुरियो सुभो जातिमा अंसो सुपरिकम्मकतो अच्छो विप्पसन्नो अनाविलो सन्बाकारसम्पन्नो। 
तत्रस्स सुत्तं आवुतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा ओदातं वा पण्डुसुत्तं वा । तमेनं चत्थुमा पुरिसो 
हत्थे करित्वा पच्वेक्खेव्य-' अयं खो मणि वेद्टुरियो सुभो जातिमा अदुंसो सुपरिकम्मकतो 
अच्छो विप्पसन्नो अनाविलो सन्बाकारसम्पन्नो, तत्रिदं सुत्तं आवुतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा 
[8.12] ओदातं वा पण्डुसुत्तं वा" ति। एवमेव खो, भिक्खवे, यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छि 
[7१.13] ओक्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु कोचिदेव आबाधो उप्पज्जति । सुखिनी बोधिसत्तमाता 
[२.14] होति अकिलन्तकाया, बोधिसत्तं च बोधिसत्तमाता तिरोकुच्छिगतं पस्सति सन्बङ्गपच्च्धिं 
अहीनिन्ियं । अयमेत्थ धम्मता। (६) 

'“ धम्मता एसा, भिक्खवे। सत्ताहजाते बोधिसत्ते बोधिसत्तमाता कालं करोति, तुसितं 
कायं उपपज्नति। अयमेत्थ धम्मता। (७) 

'“ धम्मता, एसा, भिक्खवे । यथा अज्ञा इत्थिका नव वा दस वा मासे गन्भं कुच्छिना 
परिहरित्वा विजायन्ति न हेवं बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता विजायति। दसेव मासानि बोधिसत्त 
बोधिसत्तमाता कुच्छिना परिहरित्वा विजायति। अयमेत्थ धम्मता। (८) 


““भिक्षुओ। जब बोधिसत्त्व माता की कोख मेँ आते है तब से उस माता को किसी अन्य पुरुष के 
प्रति कोई कामराग (मन में भी) उत्पन्न नहीं होता ओर न कोई अन्य पुरुष ही उस बोधिसत्त्व माता को 
कामरागचेष्टाओं से अपनी तरफ आकृष्ट करने का साहस कर सकता है । यह भी एक पूर्वलक्षण है । (४) 

““भिक्षुओ। .... पोच कामभोगो को प्राप्त करती रहती है । इस समय उसे इन पोच कामगु्णो मे 
से किसी की भी यत्किञ्चित्‌ अल्पता अनुभव नहीं होती । यह भी एक पूर्वलक्षण है । (५) 

““भिक्षुओ। षष्ठ पूर्वलक्षण यह है ... बोधिसत्वमाता स्वस्थ रहती है, उन्हे कोई रोग नहीं होता, वह 
सुखपूर्वक रहती हुई, अक्लान्त शरीर रहते हुए अपनी कोख में स्थित बोधिसत्त्व को सभी अङ्ग-प्रत्यज्ञ 
से पूर्णं (अहीनेन्द्रिय) होते हुए देखती रहती है । भिक्षुओ। जैसे कोई अच्छी जाति की (शुभ) वैदूर्यमणि अष्ट 
कोणयुक्त, अच्छी खरादी हुई, शुद्ध, निर्मल, एवं सर्वाकारसम्पन्न होः उसमें पिरोया हुआ सूत भी उजला 
| ~= पीला लाल या धूसर हो; उसे ओंँखो वाला पुरुष हाथ मे ले कर देखे- यह अच्छी जाति वाली 
वैवूर्यमणि ... है, इसमे का सूत्र भी ...धूसर है"; उसी प्रकार जब से बोधिसत्त्व माता की कोख मेँ आते 
है, तभी से उसकी माता नीरोग स्वस्थ सुखपूर्वक .... देखती रहती है । यह भी उस समय का एक पूर्वलक्षण 
है । (६) 

““भिक्षुओ। सातवँ पूर्वलक्षण यह है कि .... बोधिसत्त्व के अवतरित (उत्पन्न) होने के एक सप्ताह 
बाद बोधिसत्त्व की माता का यदह से देहपात (मरण) के बाद उस की तुषित (देवलोक) मेँ उत्पत्ति होती है । 
यह भी एक पूर्वलक्षण है । (७) 
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'“ धम्मता एसा, भिक्खवे। यथा ञ्जा इत्थिका निसिन्ना वा निपन्ना वा विजायन्ति, न 
| हेवं बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता विजायति । ठिता व बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता विजायति । अयमेत्थ 
धम्मता। (९) 


'' धम्मता एसा, भिक्खवे। यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, देवा पठमं 
परिग्गण्हन्ति, पच्छा मनुस्सां। अयमेत्थ धम्मता। (१०) 


'" धम्मता एसा, भिक्खवे। यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, अप्त्तो व 
बोधिसत्तो पठविं होति; चत्तारो नं देवपुत्ता परिग्गहेत्वा मातु पुरतो ठपेन्ति-' अत्तमना, देवि, 
होहि; महेसक्खो ते पुत्तो उप्पन्नो ' ति। अयमेत्थ धम्मता । (११) 


'" धम्मता एसा, भिक्खवे। यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, विसदो व 
निक्छमति, अमक्खितो उदेन, अमक्खितो सेम्हेन, अमविखितो रुहिरेन, अमक्खितो केनचि 
असुचिना, सुद्धो, विसदो। सेय्यथापि, भिक्वे, मणिरतनं कासिके वत्थे निक्खित्तं नेव 
मणिरतनं कासिकं वत्थं मक्खेति, ना पि कासिकं वत्थं मणिरतनं मक्खेति। तं किस्स हेतु ? 
उभिन्नं सुद्धत्ता। एवमेव खो, भिक्वे, यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, विसदो व 
निक्खमति, अमक्खितो उदेन, अमक्खितो सेम्हेन, अमक्खितो रुहिरेन, [8.13, ₹.15] 
अमक्खितो केनचि असुचिना, सुद्धो, विसदो । अयमेत्थ धम्मता। (१२) 


^“ धम्मता एसा, भिक्खवे। यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, द्वे उदकस्स 


क = 
““भिक्षुओ! आठवाँ लक्षण यह है कि जैसे दूसरी सिय नौ या दस महीने कख में बच्चे को रख 
कर प्रसव करती है, वैसे बोधिसत्त्व की माता बोधिसत्त्व का प्रसव नहीं करती । वह तो उसे पूरे दस महीने 
कोख मेँ रख कर ही प्रसव करती हैँ । यह भी एक पूर्वलक्षण हे । (८) 
““भिक्षुओ। नवा लक्षण यह है कि जैसे अन्य गर्भिणी सिँ वैठी या लेट हुई प्रसव करती है से 
बोधिसत्व की माता प्रसव नहीं करती । वह तो खड़ी हुई प्रसव करती है । यह भी एक पूर्वलक्षण हे । (९) 
““भिक्षुओ। यह भी एक स्वाभाविक नियम है कि जब बोधिसत्त्व माता की कख से निकलते हैँ 
| पहले देवता अपने हाथों से सम्हालते ह, फिर मनुष्य । यह भी यहोँ एक स्वाभाविक नियम हे । (१०) 
““भिक्षुओ। यह भी एक स्वाभाविक पूर्वनियम है कि जब बोधिसत्त्व माता की कोख से बाहर आते 
है तो वे सीधे पृथ्वी तक नहीं पहच पाते; अपितु उनका पृथ्वी से स्पर्श होने के पूर्व ही देवता उन्हें अपने 
हाथो मे सम्हाल कर उन्हे माता के सामने लाकर (यह कहते हुए) रखते है-“देवि! आप प्रसन्न हो । आप 
को अत्यन्त भाग्यशाली (महेसक्ख) पुत्र उत्पन्न हुआ है / यहोँ यह भी एकं स्वाभाविक नियम हे । (११) 
““भिक्षुओ। यह एक स्वाभाविकं नियम यह है कि जब बोधिसत्त्व माता की कख से निकलते है 
तो उन का शरीर सर्वथा निर्मल (विशद) रहता है, न वह गर्भ्राव की आर्द्रता से लिप्त रहता है, न कफ 
या रक्त से लिप्त रहता है न किसी प्रकार की अन्य अशुचि (गन्दगी) मेँ ही लिपटा रहता है । वह तो सर्वथा 
शुद्ध साफ-स्वच्छ ही रहता है। जैसे भिक्षुओ! कोई मणिरत्र काशी के बने रेशमी वस्र मे लिपटा हो वह 
नतो व्र मे चिपटता है, न काशी का बना रेशमी वख ही उससे चिपटता है । यह किस कारण? दोन 
के ही (व्र ओर र्न) परिशुद्ध होने के कारण । इसी तरह बोधिसत्त्व का शरीर भी माता की कंख से 
.. स्वच्छ ही रहता है । यह भी वहौँ एक स्वाभाविक नियम हे । (१२) 
भिक्षुओ। यह... निकलते है तो उस समय आकाश से दो उदक-धाराएं निकलती है; जिनमें 
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धारा अन्तलिक्खा पातुभवन्ति-एका सीतस्स, एका उण्हस्स; येन बोधिसत्तस्स उदककिच्चं 
करोन्ति मातु च। अयमेत्थ धम्मता । (१३) ~ 
[4.14] ^“ धम्मता एसा, भिक्वे। सम्पतिजातो बोधिसत्तो समेहि पादेहि पतिद्रहित्वा 
उत्तराभिमुखो सत्तपदवीतिहारेन गच्छति सेतम्हि छत्ते अनुधारियमाने; सन्ना च दिसा 8 
अनुविलोकेति; आसभिं वाच॑ भासति-' अग्गोहमस्मि लोकस्स, जेद्रोहमस्मि लोकस्स, 
सेद्रोहमस्मि लोकस्स । अयमन्तिमा जाति । नत्थिदानि पुनब्भवो ' ति । अयमेत्थ धम्मता । (१४) 
'‹ धम्मता एसा, भिक्खवे। यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्मति, अथ सदेवके 
लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अप्पमाणो उव्ठारो ओभासो 
पातु भवति, अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । यापि ता लोकन्तरिका अघा असंवुता अन्धकारा „` 
अन्धकारतिमिसा, यत्थ पिमे चन्दिमसुरिया एवंमहिद्धका एवंमहानुभावा आभाय नानुभोन्ति, 
तत्थ पि अप्पमाणो उव्टारो ओभासो पातु भवति अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । ये पि तत्थ 
सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन अञ्जमञ्जं सञ्ानन्ति-" अज्ञे पि किर, भो, सन्ति सत्ता 
इधूपपन्ना' ति। अयं च दससहस्सी लोकधातु सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति, अप्पमाणो 
च उव्ारो ओभासो लोके पातु भवति, अतिक्रम्मेव देवानं देवानुभावं । अयमेत्थ धम्मता ।( १५) 
४, द्रत्तिंसमहापुरिसलक्खणानि 
[1२.16] १८. "जाते खो पन, भिक्खवे, विपस्सिम्हि कुमारे बन्धुमतो रञ्जो पटिवेदेसुं-- 
"पुत्तो ते, देव, जातो। तं देवो पस्सत्‌' ति। असा खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिं 
[8.14] कुमारं । दिस्वा नेमित्त ब्राह्मणे आमन्तापेत्वा एतदवोच-' पस्सन्तु भोन्तो नेमित्ता 
_ ब्राह्मणा कुमारं ' ति। अदसंसु खो, भिक्खवे, नेमितता ब्राह्मणा विपस्सिं कुमारं । दिस्वा बन्धुमन्तं 


एक उष्ण जल की होती है तो दूसरी शैतोदक की । जिनसे उस समय बोधिसत्त्व एवं उनकी माता का 
उदककृत्य (प्रक्षालन, रान आदि) होता है यह भी वरहो ...1 (१३) # 

““भिक्षुओ। यहौँ चौदहवोँ स्वाभाविक नियम यह है कि बोधिसत्त्व उत्पन्न होते ही पैरो को बराबर 
(समान) रखते हुए खडे हो कर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर श्वेत छत्र धारण किये हुए सात कदम 
(पद-गति) जाते है, सभी दिशाओं को सौम्य दृष्टि से देखते है, तब श्रष्ठ वाणी से उद्धोष करते दै -"इस 
लोकही श्रेष्ठं, मै ही अग्र (प्रधान) हँ, भँ ही ज्येष्ठ हूं । यह मेरा अन्तिम जन्म ह । अब मेरा अन्य 
जन्म नहीं होगा यह भी एकं स्वाभाविक नियम हे । (१४) 

“"भिक्षुओ। यहाँ एक स्वाभाविक नियम यह भी है कि जब बोधिसत्त्व माता की कोख से बाहर 
आते है तब देवता असुर (मार) ब्रह्मा, श्रमण-ब्राह्मणों के जनसमूह ...पूर्ववत्‌ .... अत्युत्कृष्ट प्रकाशा हो रहा 
है, यह भी एक स्वाभाविक नियम है । (१५) 

४. बत्तीस महापुरुषलक्षण 

१८. ““भिक्षुओ। विपश्यी कुमार के उत्पन्न होने पर, अन्त पुर के भृत्यो ने (आकर) राजा 
बन्धुमान्‌ को सूचित किया-'देव! आप को पुत्र उत्पन्न हुआ हि । आप उसे देखें ।' भिक्षुओ! तब बन्धुमान्‌ 
राजाने विपश्यी राजकुमार को देखा । ओर (यथासमय) नैमित्तिक (लक्षणविद्‌, ज्योतिषी ) पण्डितो को 
बुलाकर उनसे निवेदन किया-' आप लोग इस कुमार के शरीर-लक्षण देखें ओर बतावे कि यह कैसा 
भाग्यशाली होगा?“ उन ज्यौतिषिर्यो ने कुमार के शरीर-लक्षण देख कर राजा को बताया- राजन्‌! आप 
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राजानं एतदवोचुं--' अत्तमनो, देव, होहि । महेसक्खो ते पुत्तो उप्पन्नो । लाभा ते, महाराज, 
सुलद्धं ते, महाराज, यस्स ते कुले एवरूपो पुत्तो उप्पन्नो। अयं हि, देव, कुमारो 
दरत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि समन्नागतो, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्वेव गतियो भवन्ति 
अनजञ्जा- 

सचे अगारं अज्छ्ञावसति, राजा होति चक्रवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी 
जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्तरतनानि भवन्ति, सेय्यथिदं- चक्करतन, 
हत्थिरतनं, अस्सरतनं, मणिरतनं, इत्थिरतनं, गहपतिरतनं, परिणायकरतनमेव सत्तमं । [7.15] 
परोसहस्सं खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा वीरङ्गरूपा परसेनप्पमहना । सो इमं पथविं सागरपरियन्तं 
अदण्डेन असत्थेन धम्मेन अभिविजिय अज्ज्ञावसति। 

सचे खो पन अगारस्मा अनगारियं पन्बजति, अरहं होति सम्मासम्बुद्धो लोके 
विवरच्छदो। 

१९. कतमेहि चायं, देव, कुमारो द्त्तिंसमहापुरिसलक्खणेहि समन्नागतो, [२.17] 


येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स देव गतियो भवंति अनजञ्जा....पे०....अरहं होति सम्मासम्बुद्धो 
लोके विवटच्छदो ? 


२०. अयज्हि, देव, कुमारो सुप्पतिद्ितपादो । यं पायं, देव, कुमारो सुप्पतिदिितपादो, 
इदम्पिमस्स महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणं भवति । 


इमस्स, देव, कुमारस्स हेद्रा पादतलेसु चक्रानि जातानि सहस्सारानि सने मिकानि 


का पुत्र तो अत्यन्त भाग्यवान्‌ है । इसके (आपके यहोँ पुत्ररूप मेँ) उत्पन्न होने से आपको अत्यधिक 
(यशो)लाभ होगा कि आप के कुल मँ एसा पुत्ररब्न हुआ। देव! यह कुमार महापुरुषों मे पाये जाने वाले इन 
बत्तीस (३२) लक्षणो से सम्पन्न है जिन के पुरुष शरीर में पाये जाने पर उस पुरुष की दो ही गतिर्या होती 
है, अन्य (तीसरी) नहीं । 

(१) “यदि वह गृहस्थ धर्म के पालन मेँ रहता है तो धार्मिक, धर्मराज, समृद्रपर्यन्त चारो दिशाओं 
को जीतने वाला अपने शासन से राज्य के गौँवों कस्वों ओर नगरों में स्थैर्य (-स्थिरता, शान्ति) लाने 
वाला एवं सात रलौ से युक्त चक्रवर्ती राजा (सम्राट्‌) होता है । उसके ये सात रन्न होते है -१ . चक्ररब्न, २. 
हस्तिरब्न, ३. अश्वरब्र, ४. मणिर, ५. खीरब्न, ६. गृहपतिरल्, एवं ७. परिणायक (मार्गदर्शक, परामर्शदाता) 
रब्र। वह हजारो एेसे पुत्रों वाला होता है जो सभी शूरवीर, शत्रुसेना के संहारक होते है । वह समुद्रपर्यन्त 
इस पृथ्वी को विना दण्ड या शखर के बल से अपितु केवल स्वधर्माचरण के प्रभाव से अपने वश मेँ रखते 
हए सुखोपभोग करता है । 

(२) “ओर यदि वह घर छोडकर बेघर हो प्रव्रजित हो (संसारत्याग, संन्यास ले) तो वह 
धर्मसाधना करता हुआ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध बन जाता है। 

१९. “ओर देव! यह राजकुमार विपश्यी महापुरुषों के किन बत्तीस लक्षणो से युक्त है, जिन से 
समन्वित होने पर उस महापुरुष की दो गति होगी, अन्य नहीं. पूर्ववत्‌ .... अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध बन जाता 
हि? 

२०..“देव। यह कुमार सुप्रतिष्ठितपाद (जिसका चरण पृथ्वी पर बराबर वैठता हो) है, यह भी देव। 
इस कुमार के महापुरुषलक्षर्णो मेँ से एक है । (१) 


`" 
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[8.15] सनाभिकानि सन्बाकारपरिपूरानि। यं पि, देव, इमस्स कुमारस्स हेद्रा पादतलेसु 
चक्रानि जातानि सहस्सारानि सनेमिकानि सनाभिकानि सन्बाकारपरिपूरानि, इदम्पिमस्स | 
महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणं भवति । अयज्हि, देव, कुमारो आयतपण्ही....पे०.... । अयञ्हि 3. 
देव, कुमारो दीघङ्गुली ....पे०....। अयजञ्हि, देव, कुमारो मुदुतलुनहत्थपादो ....पे०....। | 
अयच्हि, देव, कुमारो जालहत्थपादो ....पे०....। अयञ्हि, देव, कुमारो उस्सङ्खपादो ....पे०....। 
अयच्हि, देव, कुमारो एणिजङ्खो ....पे०....। अयज्हि, देव, कुमारो ठितको व अनोनमन्तो 

उभोहि पाणितलेहि जण्णुकानि परामसति परिमज्नति....पे०....। अयजञ्हि, देव, कुमारो 

कोसोहितवत्थगु्हो ....पे०....1 अयञ्हि, देव, कुमारो सुवण्णवण्णो कञ्चनसन्निभत्तचो 

[1२.18]....पे०....। अयञ्हि, देव, कुमारो सुखुमच्छवी । सुखुमत्ता छविया रजोजछ्लं काये न॒ ~ 
उपलिप्पति ....पे०....1 अयज्हि, देव, कुमारो एकेकलोमो; एकेकानि लोमानि लोमकूपेसु 

जातानि ....पे०....। अयञ्हि, देव, कुमारो उद्धगगलोमो; उद्धग्गानि लोमानि जातानि नीलानि 1 
अञ्जनवण्णानि कुण्डलावट़ानि दक्खिणावटरकजातानि ....पे०....1 अयजच्हि, देव, कुमारो 
ब्रह्युजुगत्तो ....पे०....1 अयञ्हि, देव, कुमारो सततुस्सदो ....पे०....। अयजच्हि, देव, कुमारो 
सीहपुब्बद्धकायो ....पे०....1 अयज्ि, देव, कुमारो चितन्तरंसो ...पे०.... 1 अयजच्हि, देव, 
[7.16] कुमारो निग्रोधपरिमण्डलो । यावतक्स्स कायो तावतक्तस्स व्यामो, यावतक्तस्स व्यामो 


इस कुमार के पैर के नीचे (तलवें मे) सर्वाकारपरिपूर्ण नाभिनेमि (घुङ्खी) वाले सहस्र आरो से 
युक्त चक्र का चिह्न है । (२) 
देव। यह कुमार आयतपार््णि (चौड़ी एडी वाला) है ....1 (३) 
... दीर्घ (लम्बी) अंगुलियों वाला है ....1 (४) 
“... मृदु एवं तरुण (कोमल) हाथ-पैर वाला है ....। (५) 
“ ..जालहस्तपाद (अंगुलियों बीचं मेँ कोई छेद न दिखायी देता) हे. ...। (६) 
' ... उत्शङ्खपाद (जिसके पैर में गुल्फ ऊपर अवस्थित) है ....1 (७) 9 
“ ..एणीजङ्ग (पिण्डलियो का भाग मृग जैसा ) है ....। (८) 
'...बिना के दोनो घुटनों को अपने हाथ के तलवे से छू लेता (= आजानुबाहु) है ...1 (९) 
^... इस की पुरुषेन्द्रिय वस्तिगुह्य (चर्म से आवृत) है ....।1 (१०) 
“ .. इसका वर्णं एवं त्वचा भी सोने की तरह चमकीली है ....1 (११) 
“ .. इसके शरीर की आभा (छवि) सूक्ष्म मनोमोहक है ....1 इसकी छवि के सूक्ष्म होने से 
इसके शरीर पर धूल नहीं जमती ....1 (१२) 
..इसके एक एक रोमकूपमे एक एक ही रोम है ....1 (१३) 
“ .. इसके अजजनतुल्य काले एवं बाँए से दाहिनी तरफ घूमे हए बाल है ....। (१४) 
“ ... यह लम्बे एवं सीधे शरीर वाला बनेगा ....1 (१५) 
“ .. यह सात अंगो मे पूर्ण आकार वाला (सप्तोत्सद) है ....1 (१६) 
“ ..यह सिंह की तरह पूर्वर्धं (छाती आदि शरीर का ऊपरी भाग) वाला हे ....1 (१७) 
' .. इसके दोनों कन्धों के नीचे का भाग चित (पूर्ण) है ....1 (१८) 
' इसके शरीर की लम्बाई चौडाई वट वृक्ष की तरह है ....1 (१९) 
“ .. यह समान परिमाण के कन्धे वाला है ....। (२०) 
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तावतक्रस्स कायो ....पे०....। अयच्हि, देव, कुमारो समवट्रक्खन्धो ....पे०....। [8.16] 
अयज्हि, देव, कुमारो रसग्गसग्गी ....पे०....। अयच्हि, देव, कुमारो सीहहनु ....पे०....। 
` अयज्हि, देव, कुमारो चत्तालीसदन्तो ....पे०.... । अयञ्हि, देव, कुमारो समदन्तो ....पे०....। 
अयज्हि, देव, कुमारो अविरव्दन्तो ....पे०.... । अयजञ्हि, देव, कुमारो सुसुक्रदाठो ....पे०.... । 
अयज्हि, देव, कुमारो पहूतजिव्हो ....पे०....। अयजञ्हि, देव, कुमारो ब्रह्मस्सरो करवीकभाणी 
....पे०.... 1 अयच्हि, देव, कुमारो अभिनीलनेत्तो ....पे०....। अयज्हि, देव, कुमारो [२.19] 
गोपखुमो ....पे०.५.. । इमस्स, देव, कुमारस्स उण्णा भमुकन्तरे जाता ओदाता मुदुतूलसन्निभा। 
यं पि इमस्स, देव, कुमारस्स उण्णा भमुकन्तरे जाता ओदाता मुदुतूलसन्निभा, इदम्पिमस्स 
. महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणं भवति । 

अयच्हि, देव, कुमारो उण्हीससीसो । यं पायं, देव, कुमारो उण्हीससीसो, इदम्पिमस्स 
महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणं भवति । 

२१. ““इमेहि खो अयं, देव, कुमारो द्रत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि समन्नागतो, येहि 
समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्वेव गतियो भवन्ति अनज्जा- सचे अगारं अज्ज्ञावसति, राजा 
होति चक्षवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । 
तस्सिमानि सत्तरतनानि भवन्ति, सेय्यथिदं-- चक्तरतनं हत्थिरतनं अस्सरतनं मणिरतनं इत्थिरतनं 
गहपतिरतनं परिणायकरतनमेव सत्तमं । परोसहस्सं खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा वीर ङ्गरूपा 
परसेनप्पमहना । सो इमं पथविं सागरपरियन्तं अदण्डेन असत्थेन धम्मेन अभिविजिय [8.17] 

` अन्ज्ञावसति। सचे खो पन अगारस्मा अनगारियं पन्बजति, अरहं होति सम्मासम्बुद्धो लोके 
विवरटच्छदो ' ति। 
५. विपस्सी बोधिसत्तो 
व २२.“ अथ खो, भिक्वे, बन्धुमा राजा नेमितते ब्राह्मणे अहतेहि वत्थेहि अच्छादापेत्वा 
सन्बकामेहि सन्तप्येसि। अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स धातियो 
...यह सुन्दर सिराओं वाला है ....1 (२१) 

“ ...यह सिंह के समान पूरी ठोड़ी (हनु) वाला है ....1 (२२) 

“ ... इसके चवालीस (४४) दात है ........1 (२३) 

' ... इसके दौत समान पंक्ति मे है ....1 (२४) 

| ' ..इसके दातो के बीच में स्थान रिक्त नहीं है .......1 (२५) 

“ ... इसके दंष्टां (दाढ़) सफेद चमकीली है .....1 (२६) 

“ ...इसकी जिह्वा भी लम्बी है .....1 (२७) 

“ ...इसका स्वर भी करवीक (कोयल) पक्षी की तरह मधुर एवं गम्भीर है ....1 (२८) 

“ ..वह अलसी पुष्प के समान नीली आंखों वाला है ......। (२९) 

“ ... इसकी ओंखों की पक्ष्म (बाल) भी गाय के पक्ष्म की तरह हैँ ......1 (३०) 

" ... देव । इस कुमार की भौहों के बीच में श्वेत कोमल कपासतुल्य ऊर्णा (सूक्ष्मरोम) है ....1 (३१) 

“ ... एवं इसका शिर सामने से उभरा हुआ है .....1 (३२) 

२१. “देव। यह भी इस कुमार के महापुरुष लक्षणो मेँ से एक है । "देव। यह कुमार महापुरुषों के. . 





यष 
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उपदरापेसि। अञ्ञा खीरं पायेन्ति, अज्ञा न्हापेन्ति, अज्जा धारेन्ति, अज्जा अङ्केन परिहरन्ति 
जातस्स खो पन, भिक्खवे, विपस्सिस्स कुमारस्स सेतच्छन्तं धारयित्थ, दिवा चेव रत्तिं च-- + 
[7१.17] " मा नं सीतं वा उण्हं वा तिणं वा रजो वा उस्सावो वा बाधयित्था' ति। जातो खो पन, 
भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहुनो जनस्स पियो अहोसि मनापो । सेय्यथापि, भिक्खवे, उप्पलं 
[1२.20] वा पदुमं वा पुण्डरीकं वा बहुनो जनस्स पियं होति मनापं एवमेव खो, भिक्खवे, 
विपस्सी कुमारो बहुनो जनस्स पियो अहोसि मनापो । स्वास्सुदं अङ्कुनेव अङ्कं परिहरियति। 

"जातो खो पन, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो मञ्जुस्सरो च अहोसि वग्गुस्सरो च 
मधुरस्सरो च पेमनियस्सरो च । सेय्यथापि, भिक्खवे, हिमवन्ते पन्बते करवीका नाम सकुणजाति 
मञ्जुस्सरा च वग्गुस्सरा च मधुरस्सरा च पेमनियस्सरा च, एवमेव खो, भिक्खवे, विपस्सी ~ 
कुमारो मञ्जुस्सरो च अहोसि वग्गुस्सरो च मधुरस्सरो च पेमनियस्सरो च। 

'"जातस्स खो पन, भिक्खवे, विपस्सिस्स कुमारस्स कम्मविपाकजं दिब्बचक्खु 
पातुरहोसि, येन सुदं समन्ता योजनं पस्सति दिवा चेव रत्तिं च। 

“जातो खो पन, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो अनिमिसन्तो पेक्खति सेय्यथापि देवा 
तावतिंसा। ' अनिमिसन्तो कुमारो पेक्खती ' ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स कुमारस्स ' विपस्सी 
विपस्सी ' त्वेव समज्ञा उदपादि । 

[8.18] २३. '“ अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा अत्थकरणे निसित्नो विपरस्सि कुमारं अङक 


इन बत्तीस लक्षणों से युक्तं है जिनसे युक्त होने से पुरुष की दो ही गतिर्या होती है; तीसरी नहीं । यदि वह 
... सम्यक्सम्बुद्ध होता है । 
५. विपश्यी बोधिसत्त्व 

२२ . ""भिक्षुओ। तब उस बन्धुमान्‌ राजा ने उन विद्वान्‌ ज्यौतिषियों को, इन निमित्तो के वर्णन 
से प्रसन्न हो कर, नये-नये (अहत) बिना कटे-फटे वस्त्र से आच्छादित कर सम्मानित किया । ओर उनकी 
अन्य सभी इच्छा पूर्ण कीं । तब राजा बन्धुमान्‌ विपक्षी कुमार की दाईयोँ (परिचारिकाओं) की नियुक्ति 
की। उनमें से कोई उन्हे दूध पिलाती थी, कोई नहलाती थी ओर कोई गोद मेँ ले कर टहलाती थी। 
विपश्यी कुमार को जन्म काल से ही दिनरात श्वेत छत्र धारण कराया जाता था जिससे कि सर्दी-गर्मी, 
पत्ते-तिनके या धूल व ओस से उसकी रक्षा हो सके । विपश्यी कुमार अपने जन्म काल से ही, उसे देखने 
वाले सभी जनों को से ही प्रिय एवं मनोमोहक लगता था जैसे कि खिला हुआ लाल, नीला या श्वेत 
कमल का फूल । बहुप्रिय होने के कारण वह विपश्यी कुमार एक मनुष्य की गोद से दूसरे मनुष्य की गोद 
में पहुंचता रहता था। 

““भिक्षुओ। वह विपश्यी कुमार जन्मकाल से ही कोमल मधुर एव प्रिय स्वर वाला था। जेसे, 
| हिमालय पर्वत मे उत्पन्न कोयल जाति का पक्षी जन्म से ही कोमल मधुर एवं प्रिय स्वर वाला | 
होता है, एेसे ही वह विपश्यी कुमार भी कोमल मधुर तथा प्रिय स्वर (बोली) वाला था। } 

““भिक्षुओ। उस विपश्यी राजकुमार को अपने शुभ प्रारब्धवश जन्म काल मेँ ही दिव्यचक्षु उत्पन्न 
हआ, जिससे वह दिन या रात में अपने चारो तरफ एक योजन तक देख सकता था। (१) 

““भिक्षुओं। वह विपश्यी राजकुमार अपने जन्म काल से ही त्रायस्िंशवासी देवताओं की तरह ` 

| पलक इपकाये बिना ही देखता था, अतः लोगों ने यह सोच कर कि यह तो बिना पलक पकाय ही ` 
| देखता है, अतः इसे "विपश्यी" कहने लगे। अर्थात्‌ लोगों ने उसका "विपश्यी" नाम ही रख दिया । (२) 
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निसीदापेत्वा अत्थे अनुसासति। तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो पितुअङ्के [२.21] 
निसिन्नो विचेय्य विचेय्य अत्थे पनायति जायेन । विचेय्य विचेय्य कुमारो अत्थे पनायति 
जायेना ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय * विपस्सी विपस्सी ' त्वेव 
समञ्जा उदपादि । 


२४.'* अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स तयो पासादे कारपेसि- 
एकं वस्सिकं, एकं हेमन्तिकं, एकं गिम्हिकं; पञ्च कामगुणानि उपद्रापिसि । तत्र सुदं, भिक्खवे, 
विपस्सी कुमारो वस्सिके पासादे चत्तारो मासे निप्पुरिसेहि तुरियेहि परिचारियमानो न हेदापासादं 
ओरोहती ति। 


पठमभाणवारो ॥ 


चत्तारि निमित्तानि 

२५. "“ अथ खो, भिक्खवे, विपस्सो कुमारो बहूनं वस्सानं बहूनं वस्ससतानं [.18] 
बहूनं वस्ससहस्सानं अच्वयेन सारथिं आमन्तेसि-' योजेहि, सम्म सारथि, भद्ानि भानि 
यानानि; उय्यानभूमिं गच्छाम सुभूमिदस्सनाया' ति। * एवं, देवा" ति खो, भिक्खवे, सारथि 
विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा भदानि भदानि यानानि योजेत्वा विपस्सिस्स कुमारस्स 
पटिवेदेसि-' युत्तानि खो ते, देव, भद्ानि भदानि यानानि। यस्स दानि कालं मञ्जसी' ति। 
अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो भद भं यानं अभिरुहित्वा भदेहि भदेहि यानेहि उय्यानभूमिं 
निय्यासि। 


२३ . “भिक्षुओ। बन्धुमान्‌ राजा न्यायालय (अधिकरण) मेँ जनता के अभियोग सुनते समय भी 
विपश्यी राजकुमार को अपनी गोद में ही वैठाये रखता था। तब वह कुमार पिता की गोद मेँ बैठा हुआ 
विचार कर अभियोगो के निर्णयो मे राजा को सहयोग करता था। यह देख कर भी जनता ने उस कुमार 
को विपश्यी, विपश्यी कहना प्रारम्भ कर दिया था ।(३) 

२४. “कुछ समय बाद भिक्षुओ। उस बन्धुमान्‌ राजा ने विपश्यी राजकुमार के निवास के लिये 
तीन राजप्रासाद बनवाये-एक वर्षा ऋतु (मे वास) के लिये, एक हेमन्त (शीत) ऋतु (मे वास) के लिये ओर 
एक ग्रीष्म ऋतु (मे वास) के लिये । उन तीनों ही प्रासादा मे पञ्च कामभोगोँ के लिये उपयुक्त सभी वस्तु 
यथासमय उपलब्ध रहती थी । भिक्षुओ। वहाँ (उन प्रासादं मेँ) उस राजकुमार की वर्षाकाल मँ चार मास 
तक निष्ुरुष (पुरुषरदहित) केवल सियो द्वारा ही परिचर्या होती रहती थी, अतः उसे महल से नीचे आने 
की कभी आवश्यकता ही नही पडती थी। 

प्रथम भाणवार समाप्त 
चार निमित्त (पूर्वलक्षण )- २५. ““भिक्षुओ। विपश्यी राजकुमार ने बहुत से वर्ष, बहुत से सौ वर्षं बहुत से 
हजार वर्ष बीत जाने पर एकदिन सारथि को बुलाकर आज्ञा दी--' सौम्य सारथि! अच्छे अच्छे (यात्रा 
योग्य) रथ सन्नद्ध करो । हमें उद्यानभूमि जाने की इच्छा है, वहो की रमणीयता देखने के लिये ॥ तब 
सारथि ने कुमार की आज्ञा शिरोधार्य कर “अच्छा, देव“ कहते हुए अच्छे अच्छे (यात्रा योग्य) रथयान 
जुतवा कर कुमार से निवेदन किया-“देव। आप की (उद्यान भूमि की) यात्रा हेतु रथयान तय्यार कर लिये 
है । अब जैसा आप उचित समञ्च ।' तब, भिक्षु ओ। वह विपश्यी कुमार अच्छे से अच्छे एक यान पर चढ़ कर 
अच्छे-अच्छे रथो के साथ उद्यान भूमि की तरफ चल पड़ा। 


`" 
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(क ) जिण्णो 
[1२.22] २६. '" अदसा खो, भिक्वे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूमिं निय्यन्तो पुरिसं जिण्णं 
[8.19] गोपानसिवङ्कं भोग्गं दण्डपरायनं पवेधमानं गच्छन्तं आतुरं गतयोन्बनं । दिस्वा सारथिं 
आमन्तेसि-' अयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो कितो ? केसा पिस्स न यथा अञ्जेसं । कायो 
पिस्स न यथा अञ्जेसं' ति। 

"एसो खो, देव, जिण्णो नामा! ति। 

“किं पनेसो, सम्म सारथि, जिण्णो नामा! ति? 

"एसो खो, देव, जिण्णो नाम । न दानि तेन चिरं जीवितब्बं भविस्सती ' ति। 

“किं पन, सम्म सारथि, अहं पि जराधम्मो जरं अनतीतो' ति ? 

"त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सब्बे जराधम्मा जरं अनतीता' ति। 

"तेन हि, सम्म सारथि, अलं दानज उय्यानभूमिया। इतो व अन्तेपुरं पच्चनिय्याही' 
ति। 

'“ “एवं, देवा" ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा ततो व 
अन्तेपुरं पच्चनिय्यासि। तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो 
पञ्ज्ञायति-*धिरत्थु किर, भो, जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जायिस्सती '। 

२७. "“ अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा सारथिं आमन्तापेत्वा एतदबोच-' कचि, 
सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ ? कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया 
अत्तमनो अहोसी' ति ? 


नि 
(क) वृद्ध-२६. “तब भिक्षुओ। उद्यानभूमि की रमणीयता को देखने के निकले उस विपश्यी राजकुमार 
ने एक जीर्णं (पुराने), मकान की छत मेँ लगी पुरानी कड़ी की तरह टेढ़ हुए, युवावस्था को भोग चुके, 
लाठी का सहारा लिये, कौँपते हए, रास्ता चलते रोगग्रस्त आदमी को देखा। उसे देखकर सारथि से 
पूछा सौम्य सारथि! इस पुरुष की यह दशा किस कारण हो गयी कि न तो इसके केश ही वैसे रह गये 
है जैसे अन्य साधारण पुरुषों के होते हैँ ओर न ही इस का शरीर ही वैसा है जैसे कि अन्य साधारण 
पुरुषों का होता है?" 

“देव! यह “वृद्ध ' (बृढ) कहा जाता हे । ' 

"भद्र सारथि! यह "वृद्ध क्या होता है? ' 

"देव। इसे लोग "वृद्ध कहते है । इसे अब बहुत दिन तक जीवित नहीं रहना है । 

“तो सौम्य सारथि! क्या मैँ भ बृढ़ा हो जाऊँगा? क्या यह सबके लिये अनिवार्यं है ?' 

"हँ देव! आपको, मुञ्चको, सभी को एक न एक दिन इस जरा धर्म (बुढापा) को प्राप्त होना ही हे । 
कोई भी, जो पैदा हुआ है, इस जराधर्म से छुटकारा नही पा सकता ।' 

“तो सौम्य सारथि! अब उद्यानभूमि की तरफ न चलो । यहीं से रथ को अन्तःपुर की तरफ लौटा 
ले चलो ।' 

"भिक्षुओ। वह सारथि विपश्यी राजकुमार को अच्छा, देव योँ कह कर रथ को वही से षीछेकी 
तरफ लौटा कर अन्तःपुर ले गया। तब, भिक्षुओ! वह विपश्यी राजकुमार अन्त शुर मेँ जा कर चिन्तित हो 
ध सोचने लगा-धिक्तार है यहोँ जन्म लेना! जब कि यदय जन्म ले कर सभी को बुद्धा ही होना हे ॥ 
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"न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ। न खो, देव, कुमारो [रि.19] 
उय्यानभूमिया अत्तमनो अहोसी ' ति। 

“किं पन, सम्म सारथि, अदस कुमारो उय्यानभूमिया निय्यन्तो' ति 2 

' अदसा खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया निय्यन्तो पुरिसं जिण्णं गोपानसिवड्कं [९२.23] 
भोगं दण्डपरायनं पवेधमानं गच्छन्तं आतुरं गतयोन्ननं । दिस्वा मं एतदवोच-- अयं पन, सम्म 
सारथि, पुरिसो कडित, केसा पिस्स न यथा अञ्जेसं, कायो पिस्स न यथा अञ्जेसं ति? 

"एसो खो, देव, जिण्णो नामा! ति ? 

“किं पनेसो, सम्म सारथि, जिण्णो नामा! ति? 

"एसो खो, देव, जिण्णो नाम । न दानि तेन चिरं जीवितन्बं भविस्सती ' ति। 

“किं पन, सम्म सारथि, अहं पि जराधम्मो जरं अनतीतो' ति 2 

"त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सब्बे जराधम्मा जरं अनतीता ति। तेन हि, सम्म सारथि, अलं 
दानज उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुरं पच्चनिय्याही ' ति। 

"एवं, देवा" ति खो अहं, देव विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा ततो व अन्तेपुरं 
पच्चनिय्यासिं । सो खो, देव, कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो पज्ज्ञायति--धिरत्थु किर, 
भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्ञायिस्सती' ति। 

२८. “" अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमस्स रज्ञो एतदहोसि-'मा हेव खो [8.20 
विपस्सी कुमारो न र्नं कारेसि, मा हेव विपस्सी कुमारो अगारस्मा अनगारियं पन्बजि, मा 
हेव नेमित्तानं ब्राह्मणानं सच्चं अस्स वचनं ' ति! अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स 
कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय पञ्च कामगुणानि उपद्ापेसि-' यथा विपस्सी कुमारो रज्नं करेय्य, 
यथा विपस्सी कुमारो न अगारस्मा अनगारियं पन्बजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं मिच्छा 
अस्स वचनं ' ति। 

(ख ) व्याधितो 

"^ तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो 
परिचारेति। अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहूनं वस्सानं ....पे०....। 

२९. ““ अदसा खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूमिं निय्यन्तो पुरिसं [९.24] 

२७..भिक्षुओ। कुछ देर बाद्‌ बन्धुमान्‌ राजा ने सारथि को बुलाकर पूछठा-क्या सौम्य सारथि। 
कमार का उद्यान भूमि की रमणीयता देखने मे मन लगा? 

"नहीं देव। कुमार का मन उद्यानभूमि की रमणीयता देखने मँ नहीं लगा। 

“क्यो, सौम्य सारथि! कुमार ने उद्यानभूमि की तरफ जाते हुए बीच मेँ एसा क्या देख लिया था? 

'देव। उद्यानभूमि जाते हुए कुमार ने मार्ग में ...पूर्ववत्‌ ...जब सभी को बुद्धा होना हे । 

२८. “तब भिक्षुओ। बन्धुमान्‌ राजा के मन में यह विचार उठा कि कीं एेसा न हो कि (एेसी 
घटनाएं देख-देख कर) विपश्यी कुमार का शासन करने मेँ मन न लगे ओर वह घर छोड बेघर हो 


्र्रजित हयो जाय ओर उन नैमित्तिको (ज्यौतिषिर्यो) का कथन सत्य हो जाय। तब, भिक्षुओ। बन्धुमान्‌ 
राजा ने विपश्यी कुमार के मनोविनोद के लिये ओर अधिक मनोरञ्जन के साधन (उसके महल मे ) जुटा 
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आबाधिकं दुक्खितं बाव््हगिलानं, सके मुत्तकरीसे पलिपन्नं सेमानं अञ्ञेहि वुदुापियमानं 
[7५.20] अञ्ञेहि संवेसियमानं । दिस्वा सारथिं आमन्तेसि-' अयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो 
किङ्कतो ? अक्खीनि पिस्स न यथा अजञ्जेसं, सरो पिस्स न यथा अञ्जेसं' ति 2 

"एसो खो, देव, व्याधितो नामा ' ति। 

"किं पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामा! ति? 

"एसो खो, देव, व्याधितो नाम । अप्येव नाम तम्हा आबाधा वुदुहेय्या ' ति। 

किं पन, सम्म सारथि, अहं पि व्याधिधम्मो व्याधिं अनतीतो' ति? 

"त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सब्बे व्याधिधम्मा व्याधिं अनतीता' ति। 

"तेन हि सम्म सारथि,अलं दानज उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुरं पच्चनिय्याही ' ति। 

एवं देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा ततो व 
अन्तेपुरं पच्चनिय्यासि। तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो 
पज्छ्ञायति-' धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्ञायिस्सति, व्याधि 
पञ्ञायिस्सती' ति! 

३०. '“ अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा सारथिं आमन्तापेत्वा एतदवोच-' कचि, 


[8.21] सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ 2 कचि, सम्म सारथि, कुमारो 


उय्यानभूमिया अत्तमनो अहोसी' ति ? 
"न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ। न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया 
अत्तमनो अहोसी' ति। 


दिये कि इन में व्यस्त रह कर यह शासन में अपना मन लगाये ओर इस का ध्यान घर छोड बेघर हो 
प्रव्रजित होने की तरफ न जाय कि उन ज्यौतिषि्यो का वचन सत्य हो जाय। 
(ख) व्याधित (रोगी )--“"भिक्षुओ। तब वह विपश्यी कुमार राजा बन्धुमान्‌ द्वारा जुटाये गये मनोरञ्जन के 
साधनों के उपयोग में फिर लिप्त हो गया । इसी तरह कुछ समय बीता । तब एक दिन विपश्यी कुमार बहुत 
वर्षो .. पूर्ववत्‌ ...उद्यानभूमि की रमणीयता के दर्शनहेतु निकल पडा। 

२९. ““भिक्षुओ। तब उद्यानयात्रा करते समय विपश्यी कुमार ने एक एसे पुरुष को देखा जो 


५7 ही मलमूत्र में लिपटा पडा था, दूसरे लोग उसे उठा-वैठा रहे थे, स्वयं अपनी क्रियाँ करने में 


असमर्थ था, वह बहुत दुःखी दीख रहा था। उसे देख कर विपश्यी कुमार ने सारथि से पृछा-सौम्य 
सारथि! इस पुरुष को क्या हो गया है ? इसकी ओंँखे भी अन्य साधारण पुरुर्षो की तरह नीं दिखायी 
देती ? न इसका स्वर ही अन्य पुरुषों की तरह सामान्य सुनायी दे रहा है ?. 

"देव यह मनुष्य रोगी है / 

“रोगी क्या होता है ?" 

“देव! यह रोगग्रस्त हो चुका है । इस रोग से इसका छुटकारा पाना संशयास्पद ही है 

क्यामैँ भी कभी रोगी हो सकता हूँ? क्या रोग होना सभी के लिये अनिवार्य है?' 

"हो. देव। आप भै ओर सभी लोग एक न एक दिन रोगग्रस्त होगे ही । यह रोगी होना सभी के 
लिये अनिवार्य हे ।' 

"तो सौम्य सारथि! आज आगे उद्यानभूमि की तरफ जाना रोक दो । वापस अन्त पुर लौट चलो ।' 


जार््य् 


^ नवै, ©| 


च, ,+ ^| 
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"किं पन, सम्म सारथि, अदस कुमारो उय्यानभूमिं निय्यन्तो ' ति ? 

 अदसा खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिं निय्यन्तो पुरिसं आबाधिकं दुक्खितं [1२.25] 
बा्हगिलानं, सके मुत्तकरीसे पलिपन्नं सेमानं अञ्ञेहि वुद्रापियमानं अञ्जेहि संवेसियमानं । 
दिस्वा मं एतदवोच--अयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो कि ङ्कतो, अक्खीनि पिस्स न यथा 
अञ्जेसं, सिरो पिस्स न यथा अञ्ञेसं' ति? 

"एसो खो, देव, व्याधितो नामा' ति। 

"किं पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामा" ति? 

"एसो खो, देव, व्याधितो नाम । अप्येव नाम तम्हा आबाधा वुदुहेय्या ' ति। 

“किं पन, सम्म सारथि, अहं पि व्याधिधम्मो व्याधिं अनतीतो' ति ? 

"त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सब्बे व्याधिधम्मा व्याधिं अनतीता' ति। 

' तेन हि, सम्म सारथि, अलं दानज् उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुरं पच्च-[7१.21] 
निय्याही ' ति। 

एवं, देवा ति खो अहं, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा ततो व अन्तेपुरं 
पच्वनिय्यासिं । सो खो, देव, कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो पञ्ायति--धिरत्थु किर, 
भो, जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जायिस्सति, व्याधि पञ्जायिस्सती ' ति। 

३१. "“ अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमस्स रज्ञो एतदहोसि-' मा हेव खो विपस्सी 
कुमारो न रजं कारेसि, मा हेव खो विपस्सी कुमारो अगारस्मा अनगारियं पव्बजि, मा हेव 
नेमित्तानं ब्राह्मणानं सच्चं अस्स वचनं ' ति। अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स 
कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय पञ्च कामगुणानि उपदुापिसि-' यथा विपस्सी कुमारो रजं करेय्य, 
यथा विपस्सी कुमारो न अगारस्मा अनगारियं पन्बजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं मिच्छा 
अस्स वचनं ' ति। 
| ` तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो 
 परिचारेति। अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहूनं वस्सानं ....पे०....। 

(ग ) कालङ्कतो 
३२. "` अदसा खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूमिं निय्यन्तो महाजन-{8.22] 
कायं सन्निपतितं नानारत्तानं च दुस्सानं विलातं कयिरमानं । दिस्वा सारथिं आमन्तेसि- [२.26 
+ अच्छा, देव। कह कर सारथि ने रथ को पुनः (प्रसाद के) अन्त पुर मेँ ही पहुंचा दिया। वहो 
विपश्यी कुमार ने विचार किया...रोगी होना सभी के लिये अनिवार्य है ।' 
॥ ३०-३१ . ““भिक्षुओ। तब बन्धुमान्‌ राजा ने ..पूर्ववत्‌ ... ज्यौतिषियों का वचन सत्य न हो जाय। 
॥ ““भिक्षुओ। तब विपश्यीकुमार राजा बन्धुमान्‌ द्वारा जुटाये गये मनोरञ्जन के साधनं के उपयोग 
मे ओर अधिक लिप्त हो गया । इसी तरह कुछ समय ओर व्यतीत हुआ । तब एक दिन विपश्यी कुमार बहुत 
वर्षो ... पूर्ववत्‌ ...उद्यानभूमि की रमणीयता के दर्शनहेतु निकल पडा। 


(ग) कालकृत (मृत )-३२. “तब भिक्षुओ। उद्यानभूमि की तरफ जाते हुए विपश्यी कुमार ने मार्ग मे एक॑ ` 
स्थान पर एसा जनसमूह देखा जो नानाप्रकार के रंग-बिरंगे कपड़ों से अर्थी (शव ले जाने का साधन) 
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किं नु खो सो, सम्म सारथि, महाजनकायो सन्निपतितो नानारत्तानं च दुस्सानं विलातं 
कयिरती' ति? 

"एसो खो, देव, कालङ्कतो नामा! ति। 

" तेन हि, सम्म सारथि, येन सो कालङ्कृतो तेन रथं पेसेही' ति। 

“““ एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा येन सो 
कालङ्कतो तेन रथं पेसेसि। असा खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो पेतं कालङ्कृतं । दिस्वा 
सारथिं आमन्तेसि-' किं पनायं, सम्म सारथि, कालङ्कृतो नामा' ति ? 

"एसो खो, देव, कालङ्कतो नाम । न दानि तं दक्खन्ति माता वा पिता वा अञ्ञेवा 
जातिसालोहिता। सो पि न दक्खिस्सति मातरं वा पितरं वा अज्ञे वा जातिसालोहिते' ति। 
[7.22] ' किं पन, सम्म सारथि, अहं पि मरणधम्मो मरणं अनतीतो; मं पि न दक्खन्ति देवो 
वा देवी वा अज्ञे वा जातिसालोहिता; अहं पि न दक्छिस्सामि देवं वा देविं वा अज्ञे वा 
जातिसालोहिते' ति? 

"त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सब्बे मरणधम्मा मरणं अनतीता; तं पि न दक्खन्ति देवो वा 
देवी वा अज्ञे वा जातिसालोहिता; त्वं पि न दक्खिस्ससि देवं वा देविं वा अज्ञे वा 
जातिसालोहिते' ति। 

^ तेन हि, सम्म सारथि, अलं दानज उय्यानभूमिया। इतो व अन्तेपुरं पच्चनिय्याही ' 
ति। 

““* एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा ततो व 
अन्तेपुरं पच्वनिय्यासि। तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो 
पञ्ञ्ञायति--' धिरत्थु किर, भो, जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जायिस्सति, व्याधि 
पञ्ञायिस्सति, मरणं पञ्ञायिस्सती ' ति। 
सजा रहे थे । उसे देख कर कुमार ने अपने सारथि से पूछा- सौम्य सारथि। ये इतने आदमियोँ का समूह 
एकत्र हो कर इन नाना प्रकार के रंग-बिरंगे कपड़ों से अर्थी क्यों बना रहा है? 

“देव । यह एक आदमी मर गया है ।' 

“तो, सौम्य सारथि! जहोँ यह आदमी मरा पडा है, हमारा रथ वहँ ले चलो 

"ठीक है देव |“ कह कर सारथि ने विपश्यी कुमार के रथ को उस शव (मृतक) के पास पर्हंचा 


दिया । विपश्यी कुमार ने उस शव को देखा (उसे) देख कर उसने सारथि से फिर पूछछा-'यह शव क्या 


"देव। यह मर गया है, अब आज के बाद उसे उसके माता-पिता कभी नहीं देख पारयेगे, न 
उसके ज्ञाति-परिजन ही । ओर वह भी इन अपने माता-पिता एवं ज्ञाति-परिजनों को नहीं देख पायगा। 
“तो क्या, सौम्य सारथि। मैं भी मर जाऊंगा? क्या यह मरण सब के लिये अनिवार्य हैँ ? क्या मुञ्चे 
भी मेरे माता-पिता या ज्ञाति-परिजन नहीं देख पायेगे। या मै उन्हे नहीं देख पाऊंगा?. 
"ह, देव! आप या मैँ सभी को एक दिन मरना ही है । सभी का माता-पिता एवं ज्ञाति-परिजनोँं 
से वियोग होगा ही।' 
“तो, सौम्य सारथि! अब आगे उद्यान की यात्रा स्थगित करो । पुन: अन्त पुर लौट चलो 
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३३. “ अथ खो,भिक्खवे, बन्धुमा राजा सारथिं आमन्तापेत्वा एतदवोच--' कचि, 
सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ ? कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया 
अत्तमनो अहोसी' ति? 

+न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ। न खो, देव, कुमारो [९.27] 
उय्यानभूमिया अत्तमनो अहोसी ' ति। 

“किं पन, सम्म सारथि, अदस कुमारो उय्यानभूमिया निय्यन्तो' ति ? 

' अदसा खो, देवं, कुमारो उय्यानभूमिया निय्यन्तो महाजनकायं सन्निपतितं नानारत्तान 
च दुस्सानं विलातं कयिरमानं । दिस्वा मं एतदवोच-किं नु खो सो, सम्म सारथि, [8.23] 
महाजनकाया सन्निपतितो नानारत्तानं च दुस्सानं विलातं कयिरती ' ति ? 

एसो खो, देव, कालङ्कतो नामा! ति। 

"तेन हि, सम्म सारथि, येन सो कालङ्कतो तेन रथं पेसेही ' ति। 

^एवं देवा' ति खो अहं, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा येन सो कालङ्कृतो 
तेन रथं पेसेसिं। अदसा खो, देव, कुमारो पेतं कालङ्कतं । दिस्वा मं एतदवोच-किं पनायं, 
सम्म सारथि, कालङ्कृतो नामा ति ? 

एसो खो, देव, कालङ्कतो नाम। न दानि तं दक्खन्ति माता वा पिता वा अञ्जे वा 
जातिसालोहिता। सो पि न दक्खिस्सति मातरं वा पितरं वा अञ्ञे वा जातिसालोहिते' ति। 

“किं पन, सम्म सारथि, अहं पि मरणधम्मो मरणं अनतीतो; मं पि न [रि.23] 
दक्खन्ति देवो वा देवी वा अज्ञे वा जातिसालोहिता; अहं पि न दक्खिस्सामि देवं वा देविं वा 
अज्ञे वा जातिसालोहिते' ति? 

"त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सब्बे मरणधम्मा मरणं अनतीता; तं पि न दक्खन्ति देवो वा 
देवी वा अञ्जे वा जातिसालोहिता, त्वं पि न दक्खिस्ससि देवं वा देविं वा अञ्ञे वा 
जातिसालोहिते' ति। | 

^तेन हि, सम्म सारथि, अलं दानज्न उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुरं पच्चनिय्याही' 
ति। 

“एवं, देवा" ति खो अहं, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा ततो व अन्तेपुर 
पच्चनिय्यासिं । सो खो, देव, कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो पञ्ज्ञायति --* धिरत्थु किर, 
भो, जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जायिस्सति, व्याधि पञ्ञायिस्सति, मरणं 
पञ्जायिस्सती' ति, 

३४. "“ अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमस्स रज्ञो एतदहोसि-' मा हेव खो विपस्सी 
कुमारो न रजं कारेसि, मा हेव खो विपस्सी कुमारो अगारस्मां अनगारियं पन्बजि, मा [२.28] 
हेव खो नेमित्तानं ब्राह्मणानं सच्चं अस्स वचनं ' ति। अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा 
विपस्सिस्स कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय पञ्च कामगुणानि उपदरापिसि-' यथा विपस्सी कुमारो 


"अच्छा देव“ -कह कर सारथि ... पूर्ववत्‌ ...ज्यौतिषियो का वचन मिथ्या हो जाय । 
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र्नं करेय्य, यथा विपस्सी कुमारो न अगारस्मा अनगारियं पब्बजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं 
मिच्छा अस्स वचनं ' ति। 4 
( घ ) पल्बजितो 

““ तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो 
[8.24] परिचारेति। अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहूनं वस्सानं बहूनं वस्ससतानं 
बहूनं वस्ससहस्सानं अच्चयेन सारथिं आमन्तेसि-' योजेहि, सम्म सारथि, भद्ानि भदानि 
यानानि; उय्यानभूमिं गच्छाम सुभूमिदस्सनाया' ति। ' एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि 
विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा भदानि भद्यानि यानानि योजेत्वा विपस्सिस्स कुमारस्स 
परिवेदेसि-' युत्तानि खो ते, देव, भद्ानि भदानि यानानि; यस्स दानि कालं मजञ्जसी' ति। ` 
अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो भदं भं यानं अभिरुहित्वा भदेहि भदेहि यानेहि उय्यानभूमिं 
निय्यासि। 

३५. "“ अदसो खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो पुरिसं भण्डु 
[78.24] पन्बजितं कासायवसनं । दिस्वा सारथिं आमन्तेसि-' अयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो 
किङ्कतो ? सीसं पिस्स न यथा अञ्जेसं, वत्थानि पिस्स न यथा अजञ्जेसं' ति? 

"एसो खो, देव, पब्बजितो नामा! ति। 

किं पनेसो, सम्म सारथि, पन्बजितो नामा' ति 2 

एसो खो, देव, पब्बजितो नाम साधु धम्मचरिया, साधु समचरिया, साधु कुसलचरिया 
साधु पुञ्जकिरिया, साधु अविहिंसा, साधु भूतानुकम्पा ' ति। 
[२.29] ' साधु खो सो, सम्म सारथि, पब्बजितो नाम; साधु, सम्म सारथि, धम्मचरिया, साधु 
समचरिया, साधु कुसलचरिया, साधु पुञ्जकिरिया, साधु अविहिंसा, साधु भूतानुकम्पा ति। 
तेन हि, सम्म सारथि, येन सो पन्बजितो तेन रथं पेसेही' ति। 
(घ) प्रव्रजित (साधु )-““भिक्षुओ। तब विपश्यी कुमार अपने पिता राजा बन्धुमान्‌ द्वारा जुटाये गये 
मनोविनोद के साधनों से अपना मनोरञ्जन करने लगा। भिक्षुओ। यों, बहुत से वर्ष व्यतीत होने के बाद, 
कुमार ने एक दिन सारथि को बुलाया ओर कहा- सौम्य सारथि! ...उद्यानभूमि के लिये चल पडा। 

३५. “भिक्षुओ। उद्यानभूमि की तरफ जाते हुए विपश्यी कुमार ने एक स्थान पर किसी मुण्डित, 
काषायवस्त्रधारी, प्रत्रजित (साधु-सन्त) को देखा । देख कर कुमार ने सारथि से पृछा-' सौम्य! यह पुरुष 


कौन है? इस का शिर भी मुंडा हुआ है ओर इसके वस्र भी काषाय है, दूसरों के जैसे नहीं ? "देव! यह | 
प्रत्रजित है ॥' 
"यह प्रव्रजित क्या होता है? 
"देव! यह पुरुष अच्छे धर्माचरण, शान्ति, सत्कर्म, पुण्यस्य, अर्हिसा एवं भूतो पर अनुकम्पा 
हेतु प्रत्रजित हो (संसार-त्याग) चुका है ।' "तो सौम्य। मेरा रथ इस प्रव्रजित के पास ले चलो. 
“अच्छा, देव | कह कर सारथि रथ को प्रव्रजित के पास ले गया। तब भिक्षुओ। विपश्यी कुमार 
ने उस प्रब्रजित से पृछा- सौम्य! आप कौन है ? आप का शिर आप के वत्र .... 
1 "देव। भै प्रव्रजित हू मेरी धर्मचर्या, समचर्या, कुशलचर्या, अर्हिसा, भूतो पर दया-ये सभी साधु 
॥ (शुद्ध) है । 
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'“ "एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि, विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा येन सो | 
पन्बजितो तेन रथं पेसेसि। अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो तं पव्बजितं एतदबोच-"त्वं 
पन, सम्म, किङ्कृतो 2 सीसं पिस्स ते न यथा अञ्ञेसं, वत्थानि पि ते न यथा अञ्ञेसं' ति? | 

' अहं खो, देव, पब्बजितो नामा! ति। 

किं पन त्वं, सम्म, पब्बजितो नामा! ति? | 

' अहं खो, देव, पन्बजितो नाम; साधु धम्मचरिया, साधु समचरिया, साधु कुसलचरिया, | 
साधु पुञ्जकिरिया, साधु अविहिंसा, साधु भूतानुकम्पा ' ति। | 

"साधु खो त्वं, सम्म, पव्बजितो नामः; साधु धम्मचरिया, साधु समचरिया, साधु | 
कुसलचरिया, साधु पुञ्जकिरिया, साधु अविहिंसा, साधु भूतानुकम्पा! ति। | 

३६. अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो सारथिं आमन्तेसि-' तेन हि, [8.25] | 
सम्म सारथि, रथं आदाय इतो व अन्तेपुरं पच्चनिय्याहि । अहं -वन इधेव केसमस्सुं ओहारेत्वा | 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगरियं पन्बजिस्सामी ' ति। ' एवं, देवा' ति खो, | 
भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा रथं आदाय ततो व अन्तेपुरं पच्चनिय्यासि। । 
विपस्सी पन कुमारो तत्थेव केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा | 
अनगारियं पन्बजि। 

महाजनकायो विपस्सिं अनुपव्बजि | 

३७. “* अस्सोसि खो, भिक्खवे, बन्धुमतिया राजधानिया महाजनकायो [8.25] | 
चतुरासीति पाणसहस्सानि-' विपस्सी किर कुमारो केसमस्सुं ओहरेत्वा कासायानि [२.३0] 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो ' ति। सुत्वान तेसं एतदहोसि-" न हि 
नून सो ओरको धम्मविनयो, न सा ओरका पन्बज्ना, यत्थ विपस्सी कुमारो केसमस्सुं ओहात्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजितो । विपस्सी पि नाम कुमारो 
केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजिस्सति, 
किमङ्कं पन मयं" ति। 

'“अथ खो, सो भिक्खवे, महाजनकायो चतुरासीति पाणसहस्सानि केसमस्सुं ओहारेत्वा 


"हँ सौम्य! आपकी धर्मचर्या ..सभी साधु है।. 

३६. ““भिक्षुओ। तब विपश्यी कुमार ने अपने सारथि से कहा- सौम्य सारथि! तुम यँ से रथ 
लेकर वापस अन्त पुर लौट जाओ। भै तो यीं से दाढी-मँछ मुँंडवा कर, काषाय वस्र पहन कर घर से 
बेघर हो प्रव्रजित होऊँंगा  भिक्षुओ। तब सारथि विपश्यी कुमार को “अच्छा देव कहते हुए रथ लेकर 
वापस अन्तपुर लौट गया। उधर विपश्यी कुमार वहीं दाढ़ी मूं मँंडवा कर काषाय वस्त्र पहन कर 
गृहत्याग का सङ्कल्प कर प्रव्रजित हो गया। 
बन्धुमती-वासियों की भी प्रब्रज्या-३ ७. “"भिक्षुओ। उस समय बन्धुमती राजधानी के वासी चौरासी हजार 
मनुष्या ने सुना-'विपश्यी राजकुमार ...परव्रजित हो गया / यह सुन कर उन्होने सोचा-“ वह धर्म-मार्ग 
साधारण नहीं होगा, ओर वह प्रव्रज्या भी साधारण नहीं होगी, जिसको विपश्यी राजकुमार ने स्वीकार 
किया है। जब विपश्यी कुमार ही ...प्रत्रजित हो गये तौ अब हम लोगों के लिये क्या बचा है! 
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कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा विपस्सि बोधिसत्तं अगारस्मा अनगारियं पन्बजितं अनुपन्बजिंसु। 
ताय सुदं, भिक्खवे, परिसाय परिवुतो विपस्सी बोधिसत्तो गामनिगमजनपदराजधानीसु चारिकं 
चरति। 

२३८. "" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स रहोगतस्स परिसल्लीनस्स एवं 
चेतसो परिवितक्रो उदपादि--' न खो पनतं पतिरूपं योहं आकिण्णो विहरामि । यन्नूनाहं एको 
गणम्हा वूपकटो विहरेय्यं ' ति। अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो अपेन समयेन एको 
[8.26] गणम्हा वूपकटुो विहासि। अज्ञेनेव मग्गेन तानि चतुरासीति पन्बजितसहस्सानि 
अगमंसु, अज्ञेन मग्गेन विपस्सी बोधिसत्तो। 

विपस्सिस्स जाणपटिवेधो ( पटिच्चसमुष्पादो ) 

३९. “अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स वासूपगतस्स रहोगतस्स 

पटिस्ीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि-' किच्छं वतायं लोको आपन्नो, जायति च॒ 
| जीयति च मीयति च चवति च उपपच्जति च । अथ च पनिमस्स दुक्खस्स निस्सरणं नप्पजानाति ` 
| [२.31] जरामरणस्स । कुदास्सु नाम इमस्स दुक्खस्स निस्सरणं पञ्जायिस्सति जरामरणस्सा' 
ति? 
`अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो सति 
जरामरणं होति, किं पच्चया जरामरणं ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो- “जातिया खो सति जरामरणं होति, जातिपच्चया 
जरामरणं ' ति। (१) 
[0.26] ˆ" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-'किम्हि नु खो सति 


“तब, भिक्षुओ। उन चौरासी हजार मनुष्यो ने भी ... विपश्यी बोधिसत्त्व से प्रव्रज्या ग्रहण कर ली । 
। चौरासी हजार भिक्षुओं की परिषद्‌ से धिरे हए विपश्यी बोधिसत्त्व ग्राम, निगम, जनपद राजधानियो 
मेँ क्रमशः चारिका करने लगे। 

३८. तब भिक्षु ओ। विपश्यी बोधिसत्त्व के एकान्त में ध्यानमग्र होने पर यह बात विचार मे आयी 
- यह अब मृञ्ञे शोभा नहीं देता कि भै अब आगे भी समूह से धिरा हुआ चारिका कर, क्योँ न मैँ आज 
से एकाकी रह कर साधनारत रहूँ! तब वे विपश्यी बोधिसत्त्व गण (सङ्घ) से प्रथक्‌ हो कर एकाकी 
चारिका करने लगे। वे चौरासी हजार प्रव्रजित एक तरफ गये तो विपश्यी बोधिसत्त्व दूसरी तरफ चल 
दिये। 
विपश्यी को बुद्धत्वप्राति (प्रतीत्य समुत्पाद-३ ९...“ तब, भिक्षुओ। कुटिया मेँ एकान्त मेँ ध्यानमग्र वैठे 
विपश्यी बोधिसत्त्व के मन में यह विचार उठा-““यह संसार कितने अधिक दुःखो के जंगल मेँ फसा पडा 
है । यौ कोई जन्म लेता है तो कोई मरता है । कोई वृद्ध है तो कोई रोगी। कोई मर रहा है तो कोई फिर 
जन्म ले रहा है । परन्तु इस जरा-मरण रूपी दुःख से छूटने का उपाय कोई भी नहीं जानता। इस जरा- 
मरण रूपी दुख से छूटने का उपाय कैसे जाना जाय 

“तब, भिक्षुओ। विपश्यी बोधिसत्त्व यो चिन्तन करने लगे-किस के होने पर यह जरा-मरण 
होता हे, ओर किस हेतु (प्रत्यय) से यह जरा-मरण होता है? चिन्तन करते-करते उन्हें बोध हुआ कि यह 
जरा-मरण जाति (जन्म) होने पर होता है । यों जन्म ही इस जरा-मरण का हेतु है । (१) 
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जाति होति, किंपच्चया जाती ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो 
मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो-* भवे खो सति जाति होति, भवपच्वया जाती ' ति ।(२) 

'* अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-'किम्हि नु खो सति 
भवो होति, किंपच्चया भवो ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो 
मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-' उपादाने खो सति भवो होति, उपादानपच्चया भवो! 
ति। (३) 

'* अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो सति 
उपादानं होति, किंपच्चया उपादानं ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
योनिसो मनसिकारा अह पञ्जाय अभिसमयो-' तण्हाय खो सति उपादानं होति, तण्हापच्चया 
उपादानं ' ति। (४) 

'* अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-'किम्हि नु खो सति 
तण्हा होति, किंपच्चया तण्हा ' ति 2 अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स [8.27] 
योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो-' वेदनाय खो सति तण्हा होति, वेदनापच्चया 
तण्हा ' ति। (५) 

“* अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-* किम्हि नु खो सति 
वेदना होति, किंपच्चया वेदना ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स [२.32] 
योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो-' फस्से खो सति वेदना होति, फस्सपच्चया 
वेदना' ति। (६) 

“* अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो सति 
फस्सो होति, किंपच्चवया फस्सो ' ति। अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो 
मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो-' सव्गायतने खो सति होति, सव्गायतनपच्चया फस्सो' 
| । (७) 

“* अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-'किम्हि नु खो सति 
सव्टायतनं होति, किंपच्चया सव्ायतनं ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 

““भिक्षुओ। ... क्यो होने से जन्म होता है ? किस हेतु (प्रत्यय) से जन्म होता है ? ... तब उन्हें ज्ञान 
हुआ-भव (आवागमन) के होने से "जन्म" होता है, भव के हेतु से जन्म होता है । (२) 

` ““.. ज्ञान हुआ-उपादान (परिग्रह) होने से “भव! होता है, उपादान के हेतु से भव होता है । (३) 

““ .. ज्ञान हुआ-तृष्णा के होने से "उपादान“ होता है, तृष्णा के हेतु से उपादान होता है । (४) 

"“ .. ज्ञान हुआ-वेदना (अनुभव) के होने से “तृष्णा” होती है, वेदना के हेतु से तृष्णा होती है । (५) 

““ ... ज्ञान ह आ-स्पर्श (इन्द्रिय-विषय संयोग) के होने से "वेदना" होती है । स्पर्श के हेतु से 


वेदना^ होती है । (६) 
““ .. ज्ञान हुआ-छह आयतन के होने से "स्पर्श" होता है । षडायतन केहेतु से “स्पर्श होता हे । (७) 


१. इद्भिव ओर विषय के संस्पर्श (संयोग) से चित्त मे उत्पन्न होने वाले सुखदुःख आ? विकारो का उत्पाद (अनुभव) 
ही "केदना” हे । 
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योनिसो मनसिकारा अह पञ्जाय अभिसमयो-' नामरूपे खो सति सब्ठायतनं होति, 
नामरूपपच्चया सव्ठायतनं' ति। (८) 

“" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-'किम्हि नु खो सति 
नामरूपं होति, किंपच्चया नामरूपं ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो 
मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-' विजञ्जाणे खो सति नामरूपं होति, विञ्जाणपच्वया 
नामरूपं! ति। (९) 

'" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो सति 
[7१.27] विञ्जाणं होति, किंपच्चया विञ्जाणं ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो-' नामरूपे खो सति विञ्जाणं होति, ` 
नामरूपपच्वया विञ्जाणं ' ति। (१०) 

४०. "" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' पच्चुदावत्तति खो 
इदं विञ्जाणं नामरूपम्हा, नापरं गच्छति । एत्तावता जायेथ वा जिय्येथ वा मिय्येथ वा चवेथ 
[8.28] वा उपपज्ेथ वा, यदिदं नामरूपपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूप- 
[२.3३] पच्चया सव्ायतनं, सव्ायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, 
तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो 
होति! । 

४१. '" समुदयो समुदयो ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स पुब्बे अननुस्सुतेसु 
धम्मेसु चक्खु उदपादि, जाणं उदपादि, पञ्ञा उदपादि, विच्जा उदपादि, आलोको उदपादि । 

““ ... नाम रूप के होने से षडायतन ^^ होता है । नामरूप के हेतु से “षडायतन” होता है । (८) 

““ .... विज्ञान के होने से “ नामरूप“ होता है । विज्ञान के हेतु से “नामरूप होता है । (९) । 

^“ ... नामरूप के होने पर "विज्ञान" होता है । नामरूप के हेतु से "विज्ञान" उत्पन्न होता है । (१०) 

४०. ““भिक्षुओ। तब विपश्यी बोधिसत्त्व के मन मेँ यह विचार हुआ-"यह विज्ञान नाम-रूप से 
पुनः पीछे की तरफ लौटना प्रारम्भ होता है । इस से आगे यह क्रम नहीं जाता । इतने से (उपर्युक्त क्रम में 
आबद्ध हो कर) ही सब जन्म लेते है, मरते है, च्युत होते हैँ, फिर उत्पन्न होते है । जो यह-नामरूप-प्रत्यय 
से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय (हेतु, अपेक्षा) से नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से षडायतन, षडायतन के 
प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श के प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, 
उपादान, के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति (जन्म) ओर जाति के प्रत्यय से ही जरामरण, शोकं, 
परिदेव, दुख. दौर्मनस्य, उपायास की उत्पत्ति होती है । यो इस समग्र दुखस्कन्ध की उत्पत्ति (समुदय) 
होती है। 
| अ ४१ . “यों, भिक्षुओ। विपश्यी बोधिसत्त्व को समुदय "समुदय शब्द+जो अभी तकं उसने विद्वानों 

से बार-बार सुन ही रखा था, या फिर शा मे जहौँ- नहँ पढ़ रखा था-के विषय में गम्भीर विचार करने 


पर यही उपर्युक्त बात समञ्ञ मे आयी, यहं ज्ञान हुआ यह प्रज्ञा उत्पन्न हुई, यह विद्या (बोध) उत्पन्न हुई, 
उसकी ओंखो के सामने नया प्रकाश कध गया। ययो, उस के धर्मचक्षु खुल गये । 


२. चक्षु श्रोत्र प्राणः जिह्वा काय ओौर मन- ये छह इद्वियां ही छह आवतन होते हं । 








५ 
४ 
। 


॥ 


"क 
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४२. '" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो 
असति जरामरणं न होति, किस्स निरोधा जरामरणनिरोधो ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-' जातिया खो असति जरामरणं 
न होति, जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो ' ति। (१) 

"अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-"किम्हि नु खो असति 
जाति न होति, किस्स निरोधा जातिनिरोधो ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो-' भवे खो असति जाति न होति, भवनिरोधा 
जातिनिरोधो ' ति। (२) 

"अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-'किम्ि नु खो असति 
भवो न होति, किस्स निरोधा भवनिरोधो ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो-' उपादाने खो असति भवो न होति, 
उपादाननिरोधा भवनिरोधो ' ति। (३) 

'" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्ि नु खो असति 
उपादानं न होति, किस्स निरोधा उपादाननिरोधो ' ति? अथ खो, भिक्खवे, [8.29] 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-' तण्हाय खो [१.28] 
असति उपादानं न होति, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ' ति। (४) 

'" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किमि नु खो असति 
तण्हा न होति, किस्स निरोधा तण्हानिरोधो ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स [२.३4] 
बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो-' वेदनाय खो असति तण्हा न 
होति, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो ' ति। (५) 

'" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किमि नु खो असति 


| | वेदना न होति, किस्स निरोधा वेदनानिरोधो ' ति 2 अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 


४२ . “इसके बाद, भिक्षुओ। विपश्यी बोधिसत्त्व के मन में यह विचार आया-'क्या न होने पर 

यह जरामरण न हो, किस हेतु किस प्रत्यय से इस जरा-मरण का निरोध हो पाता है? 
तब, भिक्षुओ। उस विपश्यी बोधिसत्त्व को, इस विषय मेँ सूक्ष्म विचार करने पर यह बोध (प्रज्ञा) 

हआ -जन्म के न होने पर जरामरण नहीं हो पाता, अर्थात्‌ जन्म के निरोध से जरामरण का निरोध पूर्णतः 
सम्भव है । (१) 

“ ....भव के न होने पर जन्म नहीं हो पाता, अर्थात्‌ भव का निरोध हो जाने पर जन्म का निरोध 
तो अवश्यम्भावी है । (२) 

" ...उपादान के न होने पर “भव * नही हो पाता, अर्थात्‌ उपादान के निरोध से भव का निरोध 
भी अवश्य होगा। (३) 

^ ...तृष्णा के न होने पर "उपादान" नहीं होता अर्थात्‌ तृष्णा के निरोध से ही उपादान का निरोध 
सम्भव होगा । (४) | 

“ ... वेदना के न होने पर "तृष्णा" नहीं होती । अर्थात्‌ वेदना के निरोध से ही तृष्णानिरोध सम्भव 
है। (५) 
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योनिसो मनसिकारा अह पञ्जाय अभिसमयो-' फस्से खो असति वेदना न होति, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो ' ति । (६) 


'* अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो असति ` 


फस्सो न होति, किस्स निरोधा फस्सनिरोधो ' ति 2 अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
योनिसो मनसिकारा अह पंञ्जाय अभिसमयो-' सव्ायतने खो असति फस्सो न होति, 
सव्ठायतननिरोधा फस्सनिरोधो ' ति। (७) 

'' अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि- किम्ि नु खो असति 
सदव्टायतनं न होति, किस्स निरोधा सव्ायतननिरोधो ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो-' नामरूपे खो असति सव्ायतनं 
न होति, नामरूपनिरोधा सव्टायतननिरोधो' ति। (८) 

“" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो असति 
नामरूपं न होति, किस्स निरोधा नामरूपनिरोधो ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो-' विञ्जाणे खो असति नामरूपं 
न होति, विञ्जाणनिरोधो नाभरूपनिरोधो ' ति। (९) | 

“" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो असति 
विञ्जाणं न होति, किस्स निरोधा विञ्जाणनिरोधो' ति? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
[8.30] बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो-' नामरूपे खो असति 
विञ्जाणं न होति, नामरूपनिरोधा विञ्जाणनिरोधो' ति। (१०) 

४३. "“ अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-* अधिगतो खो 
[1२.35] म्यायं मग्गो सम्बोधाय यदिदं-नामरूपनिरोधा विञ्जाणनिरोधो, विञ्जाणनिरोधा 
[1१.29] नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा सव्ठायतननिरोधो, सव्ठायतननिरोधा फस्सनिरोधो 

स्पर्श के न होने से "वेदना" नहीं होती, अर्थात्‌ स्पर्श के निरोध से वेदना का अभाव भी 
अवश्यम्भावी है । (६) 


[== छह आयतनो के संयम (निरोध) से “स्पर्श* भी नीं होता, अर्थात्‌ इन छह आयतनो का 
निरोध होने परं "स्पर्श का होना असम्भव हे । (७) 


नि 
क 





“नामरूप के न होने से उक्त “छह आयतन" भी नहीं होगे । अर्थात्‌ नामरूप-निरोध से ही छह | | 


आयतनो का निरोध सम्भव है। (८) 


विज्ञान के निरोध से "नामरूप" का भी निरोध हो जायगा । अर्थात्‌ विज्ञान के निरोधसे री । 


नामरूप-निरोध सम्भव है। (९) 


,. नामरूप के न होने से “विज्ञान भी नहीं होता। अर्थात्‌ नामरूप-निरोध से ही विज्ञान का |. 


निरोध सम्भव है । (१०) 

४३.“तब भिक्षुओ। विपश्यी बोधिसत्त्व को, इतने सूक्ष्म चिन्तन के बाद, यह समञ्ज मेँ आया कि 
मैने (इस संसार से) मुक्ति का मार्ग अन्त मेँ जान ही लिया । वह यह है-नामरूपनिरोध से विज्ञान का 
निरोध. विज्ञान के निरोध से नामरूपनिरोध, नामरूपनिरोध से छह आयतनो का निरोध, छह आयतनो के 
निरोध से स्पर्शनिरोध, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध, वेदना-निरोध से तृष्णानिरोध, तृष्णानिरोध 
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फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, बेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, 
` उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेव- 
। । दुक्वदोमनस्सुपायासा निरुज्न्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्छन्धस्स निरोधो होति'। 
1 ४४. ' "निरोधो नियेधो ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स पुब्ब अननुस्सुतेसु 
। धम्मेसु चक्खु उदपादि, जाणं उदपादि, पञ्ञा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि । 
४५. '" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो अपरेन समयेन पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु 
 उदयन्बयानुपस्सी विहासि- इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थङ्गमो; इति 
। वेदना, इति वेदनाय समुदयो, इति वेदनाय अत्थङ्गमो; इति सञ्ञा, इति सञ्जाय समुदयो, 
इति सञ्जाय अत्थङ्गमो; इति सद्घारा, इति सद्घारानं समुदयो, इति सङ्खारानं अत्थङ्गमो; इति 
विञ्जाणं, इति विञ्जाणस्स समुदयो, इति विजञ्जाणस्स अत्थङ्गमो' ति। तस्स पञ्चसु 
उपादानक्न्धेसु उदयब्बयानुपस्सिनो विहरतो न चिरस्सेव अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्ची 
ति। 
दुतियभाणवारो ॥ 
६. विपस्सी भगवा सम्मासम्बुद्धो 
ब्रह्मयाचनकथा 
४६.“ अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एतदहोसि- 
"यन्नूनाहं धम्मं देसेय्यं' ति। अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो अरहतो [8.31, २.36] 
सम्मासम्बुद्धस्स एतदहोसि-' अधिगतो खो म्यायं धम्मो गम्भीरो दुदसो दुरनुबोधो सन्तो 


० 
से उपादान का निरोध, उपादाननिरोध से भव का निरोध, भवनिरोध से जन्म का निरोध। यो. जन्म का 
निरोध होने से उस जन्म के कारण उत्पन्न होने वाले जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस्य एवं 
उपायास-इन सभी का उत्पाद असम्भव है । इस तरह (ही) इस समग्र दु खस्कन्ध का नाश (निरोध) 
सम्भव है ।' 

४४.“.यो, भिक्षुओ। विपश्यी बोधिसत्त्व को “निरोध "निरोध शब्द,जो अभी तक विद्वानों से ही 
बार बार सुना था, या फिर शास्त्र मेँ जहोँ-तहौँ पढ़ा था, के विषय में गम्भीर चिन्तन करने पर 
..पूर्ववत्‌ ..उसके धर्मचक्षु खुल गये । 

४५.*'तब भिक्षुओ। विपश्यी बोधिसत्त्व ने, दूसरे समय, पोच उपादानस्कन्धों (रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार एवं विज्ञान) की उदय (उत्पत्ति) एवं व्यय (नाश) के विषय मे इसी तरह सूक्ष्म चिन्तन किया। 
जैसे- "यह रूप है“, "यह रूप का उदय है, “यह रूप का अस्त (विनाश) हो जाना“ है, “यह वेदना है", 
"यह संज्ञा है'...... "यह संस्कार है... एवं "यह विज्ञान है", यह विज्ञान का उदय है" ओर “यह विज्ञान का 
नाश है" । यों इन पञ्च उपादानस्कन्धों के उत्पत्ति एवं नाश पर विचार करते-करते परिणामस्वरूप उस 
विपश्यी बोधिसत्त्व का चित्त आश्रव (चित्त-विकारों) से पूर्णतः मुक्त हो गया। 

दितीय भाप्यकार समाप्त ।। 

६. विपश्यी भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध 
ब्रह्मयाचनकथा- ४६. तब, भिक्षुओ। भगवान्‌ विपश्यी अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के मन मे यह विचार उत्पन्न 
हुआ--मुञ्चे इस साक्षात्कृत धर्म का उपदेश दूसरों को भी करना चाहिये! परन्तु विचार करते-करते 
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पणीतो अतक्रावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो; आलयरामा खो पनायं पजा आलयरता 


आलयसम्मुदिता। आलयरामाय खो पन पजाय आलयरताय आलयसम्मुदिताय दुददसं इदं 
ठानं यदिदं इदप्पच्चयतापरिच्चसमुप्पादो। इदं पि खो ठानं दुद्सं यदिदं सन्बसङ्कखारसमथो 
सन्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्क्खयो विरागो निरोधो निब्बानं । अहञ्चेव खो पन धम्मं देसेय्यं, 
परे च मे न आजानेय्युं - सो ममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेसा' ति। 
[१.30] ४७. '“ अपिस्सु, भिक्खवे, विपस्सिं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं इमा अनच्छरिया 
गाथायो पटिभंसु पुब्बे अस्सुतपुव्बा- 
'किच्छेन मे अधिगतं, हलं दानि पकासितुं। 
रागदोसपरेतेहि, नायं धम्मो सुसम्बुधो ॥ 
"पटिसोतगामिं निपुणं, गम्भीरं दुदसं अणुं। 
रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन आवुटा' ति॥ 
“इति ह, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पटिसच्चिक्खतो 
अप्पोस्सुक्रताय चित्तं नमि, नो धम्मदेसनाय। 
४८. “अथ खो, भिक्खवे, अञ्जतरस्स महाब्रह्यनो. विपस्सिस्स भगवतो अरहतो 
[1२.37] सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्रमञ्जाय एतदहोसि-' नस्सति वत भो लोको, 
विनस्सति वत भो लोको, यत्र हि नाम विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
से दूर, निपुण, पण्डितो (विद्वानों) द्वारा ही समड्लने योग्य धर्म (का ज्ञान) प्राप्त किया है। ओर ये 
सांसारिकजन भोगों (आलय) मे आसक्त (रत) है ओर उन्हीं को पाकर प्रमुदित रहते है । एसे इन 
सांसारिकजनों के लिये यह समञ्जना अत्यन्त कठिन है कि इस प्रत्यय (हेतु, अपेक्षा) से इस की उत्पत्ति 


होती है । यह समञ्जना भी कठिन है कि सभी संस्कारों के शान्त होने से, सभी उपाधियों के दूर हो जाने 
पर, तृष्णा का नाश हो जाने पर,संसार से विरक्ति हो जाने पर तथा सभी प्रकार का निरोधो जाने पर 


निर्वाण अधिगत हो सकता है। (अतः) यह भी हो सकता है कि भँ इसका उपदेश भी करं ओर दूसरे । 


। कि, , । 
॥ 
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(सामने सुनने वाले) लोग इसे समड्म ही न पावे । तब तो मेरा यह (दूसरों को धर्मोपदेश का) प्रयास ओर | 1 


श्रम निष्फल ही होगा ओर यह मेरे लिये कष्टकर बात हो जायेगी । 
४७.“"उसके साथ ही उन विपश्यी भगवान्‌ को इन बातों का इन अश्रुतपूर्वं अतएव आश्चर्यजनक 
गाथाओं के माध्यम से भी भान हुआ- 


“अत्यन्त कठिनता से प्राप्त इस धर्म का दूसरों को उपदेश इतनी सरलता से कर देना उचित ॥ 


नहीं होगा; क्योकि रागदेष मे लिप्त साधारणजनों को यह धर्म (उपदेशमात्र) सरलता से समञ्च मे नहीं 
। || 


"इस उल्टी धार वाले (प्रतिस्रोतोगामी). निपुण, गम्भीर, दुर्य एवं सूक्ष्म धर्म को राग में आसक्त 
एवं अविद्यान्धकार से आवृत लोग समञ्च ही नहीं सकते ॥' । 
““भिक्षुओ। यों चिन्तन करते हुए विपश्यी भगवान्‌ के चित्त मेँ उक्त साक्षात्कृत धर्म का उपदेश 

करने के लिये उठा उत्साह मन्द पड गया। धर्मदेशना की बात उन्हें नहीं जँची। 
४८. '"तब, भिक्षुओ। उन विपश्यी भगवान्‌... के चित्त के विचार को स्वचित्त से जानकर किसी 
(अन्यतर) महाब्रह्मा के मन में यह आया- “अरे, तब तो यह लोक (सृष्टि) नष्ट हो जायगा, विनष्ट हो 
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अप्पोस्सुक्रताय चित्तं नमति, नो धम्मदेसनाया' ति। अथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा- 


, सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिद्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्ेय्य 
। एवमेव- ब्रह्मलोके अन्तरहितो विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुरतो पातुरहोसि। 


1 
॥ 
त 


अथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा एकंसं उत्तरासद्घं करित्वा दक्खिणं जाणुमण्डलं [8.32] 


 प्रथवियं निहन्त्वा येन विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो तेनञ्जलि पणामेत्वा विपस्सिं 


॥ भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच--' देसेतु, भन्ते, भगवा धम्मं, देसेतु सुगतो धम्मं । 
` सन्ति सत्ता अप्परजक्खछजातिका; अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति। भविस्सन्ति धम्मस्स 


 अज्जातारो' ति। 


४९. “एवं वुत्ते, भिक्खवे, विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो तं महाब्रह्यानं 
एतदवोच-' मय्हम्पि खो, ब्रह्मे, एतदहोसि- यन्नूनाहं धम्मं देसेय्यं ति। तस्स मयं, ब्रह्य, 
एतदहोसि- अधिगतो खो म्यायं धम्मो गम्भीरो दुदसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो अतक्रावचरो 
निपुणो पण्डितवेदनीयो । आलयरामा खो पनायं पजा आलयरता आलयसम्मुदिता । आलयरामाय 


, खो पन पजाय आलयरताय आलयसम्मुदिताय दुदसं इदं ठानं यदिदं इदप्पच्चयतापरिच्च- 


` ` प 


9, क 


समुप्पादो । इदं पि खो ठानं दुद्यसं यदिदं सन्बसह्वारसमथो सन्बूपधिपरिनिस्सगो तण्हक्खयो 
विरागो निरोधो निन्बानं । अहञ्चेव खो पन धम्मं देसेय्यं, परे च मे न आजानेय्युं- सो [7.31] 
ममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेसा ति। 


' अपिस्सु म॑, ब्रह्य, इमा अनच्छरिया गाथायो परिभंसु पुन्बे अस्सुतपुन्बा-[२.३8] 
“किच्छेन मे अधिगतं, हलं दानि पकासितुं। 
रागदोसपरेतेहि, नायं धम्मो सुसम्बुधो ॥ 
'पटिसोतगामिं निपुणं, गम्भीरं दुदसं अणुं 
रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन आवुटा ति॥ 

(इति ह मे, ब्रह्मे, पटिसश्चिक्खतो अप्पोस्सुक्रताय चित्तं नमि, नो धम्मदेसनाया' ति। 


जायगा, यदि विपश्यी भगवान्‌ ... का चित्त धर्मोपदेश हेतु उपेक्षायुक्त हो गया।' भिक्षुओ! वह महाब्रह्मा, जैसे 
कोई बलवान्‌ पुरुष ..... वैसे ही ब्रह्मलोक से अन्तर्हित हो कर विपश्यी भगवान्‌ ..के सम्मुख प्रकट हुआ। 
तब, भिक्षुओ। उस महाब्रह्मा ने, चादर को एक कन्धे पर करके दाहिने घुटने को पृथ्वी पर टिकाकर, 
जिधर विपश्यी भगवान्‌ .... विराजमान थे, उधर अञ्जलिबद्ध प्रणाम कर विपश्यी भगवान्‌... से यों निवेदन 
किया- "“भन्ते। भगवान्‌ जनता को धर्मोपदेश (अवश्य) कर; कारण कि संसार में सभी रागद्ेषयुक्त प्राणी 
नहीं है, उन मे से कुछ तो एसे भी होंगे जिनका चित्त निर्मल (अल्परजस्क) या कुछ कम विकार वाला हो । 
वै यदि आपके उपदेश सुनने का अवसर नहीं पा्ेगे तो उनकी बहुत हानि होगी। हो सकता है कुछ लोगों 
को आपके द्वारा की गयी धर्मदेशना में अत्यधिक उत्सुकता हो । वे आप से ज्ञानलाभ कर इस संसार से 


। एुटकारा ही पाना चाहते हो । 


४९ . (महाब्रह्मा द्वारा) एेसा कहे जाने पर, भिक्षुओ। विपश्यी भगवान्‌ .... न महाब्रह्मा को यह उत्तर 


। दिया- ब्रह्मन्‌ । मैने यह समञ्जा था- यह धर्म बहुत गम्भीर ... पूर्ववत्‌ ... धर्मदेशना हेतु मेरे मन में 
 उपेक्षाभाव जाग्रत हो गया। ६ 
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५०. “"दुतियं पि खो, भिक्खवे, सो महान्रह्मा....पे०....ततियं पि खो, भिक्खवे, सो 
महाब्रह्मा विपस्सिं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच-' देसेतु, भन्ते, भगवा धम्मं, 
देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । 
भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्जञातारो ' ति। 

५१. "“ अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो ब्रह्मनो च अन्ज्ञेसनं 
विदित्वा सत्तेसु च कारुञ्जतं पटिच्च बुद्धचक्खुना लोकं वोलोकेसि। अदसा खो, भिक्खवे, 
विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो बुद्धचक्खुना लोकं वोलोकेन्तो सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे 
तिक्खिन्द्रिये मुदिन्दरिये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्जापये दुविञ्जापये अप्येकच्वे परलोक- 
वज्जभयदस्साविनो विहरन्त, अप्येकच्वे न परलोकवञ्जभयदस्साविनो विहरन्ते । सय्यथापि 
नाम उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्वानि उप्पलानि वा पदुमानि वा 
पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवङ्कानि उदकानुग्गतानि अन्तो निमुग्गपोसीनि, 
अप्येकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड़ानि 
समोदकं ठितानि, अप्पेकच्वानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि 
[1२.३9] उदके संवङ्खानि उदका अच्चुग्गम्म ठितानि अनुपलित्तानि उदकेन; एवमेव खो, भिक्खवे, 
विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो बुद्धचक्खुना लोकं वोलोकेन्तो अदस सत्ते अप्परजक्छे 
महारजक्खे तिक्खिन्दरिये मुदिन्द्िये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्जापये दुविञ्ञापये, अप्पेकच्वे 
परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते, अप्पेकच्चे न परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते। 
[14.32] ५२.“ अथ खो सो, भिक्खवे, महान्रह्मा विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
चेतसा चेतोपरिवितक्षमञ्जाय विपस्सिं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं गाथाहि अच्छभासि-- 

" सेले यथा पन्बतमुद्धनिद्ितो, यथा पि पस्से जनतं समन्ततो । 


= | 
५०.““दूसरी बार भी, भिक्षुओ। महाब्रह्मा ने... तीसरी बार भी, भिक्षुओ। महाब्रह्म ने ... पूर्ववत्‌ ...इस 


संसार से छुटकारा पाना ही चाहते हों । 

५१. “तब, भिक्षुओ। विपश्यी भगवान्‌ ने उस महाब्रह्मा का अध्याशय (हृद्रत भाव) जान कर 
प्राणियों पर करुणा-कटाक्ष डालते हुए बुद्ध चक्षु (ज्ञान दृष्टि) से लोक को देखा । यो, भिक्षुओं। विपश्यी 
भगवान्‌ ...ज्ञानदृष्टि से लोक को देखने लगे । तब उन्होने यह पाया कि इस लोक मेंएेसे भी लोग है जिन 
मेँ किसी का चित्त निर्मल है, किसी का चित्त दुर्गुणों से भरा पडा है, कुछ तीक्ष्ण प्रज्ञा वाले ह तो कुष्ठ 


मन्दमति भी है, कुछ सुरूप है तो कुछ कुरूप, कुछ मेरे धर्मोपदेश को जल्दी समने वाले है तो कुछ | 


कठिनता से समञ्जन वाले, कुछ परलोक से भय मानने वाले लोग भी है । जैसे पद्मवन मे, उत्पलवन मे 
या पुण्डरीक वन में कितने ही जल से उत्पन्न जल मेँ बढ़, जल से ही निकले कोई-कोई नील कमल श्वैत 
कमल या रक्त कमल जल के अन्दर ही डूबे रहते है, कुछ जल के ऊपर खिले रहते है, ओर कुछ जल 
के बहुत ऊपर आकर जल से कुछ भी सम्पर्क न रखते हुए प्रफुलं रहते है; इसी तरह भिक्षुओ। विपश्यी 
भगवान्‌ ....बुद्धचक्षु से लोक को देखते हुए कुछ निर्मल चित्त वाले . पूर्ववत्‌ ....ओर कुछ परलोक से भय 
खाने वाले लोगों को देखा। 

५२ . “तब, भिक्षुओ। वह महाब्रह्मा विपश्यी भगवान्‌ ...के चित्त मेँ उठने वाले विचारों को जान 
कर विपश्यी... से इन गाथाओं के माध्यम से निवेदन करने लगा- 
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तथूपमं धम्ममयं सुमेध, पासादमारुय्ह समन्तचक्खु ॥ 
' सोकावतिण्णं जनतमपेतसोको, अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं । 
उदेहि, वीर विजितसङ्गाम, सत्थवाह, अणण, विचर लोके ॥ 
'देसस्सु भगवा धम्मं, अञ्ञातारो भविस्सन्ती' ति॥ 
५३. "“ अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगगा अरहं सम्मासम्बुद्धो तं महाब्रह्मानं [8.34] 


॥ गाथाय अनज्ज्ञभासि- 


। 


' अपारुता तेसं अमतस्स द्वारा, ये सोतवन्तो पमुञ्चन्तु सद्धं । 
विहिंससञ्जी पगुणं न भासि, धम्मं पणीतं मनुजेसु ब्रह्ये' ति॥ 

'" अथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा-' कतावकासो खोम्हि विपस्सिना भगवता [९.40] 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन धम्मदेसनाया' ति, विपस्सिं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं अभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा तत्थेव अन्तरधायि । 

अग्गसावकयुगं 

५४. '“ अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एतदहोसि-- 
"कस्स नु खो अहं पठमं धम्मं देसेय्यं, को इमं धम्मं खिप्पमेव आजानिस्सती' ति ? अथ खो, 
भिक्छवे, विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एतदहोसि--* अयं खो खण्डो च 
राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपुत्तो बन्धुमतिया राजधानिया पटिवसन्ति पण्डिता वियत्ता [र.33] 
मेधाविनो दीघरत्तं अप्परजक्खजातिका। यन्नूनाहं खण्डस्स च राजपुत्तस्स तिस्सस्स च 
पुरोहितपुत्तस्स पठमं धम्मं देसेय्यं, ते इमं धम्मं छिप्पमेव आजानिस्सन्ती ' ति। 
नि णयं 

"जैसे कोई बड़ी-बड़ी चट्धानों वाले पहाड की चोटी (शिखर) पर चढ़ कर नीचे चारो ओर मनुष्यों 
को देखे; उसी तरह, हे सुबुद्धे! धर्मरूपी इस प्रासाद पर चढ़ कर चारों तरफ शोकषीडित जन्म-जरा से 
अभिभूत जनसमूह को देखे || 

हे वीर। हे संग्रामविजयिन्‌, हे मार्गदर्शक! हे ऋण से मुक्त! आप लोक मे चारिका हेतु विचरण 
कीजिये ओर धर्म-प्रचार मे स्वचित्त लगाइये । उस धर्म को समड्ने वाले (आप का शिष्य बनने योग्य) 
लोग भी आप को मिरलेगे"।। 
* ५३. “तब, भिक्षुओ। विपश्यी भगवान्‌ ...ने महाब्रह्मा को गाथाओं के माध्यम से ही उत्तर दिया- 
ब्रह्मन्‌! अमृत का द्वार उन के लिये खुला ही समजञ्जँ जो मेरा उपदेश श्रद्धापूर्वक सुनेगे। भै तो 
यह सोचकर इस धर्मोपदेश की उपेक्षा करने जा रहा था कि करीं इसे सुनने-समञ्जने वाले ही न मिलें ओर 
मेरा परिश्रम ही व्यर्थ हो जाय।।' 
तब, भिक्षुओ। वह महाब्रह्मा यह सोचकर कि विपश्यी भगवान्‌ ...ने मुञ्जको जनता मे धर्मोपदेश 
का वचन दे दिया; भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया। 
प्रधान श्रावकयुगल- ५४.*तब, भिक्षुओ। विपश्यी भगवान्‌ ... के मन में यह विचार आया- "भे सर्वप्रथम 
किसे धर्मोपदेश कर कि जो इसे जल्दी (क्षिप्रता) से समञ्ज सके । भिक्ुओ। तब विपश्यी भगवान्‌ ने 
सोचा-"ये जो खण्ड राजपुत्र ओर तिष्य पुरोहितपुत्र, जो कि बन्धुमती राजधानी मे रहते है, दोनों ही 


पण्डित, तीक्ष्णबुद्धि, मेधावी ओर दीर्घकाल से निर्मल चित्त वाले है क्यों न मेँ इन दोनों (खण्ड राजपुन्न-*~ 


ओर तिष्य पुरोहितपुत्र) को ही सर्वप्रथम धर्मोपदेश करं । ये दोनों मेरे द्वारा किये धर्मोपदेश को शीघ्र ही 
समड्ञ सकैगे। 


च 
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५५५. "* अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा अरहं सेय्यथापि नाम 

बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्जेय्य, एवमेव-- बोधिरुक्खमूले 
अन्तरहितो बन्धुमतिया राजधानिया खेमे मिगदाये पातुरहोसि। अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो दायपालं आमन्तेसि-- ' एहि त्वं, सम्म दायपाल, बन्धुमतिं राजधानिं 
पविसित्वा खण्डं च राजपुत्तं तिस्सं च पुरोहितपुत्तं एवं वदेहि- विपस्सी, भन्ते, भगवा अरहं 
सम्मासम्बुद्धो बन्धुमतिं राजधानिं अनुप्पत्तो खेमे मिगदाये विहरति, सो तुम्हाकं दस्सनकामो' 
[8.35] ति। ' एवं, भन्ते" ति खो, भिक्खवे, दायपालो विपस्सिस्स भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स परिस्सुत्वा बन्धुमतिं राजधानिं पविसित्वा खण्डं च राजपुत्तं तिस्सं च पुरोहितपुत्तं 
एतदवोच-- ' विपस्सी, भन्ते, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो बन्धुमतिं राजधानिं अनुप्पत्तो खेमे 
मिगदाये विहरति; सो तुम्हाकं दस्सनकामो ' ति। 
[२.41] ५६. '" अथ खो, भिक्खवे, खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपुत्तो भद्ानि भदानि 
यानानि योजापेत्वा भं भं यानं अभिरुहित्वा भदेहि भदेहि यानेहि बन्धुमतिया राजधानिया 
निच्यिसु; येन खेमो मिगदायो तेन पायिंसु । यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा याना 
पच्चोरोहित्वा पत्तिका व येन विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा 
विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। 

५७. "“ तेसं विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो अनुपुव्बिं कथं कथेसि, सेय्यधिदं-- 
दानकथं सीलकथं सग्गकथं; कामानं आदीनवं ओकारं सङ्किलेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि। 
यदा ते भगवा अञ्जासि क्ठचित्ते मुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, अथ या 
बुद्धानं सामुक्रसिका धम्मदेसना तं पकासेसि- दुक्खं, समुदयं, निरोधं, मग्गं । सेय्यथापि 

५५. तब विपश्यी भगवान्‌ ने- जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष ...वैसे ही बोधिवृक्ष के नीचे से अन्तर्धान 
होकर बन्धुमती राजधानी के क्षेम मृगदाव मे प्रकट हुए । भिक्षुओ। | विपश्यी भगवान्‌... ने वहाँ के 
वनरक्षक (दायपाल) को अपने पास बुलाया ओर उस से कहा- "सौम्य दायपाल। तुम बन्धुमती राजधानी 
में जा कर खण्ड राजपुत्र ओर तिष्य पुरोहितपुत्र से यों कहना- `श्रीमन्‌। विपश्यी भगवान्‌ ... बन्धुमती 
राजधानी के क्षेम मृगारण्य मे साधनाहेतु ठहरे हुए है । वे आपलोगों से मिलना चाहते है ।' भिक्षुओ। उस 
वनरक्षक ने “अच्छा, भन्ते!“ कहकर „भगवान्‌ की आज्ञा शिरो धार्य कर बन्धुमती जाकर खण्ड राजपुत्र 
ओर तिष्य पुरोहित से कहा-- श्रीमन्‌! विपश्यी भगवान्‌ .. पूर्ववत्‌ ....आप लोगों से मिलना. चाहते है । 

५६. “भिक्षुओ। तब खण्ड राजपुत्र एवं तिष्य पुरोहितपुत्र अच्छे अच्छे रथों को जुतवा कर, उन 
पर चढ़कर, बन्धुमती राजधानी से निकलकर, जहाँ क्षेम मृगदाव था, वहो पहुचे । जितना रथ से जाने 
योग्य मार्ग था, वरहौँ तक रथ से जाकर, अवशिष्ट पर पैदल ही चल कर जहौँ विपश्यी भगवान्‌ ... विराजमान 
थे वहाँ गये । जाकर उन्हें प्रणाम कर एक ओर वैठ गये। 

५७. विपश्यी भगवान्‌ ...ने उनको आनुपूर्वी (क्रमशः) ये कथाएं कहीं । जैसे-दानकथा, शीलकथा, 
स्वर्गकथा, भोगों के दोष, उनसे होने वाली हानि एवं क्लेश, भोग-त्याग के गुण । जब भगवान्‌ ने जान 
लिया, वे अब स्वच्छ, मृदु एवं नीवरर्णो से रहित चित्त वाले हो चुके हैँ, उदग्र एवं प्रसन्न चित्त वाले हो चुके 
है, तब उन्होने बुद्धं दवारा स्वयं साक्षात्कृत ज्ञान- दु ख. दु खसमुदय, दु खनिरोध एवं दु खनिरोधगामी 
मार्ग का उपदेश किया। जैसे कालिमारहित स्वच्छ वस्त्र किसी भी रंग को अच्छी तरह पकड लेता है, 
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नाम सुद्धं वत्थं अपगतकाव्कं सम्मदेव रजनं परिग्गण्हेय्य, एवमेव खण्डस्स च राजपुत्तस्स 
तिस्सस्स च पुरोहितपुत्तस्स तस्मि येव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि- यं 
किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं' ति। ते दिदुधम्मा पत्तधम्मा विदितधम्मा 
परियोगा्न्हधम्मा तिण्ण-विचिकिच्छा विगतकथङ्कथा वेसारज्प्पत्ता अपरप्पच्चया सत्थुसासने 
। विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोचुं-- ' अभिक्रन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते। 
सेय्यथापि, भन्ते, निक्रुजितं वा उक्ुजेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मूढ््हस्स वा मग्गं 
 आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्ोतं धारेय्य- चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं 
भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं [8.36, २.42] 
गच्छाम धम्मं च। लभेय्याम मयं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पन्बजं, लभेय्याम उपसम्पदं ' ति। 
५८. '' अलत्थुं खो, भिक्खवे, खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपुत्तो विपस्सिस्स 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पन्बजं, अलत्थुं उपसम्पदं । ते विपस्सी भगवा 
अरहं सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि; सङ्कारानं 
आदीनवं ओकारं सङ्किलेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि। तेसं विपस्सिना भगवता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानानं समुत्तेजियमानानं 
सम्पहंसियमानानं नचिरस्सेव अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुचिंसु। 
महाजनकायपन्बजा 
५९. "* अस्सोसि खो, भिक्खवे, बन्धुमतिया राजधानिया महाजनकायो चतुरासीति- 
पाणसहस्सानि- ' विपस्सी किर भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो बन्धुमतिं राजधानिं अनुप्पत्तो 
खेमे मिगदाये विहरति, खण्डो च किर राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपुत्तो विपस्सिस्स भगवतो 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छदेत्वा अगारस्मा 
इसी तरह खण्ड ...ओर तिष्य ... को तत्काल ही उसी आसन पर रागरहित निर्मल धर्मदृष्टि उत्पन्न हो गयी 
कि जो कुछ उत्पन्न होने वाला (समुदयधर्मा) है वह एक न एक दिन नाश को प्राप्त (नाशधर्मा) होगा ही"। 
। उन्होने धर्म को भलीभँति जानकर, प्राप्त किमा देखकर, उस पर भलीभोति आरूढ हो कर, उसके विषय 
में विचिकित्सा (संशय) रहित हो कर निःशङ्क हो कर शास्ता के बताये हुए धर्म में परम विशारदता 
। (निपुणता) को प्राप्त कर विपश्यी भगवान्‌ ..... से यह निवेदन किया- आश्चर्य है, भन्ते! अद्धुत है, भन्ते। 
जैसे उल्टे को सीधा... पूर्ववत्‌ ..उसी तरह भगवान्‌ ने अनेकविध उपायों से स्वधर्म का प्रकाशन किया। 
भन्ते। हम लोग आप की शरण मे जाते है ओर धर्म की भ । भन्ते। भगवान्‌ से हम लोगों को प्रव्रज्या-दीक्षा 
मिले, उपसम्पदा मिले 
| ५८ . “.भिक्षुओ। खण्ड .... ओर तिष्य .... ने विपश्यी भगवान्‌... से प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा प्राप्त की। 
विपश्यी भगवान्‌ .. ने उन दोनों को धार्मिक कथाओं दारा सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया उसमें प्रमुदित किया, 
| उत्साहित एवं सन्तुष्ट किया, विपश्यी भगवान्‌ .... ने उनको संस्कारो के दोष, अपकार, क्लेश तथा निर्वाण 
से होने वाले लाभ बताये । विपश्यी भगवान्‌ द्वारा सच्चे धर्म का उपदेश किये जाने से उनकं चित्त शीघ्र ही 
सर्वथा आश्रव(मल)रहित हो गये। 
महाजन कायप्रब्रज्या- ५९.““भिक्षुओ। बन्धुमती राजधानी के चौरासी हजार मनुष्यों ने सुना- "विपश्यी 
भगवान्‌ ... बन्धुमती राजधानी मे आकर क्षेम मृगदाव में साधना हेतु विराजमान हैँ ओर खण्ड... ओर 
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अनगारियं पन्बजिता' ति । सुत्वान नेसं एतदहोसि-- "न हि नून सो ओरको धम्मविनयो, न 
सा ओरका पन्ब्ना, यत्थ खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपुत्तो केसमस्सुं ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्नजिता, खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च 
पुरोहितपुत्तो केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छदेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
पनब्बजिस्सन्ति, किमङ्ग पन मयं ' ति। अथ खो सो, भिक्खवे, महाजनकायो चतुरासीतिपाण- 
[).35, २.43] सहस्सानि बन्धुमतिया राजधानिया निक्खमित्वा येन खेमो मिगदायो येन 
विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। 

६०. ““ तेसं विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो अनुपुन्बिं कथं कथेसि, सेय्यथिदं- 
[8.37] दानकथं सीलकथं सग्गकथं; कामानं आदीनवं ओकारं सङ्किलेसं, नैक्खम्मे आनिसंसं 
पकासेसि । यदा ते भगवा अञ्जासि कल्चित्ते मुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्े, 
अथ या बुद्धान, सामुक्रसिका धम्मदेसना तं पकासेसि- दुक्खं, समुदयं, निरोधं, मग्गं । 
सेय्यथापि नाम सुद्धं वत्थं अपगतकाव्कं सम्मदेव रजनं परिग्गण्हेय्य, एवमेव तेसं 
चतुरासीतिपाणसहस्सानं तस्मि येव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि- यं किञ्चि 
समुदयधम्मं सन्बं तं निरोधधम्मं ति। ते दिदुधम्मा पत्तधम्मा विदितधम्मा परियोगाक्हधम्मा 
तिण्णविचिकिच्छा विगतकथङ्कथा वेसारज्नप्पत्ता अपरप्पच्चया सत्थुसासने विपरस्सि भगवन्तं 
अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोचुं-- ' अभिकन्तं, भन्ते, अभिक्रन्तं, भन्ते। सेय्यथापि, भन्ते, 
निक्ुजितं वा उक्कुजेय्य, परिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूढ््हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे 
वा तेलपच्नोतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेव भगवता अनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छाम, धम्मं च भिक्खुसङ्घं च । लभेय्याम 
मयं, भन्ते, | सन्तिके पब्बज्नं, लभेय्याम उपसम्पदं ' ति। 

| ६१. ““ अलत्थुं खो, भिक्खवे, तानि चतुरासीतिपाणसहस्सानि विपस्सिस्स भगवतो 

अरहतो सम्मासम्बुद्धस सन्तिके पन्बज्नं, अलत्थुं उपसम्पदं। ते विपस्सी भगवा अरहं 
सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि; सङ्खारानं 
[२.44] आदीनवं ओकारं सङ्किलेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि। तेसं विपस्सिना भगवता 
तिष्य ..... विपश्यी भगवान्‌ ... से प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा ग्रहण कर चुके हैँ / सुन कर उन लोगों मे मन में 
हुआ- “वह धर्म साधारण नहीं होगा, प्रव्रज्या भी साधारण न होगी जहाँ खण्ड ओर तिष्य प्व्रजित हुए है । 
जब वे दोनों ही प्रव्रजित हो गये तो हम लोग इस गृहस्थ धर्म में रह कर क्या करेगे !' तब, भिक्षुओ। वे 
चौरासी हजार मनुष्य भी राजधानी से निकल कर क्षेम मृगदाव में विपश्यी भगवान्‌ .... के पास पर्हुचे । पर्हुच 
कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । 

६०. “विपश्यी भगवान्‌ ने उन लोगों को आनुपूर्वी कथा की; जैसे दानकथा, शीलकथा .... 
पूर्ववत्‌ ...प्रब्रज्या, उपसम्पदा प्राप्त करे । 


६१. ““भिक्षुओ! उन चौरासी हजार लोगो ने भगवान्‌ से प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा प्राप्त की । .... 
उनके चित्त आश्रव से सर्वथा मुक्त हो गये। 
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अरहता सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानानं समुत्तेजियमानानं 
सम्पहंसियमानानं नचिरस्सेव अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुचिंसु। 
पुरिमपब्बजितानं धम्माभिसमयो 

६२. '" अस्सोसुं खो, भिक्खवे, तानि पुरिमानि चतुरासीतिपन्बजित- 4.36, 8.38] 
सहस्सानि--' विपस्सी किर भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो बन्धुमतिं राजधानिं अनुप्पत्तो खेमे 
मिगदाये विहरति, धम्मं च किर देसेती ' ति। अथ खो, भिक्खवे, तानि चतुरासीतिपन्बजित- 
सहस्सानि येन बन्धुमती राजधानी, येन खेमो मिगदायो, येन विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
तेनुपसङ्मिंसु; उपसङ्कमित्वा विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ं अभिवादेत्वा एकम न्तं 
निसीदिंसु। । 
६३. "तेसं विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो अनुपुव्बिं कथं कथेसि, सेय्यथिदं- 
दानकथं सीलकथं सग्गकथं, कामानं आदीनवं ओकारं सङ्किलेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि। 
यदा ते भगवा अञ्ञासि कल्लचित्ते सुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, अथ या 
बुद्धानं सामुक्रंसिका धम्मदेसना तं पकासेसि- दुक्खं, समुदयं, निरोधं, मग्गं । सेय्यथापि 
नाम सद्धं वत्थं अपगतकालकं सम्मदेव रजनं परिग्गण्हेय्य, एवमेव तेसं चतुरासीति- 
पव्बजितसहस्सानं तस्मि येव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि-" यं किञ्चि 
समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं ' ति। ते दिदुधम्मा पत्तधम्मा विदितधम्मा परियोगाज्हधम्मा 
तिण्णविचिकिच्छा विगतकथङ्कथा वेसारज्प्यत्ता अपरप्पच्चया सत्थुसासने विपरस्सि [२.45] 
भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोचुं-- ' अभिक्षन्तं, भन्ते, अभिकन्तं, भन्ते । सेय्यथापि, 
भन्ते, निक्रुलितं वा उक्कुजेय्य, परिच्छन्न वा विवरेव्य, मूच्नहस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपल्नोतं धारेय्य- चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भगवता 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छाम, धम्मं च भिक्खुसङ्खं 
च। लभेय्याम मयं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पन्बजं, लभेय्याम उपसम्पदं ' ति। 


६४. '" अलल्थु खो, भिक्खवे, तानि चतुरासीतिपन्बजितसहस्सानि विपस्सिस्स भगवतो 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पब्बज्नं, अलत्थुं उपसम्पदं । ते विपस्सी भगवा अहं 
सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि; सङ्घारानं आदीनवं 
ओकारं सङ्किलेसं, नेक्छम्मे आनिसंसं पकासेसि। तेसं विपस्सिना भगवता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानानं समुत्तेजियमानानं सम्पहंसियमानानं [8.39] 
नचिरस्सेव अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्िंसु । 


व 
पहले प्रव्रजितो का धर्माभिसमय- ६२ . ““भिक्षुओ। जब पूर्व प्रब्रजित जो विपश्यी कुमार के साथ प्रव्रजित 
हए थे चौरासी हजार भिक्षुओं ने सुना- "विपश्यी भगवान्‌ .....। 

६३“भिक्षुओ। तब वे ....अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । विपश्यी भगवान्‌ .... नै उन को करमशः 
.. पूर्ववत्‌ ....1 


३०२ दीधनिकायपालि 


चारिकाअनुजानना 

६५. **तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन बन्धुमतिया राजधानिया महाभिक्खुसङ्खो 
[7१.37] पटिवसति अदुसद्विभिक्खुसतसहस्सं । अथ खो, भिक्खवे, विपसिस्स भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स रहोगतस्स परिसह्णीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि-- " महा खो एतरहि 
भिक्खुसङ्खो बन्धुमतिया राजधानिया पटिवसति अद्रुसद्विभिक्खुसतसहस्सं, यन्नूनाहं भिक्खू 
[1२.46] अनुजानेय्यं - चरथ, भिक्खवे, चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं; मा एकेन द्वे अगमित्थ; देसेथ, भिक्खवे, धम्मं आदिकल्याणं 
मञ्ज्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धंब्रह्मचरियं पकासेथ। 
सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति। भविस्सन्ति धम्मस्स 
अज्जातारो । अपि च छन्नं छन्नं वस्सानं अच्वयेन बन्धुमती राजधानी उपसङ्कमितन्बा पातिमोक्ु- 
देसाया' ति। 

६६. '“ अथ खो, भिक्खवे, अज्जतरो महाब्रह्मा विपस्सिस्स भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमजञ्जाय-- सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं 
वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्चेय्य; एवमेव ~ ब्रह्मलोके अन्तरहितो विपस्सिस्स 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुरतो पातुरहोसि। अथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा एकंसं 
उत्तरासद्गं करित्वा येन विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो तेनञ्जलिं पणामेत्वा विपस्सि 
भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच-- ' एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत ! महा खो, भन्ते, 
एतरहि भिक्खुसद्भो बन्धुमतिया राजधानिया पटिवसति अद्रुसद्विभिक्खुसतसहस्सं । अनुजानातु, 
भन्ते, भगवा भिक्ू-- चरथ, भिक्खवे, चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
[8.40] अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सार्न; मा एकेन द्वे अगमित्थ; देसेथ, भिक्खवे, धम्मं 
चारिका के लिये आदेश- ६५. “भिक्षु ओ। उस समय एक लाख अडसठ हजार! भिक्षुओं का बृहत्‌ सङ्घ 
बन्धुमती राजधानी मे ठहरा हुआ था। तब एक दिन एकान्त मे ध्यानमग्र बैठे विपश्यी भगवान्‌ .... के मन 
मँ ये विचार उठा- “इस समय बन्धुमती राजधानी मेँ एक लाख अडसठ हजार भिक्षुओं का बृहत्‌ स्ख 
ठहरा हुआ है । अतः भँ इन भिक्षुओं को अनुज्ञा (आदेशात्मक अनुमति) करू “भिक्षुओ। अनेक लोगों के 
हित-सम्पादन के लिये, उन्हे सुख देने के लिये, लोक पर अनुकम्पा के लिये, देवता ओर मनुष्यो के लाभ 
हित एवं सुख के लिये तुम लोग अब चारिका के रूप में देश मेँ विचरण करो । एक ही मार्गं पर दो भिक्षु 
न जाना। भिक्षुओ। तुम लोग इस आदि मेँ कल्याणप्रद,मध्य मे भी कल्याणप्रद एवं अन्त मेँ भौ कल्याणप्रद 
मेरे द्वारा कथित इस धर्म का सार्थक एवं स्पष्ट अक्षरों से उपदेश करो;क्योकि यह अपने आप में परिपूर्ण 
एवं धर्मसाधना मेँ सर्वथा सहायक है । लोक मेँ तुम्हे एेसे भी पुरुष मि्लेगे जिनका चित्त निर्मल है, उन्हं 
तुम्हारे द्वारा किये गये उन देश की तत्काल आवश्यकता है, अन्यथा उनकी हानि ही होगी । ओर तुम 
छह-छह वर्ष के अन्तर से इस बन्धुमती राजधानी मे भी आते रहना तथा यहो आकर प्रातिमोक्ष 
(शिक्षापद-पाठ) का वाचन करते रहना ।. 

ग | ६. “तब, भिक्षुओ। देवताओं मे विशिष्ट (अन्यतर) महाब्रह्मा विपश्यी भगवान्‌ ....के चित्त 


९. यहाँ भिश्ुद्रय ने अपने हिन्दी अनुवाद में सर्वत्र अडसठ लाख एेसा अनुवाद किया है, जबकि गणना मे ८४ + 
८४ = १६८००० संख्या ही बैठती हे । - सं । 
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१. महापदानसुत्त ३०३ 


आदिकल्याणं मज्ज्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं 
ब्रह्मचरियं पकासेथ। सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । 
भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्ञातारो। अपि च, भन्ते, मयं तथा करिस्साम यथा भिक्खू छन्नं छन्नं 
वस्सानं अच्वयेन बन्धुमतिं राजधानिं उपसङ्कमिस्सन्ति पातिमोक्ुदेसाया' ति। इदमवोच, 
भिक्खवे, सो महाब्रह्मा । इदं वत्वा विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं [२.47] 
अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेव अन्तरधायि। 

६७. '" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो सायण्हसमयं परटिसल्लाना 
बुद्धितो भिक्खू आमन्तेसि-- "इध मय्हं, भिक्खवे, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्रो उदपादि-- महा खो एतरहि भिक्खुसद्घो बन्धुमतिया राजधानिया पटिवसति 
अटुसद्विभिक्खुसतसहस्सं । यन्नूनाहं भिक्खू अनुजानेय्यं - चरथ, भिक्खवे, चारिकं बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं; मा एकेन द्वे अगमित्थः; 
देसेथ, भिक्खवे, धम्मं आदिकल्याणं मञ्ज्ञेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, 
केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ; सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता 
धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्ञातारो; अपि च, छन्नं छन्नं वस्सानं अच्चयेन 
बन्धुमती राजधानी उपसङ्कमितन्बा पातिमोक्खुदेसाया' ति। 

६८. '“ अथ खो, भिक्खवे, अञ्जतरो महाब्रह्मा मम चेतसा चेतोपरिवितक्रमजञ्जाय- 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्ञेय्य; 
एवमेव-- ब्रह्मलोके अन्तरहितो मम पुरतो पातुरहोसि। अथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा 
एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा येनाहं तेनञ्जलिं पणामेत्वा मं एतदवोच-- * एवमेतं, भगवा, एवमेतं, 
सुगत। महा खो, भन्ते, एतरहि भिक्खुसङ्खो बन्धुमतिया राजधानिया पटिवसति अद्रसद्वि- 
भिक्खुसतसहस्सं । अनुजानातु, भन्ते, भगवा भिक्खृ- चरथ, भिक्खवे, चारिकं बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं; मा एकेन द्वे [8.41] 
अगमित्थ; देसेथ, भिक्खवे, धम्मं....पे०....सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता [२.48] 
धम्मस्स परिहायन्ति; भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्जातारो ति। अपि च, भन्ते, मयं तथा करिस्साम 
यथा भिक्खू छन्नं छन्नं वस्सानं अच्चयेन बन्धुमतिं राजधानिं उपसङ्कमिस्सन्ति पातिमोक्खुदेसाया' 
को... जानकर .... प्रकट हआ। भिक्षुओ।! तब चादर को एक कन्धे पर कर महाब्रह्मा ने .... ययो निवेदन 
किया- “यही उचित है भगवन्‌! ....प्रतिमोक्ष का वाचन करते रहना । साथ ही. भन्ते! हम देवता लोग एसी 
व्यवस्था कर दंगे कि ये भिक्षुजन प्रति छह वर्ष बीतने पर प्रातिमोक्ष पाठ के लिये यहो एकत्र हो सके । 
महाब्रह्मा ने यह निवेदन किया ओर वह वहीं अन्तर्धान हो गया। 

६७. “तब, भिक्षुओ। विपश्यी भगवान्‌ .... ने सायङ्काल ध्यान भावना से उठकर भिक्षुओं को अपने 
पास बुलाया ओर उन से कहा- “भिक्षुओ। यहौँ एकान्त में ध्यानमग्न बैठे मुञ्जको यह विचार आया- इस 
समय बन्धुमती राजधानी मेँ .... पूर्ववत्‌ ...प्रातिमोक्ष का वाचन करते रहना। 


६८.“तब, भिक्षुओ। महाब्रह्मा स्वचित्त से मेरी बात को जान कर .... प्रकट हुआ । .....यह निवेदन 
किया ओर अन्तर्धान हो गया। 


मो 
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ति। इदमवोच, भिक्खवे, सो महाब्रह्मा । इदं वत्वा मं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेव 
अन्तरधायि। 

६९. '“ अनुजानामि, भिक्खवे, चरथ चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोका- 
नुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन द्वे अगमित्थ । देसेथ, भिक्खवे, 
धम्मं आदिकल्याणं मज्ज्ञेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं पकासेथ। सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति। 
भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्ञातारो। अपि च, भिक्खवे, छन्नं छन्नं वस्सानं अच्वयेन बन्धुमती 
राजधानी उपसङ्कमितन्बा पातिमोक्खुदेसाया' ति। 

“* अथ खो, भिक्खवे, भिक्खू येभुय्येन एकाहेनेव जनपदचारिकं पक्रमिंसु। 
[7.39] ७०. '* तेन खो पन समयेन जम्बुदीपे चतुरासीति आवाससहस्सानि होन्ति। एकम्डि 
हि वस्से निक्खन्ते देवता सदमनुस्सवेसुं- ' निक्खन्तं खो, मारिसा, एकं वस्स; पञ्च दानि 
वस्सानि सेसानि; पञ्चन्नं वस्सानं अच्वयेन बन्धुमती राजधानी उपसङ्कमितन्बा पातिमोक्खुदेसाया' 
[२.49] ति । द्वीसु वस्सेसु निक्खन्तेसु.... तीसु वस्सेसु निक्खन्तेसु....चतूसु वस्सेसु निक्खन्तेसु 
....पञ्चसु वस्सेसु निक्खन्तेसु देवता सदमनुस्सावेसुं- “ निक्खन्तानि खो, मारिसा, पञ्च वस्सानि; 
एकं दानि वस्सं सेसं; एकस्स वस्सस्स अच्वयेन बन्धुमती राजधानी उपसङ्कमितन्बा 
पातिमोक्खुदेसाया ' ति। छसु वस्सेसु निक्खन्तेसु देवता सदमनुस्सावेसुं- ' निक्खन्तानि खो, 
मारिसा, छन्बस्सानि। समयो दानि बन्धुमतिं राजधानिं उपसङ्कमितुं पातिमोक्खुदेसाया' ति। 
अथ खो ते, भिक्खवे, भिक्खू अप्येकच्वे सकेन इद्धानुभावेन, अप्पेकच्वे देवतानं इद्धानु भावेन 
एकाहेनेव बन्धुमतिं राजधानिं उपसङ्कमिसु पातिमोक्खुदेसाया ति। 

[8.42] ७१. ““ तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो भिक्खुसङ्खं एवं 
पातिमोक्खं उदिसति- 

६९. “अतः भिक्षुओ। मेरी तुम्हें अनुज्ञा (अनुमति) है- “तुम लोग अनेकजनों के हित के 
लिये .. पूर्ववत्‌ ..प्रातिमोक्ष का वाचन करते रहना ॥ 

“तब, भिक्षुओ। वे सभी भिक्षु एक रही दिन मेँ जनपद-चारिका के लिये (बन्धुमती राजधानी से) 
प्रस्थान क्र गये। 

७० . “उस समय, भिक्षुओ। जम्बुद्वीप में चौरासी हजार आवास ( = मठ, साधु सन्तौ के रहने 
के स्थान) थे । एक वर्ष बीत जाने पर, देवताओं ने आकाश से शब्द (वाणी) सुनायी - “मार्ष अब एक वर्ष 
निकल (बीत) गया । पोच वर्ष ओर बीतने पर प्रातिमोक्ष-वाचन के लिये बन्धुमती राजधानी में पहुंचना है । 
दो वर्ष... तीन वर्ष... चार वर्ष. पाँच वर्ष बीतने पर भी देवताओं ने यह आकाशवाणी की कि "मार्ष! पोच वर्ष 
निकल चुके है, एक वर्ष ओर शेष है । एक वर्ष ओर बीतने पर ... बन्धुमती राजधानी पर्हुचना है ॥ (अन्त 

भें) छह वर्ष दीतने पर देवताओं ने फिर यह आकाशवाणी की कि "मार्षो! छह वर्ष व्यतीत हो चुके हैँ । अब 
समय आ गया है कि आप लोग बन्धुमती राजधानी मेँ जा कर एकत्र हों ओर प्रातिमोक्ष का वाचन करें । 

““भिक्षुओ। तब के सभी भिक्षु. कोई अपने ऋद्धिबल के प्रभाव से या फिर कोई देवताओं के 
ऋद्धिबल के सहारे से एक ही दिन मेँ प्रातिमोक्ष के वाचन के उदेश्य से बन्धुमती राजधानी पर्हुच गये। 


१. देवताओं मे समान व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त होने काला यह सम्मानसुचक शब्द है । 
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“खन्ती परमं तपो तितिक्खा, निन्बानं परमं वदन्ति बुद्धा । 
न हि पन्बजितो परूपधाती, समणो होति परं विहेठयन्तो ॥ 
सन्बपापस्स अकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा। 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धानसासनं ॥ 
अनूपवादो अनूपघातो, पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तञ्जुता च भनत्तस्मि, पन्तञ्च सयनासनं ॥ [२.50] 
अधिचित्ते च आयोगो, एतं बुद्धानसासनं ' ति॥ 
देवतारोचना 
७२. '“एकमिदाहं, भिक्खवे, समयं उक्रदायं विहरामि सुभगवने सालराजमूले । तस्स 
मयं, भिक्छवे, रहोगतस्स पटिसह्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्तो उदपादि- "न खो सो 
सत्तावासो सुलभरूपो, यो मया अनज्जावुदुपुन्बो इमिना दीघेन अन्धुना अञ्जत्र सुद्धावासेहि 
देवेहि । यन्नाहं येन सुद्धावासा देवा तेनुपसङ्कमेय्यं ' ति। अथ ख्नाहं, भिक्खवे- सेय्यथापि 
नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्जय्य, [१.40] 
एवमेव--उक्तदायं सुभगवने सालराजमूले अन्तरहितो अविहेसु देवेसु पातुरहोसिं । तस्म, 
भिक्वे, देवनिकाये अनेकानि देवतासतानि अनेकानि देवतासहस्सानि येनाहं तेनुपसङ्कमिंसु; 
उपसङ्कमित्वा मं अभिवादेत्वा एकमन्तं अंसु । एकमन्तं ठिता खो, भिक्खवे, ता देवता मं 
एतदवोचुं-- “इतो सो, मारिसा, एकनवुतिकप्पे यं विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके 
उदपादि । विपस्सी, मारिसा, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया अहोसि, खत्तियकुले 


७१. “"भिक्षुओ। तब विपस्सी भगवान्‌ अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध ने उस विशाल भिक्षुसङ्ख को इस 
तरह प्रातिमोक्ष (शिक्षापदों) का वाचन कराया- 

"तितिक्षा (सहनशीलता) ओर दूसरों के अपराध को क्षमा करना ही उत्तम तप है । बुद्धो ने 
निर्वाण को मानव का सर्वोपरि लक्ष्य घोषित किया है । प्रव्रजित भिक्षु न तो दूसरों को किसी प्रकार की 
हानि पर्हुचाता है ओर न किसी प्रकार का कष्ट 

सभी पापों को न करना ओर सभी कुशल कर्मा को करते रहना, तथा अपने चित्त की शुद्धि- 
यही अनुशासन भिक्षुओं को बुद्धो ने कर्तव्य रूप मे बताया है । | 

"दूसरों को कठोर या दुर्वचन न कहना, परर्हिसा से विरत रहना, प्रातिमोक्ष मेँ संयमपूर्यकं 
सम्मिलित होना, मात्रा से भोजन करना, सब से दूर एकान्त में शयनासन (निवास) ओर चित्त का संयम 
(इन्द्रियनिग्रह) यी बुद्धो का आदेश है ।। 
देवताओं का साक््य-७२ . ““भिक्षुओ। एक समय मै उक्रहवा के सुभगवन मेँ सालराज वृक्ष के नीचे साधना 
मै रत था। उस समय एकान्त में ध्यान करते करते मेरे मन मे आया- “शुद्धावास देवलोक को छोड़ कर 
एसी कोई योनि (सत्त्वावास) अवशिष्ट नहीं है जहाँ मैने अब तक कभी न कभी इतने दीर्घकाल मँ जन्म 
न लिया हो । तों क्यो न भै शुद्धावास देवलोक चलँ, जहाँ शुद्धावास देवता रहते है तब, भिक्षुओ! जेसे 
कोई बलवान्‌ पुरुष ....अपने ऋद्धिबल से उकद्वा के सुभगवन में खड़े सालराज वृक्ष के नीचे से अन्तर्हित 
हो कर अवृह देवलोक मेँ शुद्धावासं (देवों का एक समुदाय) मे प्रकट हुआ । उस समय, भिक्षुओ। उस 
देवतावास के अनेकों हजार देवता मेरे पास आये । आकर मुञ्च प्रणाम कर एक ओर खडे हो गये । एक 
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[8.43] उदपादि । विपस्सी, मारिसा, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्ञो गोत्तेन अहोसि। 
विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असीतिवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं 
अहोसि। विपस्सी, मारिसा, भगवा असहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले अभिसम्बुद्धो | 
विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्डतिस्सं नाम सावकयुगं अहोसि 
[२.51] अग्गं भदयुगं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकानं 
सन्निपाता अहेसुं- एको सावकानं सन्निपातो अहोसि अटदुसदि भिक्खुसतसहस्सं, एको 
सावकानं सन्निपातो अहोसि भिक्खु-सतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि असीति- 
भिक्खुसहस्सानि । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे.तयो सावकानं 
सन्निपाता अहेसुं सन्बेसं येव खीणासवानं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो ; 
सम्मासम्बुद्धस्स असोको नाम भिक्खु उपद्राको अहोसि अग्गुपदाको। विपस्सिस्स, मारिस, 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स बन्धुमा नाम राजा पिता अहोसि बन्धुमती नाम देवी माता 
अहोसि जनेत्ती । बन्धुमस्स रज्ञो बन्धुमती नाम नगरं राजधानी अहोसि। विपस्सिस्स, मारिसा, 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एवं अभिनिक्मनं अहोसि, एवं पन्बज्जा, एवं पधानं, एवं 
अभिसम्बोधि, एवं धम्मचक्रप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, विपस्सिम्हि भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना" ति। 


““ तस्मि येव खो, भिक्खवे, देवनिकाये अनेकानि देवतासहस्सानि अनेकानि देवता- 
सतसहस्सानि येनाहं तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा मं अभिवादेत्वा एकमन्तं अटुसु। एकमन्तं 
ठिता खो, भिक्खवे, ता देवता मं एतदवोचुं-- “इमस्मियेव खो. मारिसा, भहकप्पे भगवा 
0.41] एतरहि असहं सम्मासम्बुद्धो लोके उप्पन्नो। भगवा, मारिसा, खत्तियो जातिया, खत्तियकुले 
[२.52] उप्पन्नो । भगवा, मारिसा, गोतमो गोत्तेन। भगवतो, मारिसा, अप्पकं आयुप्पमाणं 
परित्तं लहुकं । यो चिरं जीवति सो वस्ससतं अप्पं वा भिय्यो। भगवा, मारिसा, अस्सत्थस्स 
[8.44] मूले अभिसम्बुद्धो। भगवतो, मारिसा, सारिपुत्तमोग्गह्लानं नाम सावकयुगं अहोसि 


ओर खड़े हुए उन देवताओं ने मुञ्च से कहा- “मार्ष। आज के इक्तानवे कल्प पहले विपश्यी भगवान्‌ संसार 
मे उत्पन्न हुए थे। वे जाति से क्षत्रिय ...गोत्र से कौण्डिन्य ,. उनका अस्सी हजार वर्ष आयु प्रमाण उनकी 
बोधि पाटलिवृक्ष के नीचे... खण्ड एवं तिष्य दो श्रावक ...तीन शिष्य-सम्मेलन अशोक नामक भिक्षु 
उपस्थायक ...बन्धुमान्‌ राजा पिता, बन्धुमती देवी माता ..बन्धुमती नाम की नगरी राजधानी थी । मार्ष। उन 
विपश्यी भगवान्‌... ने इस प्रकार प्रव्रज्या... इस प्रकार बुद्धत्व-प्राप्ि कै साधना (पधान), इस प्रकार 
बुद्धत्वप्रातति एवं इस प्रकार धर्मचक्रप्रवर्तन (शिष्यो को उपदेश) किया था। उस समय हम लोगोँनेउन 
विपश्यी भगवान्‌... द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार साधना की थी ओर भौतिक सुखो (कामच्छन्द) का 
परित्याग किया था। उसी के फलस्वरूप, देहत्याग के बाद, इस लोक मे उत्पन्न हुए है। 

".भिश्षुओ। उसी देवनिकाय (देवलोक) मेँ रहने वाले अनेक सहस्रां लाख देवता मेरे पास 
आये .. उन्होने मुञ्जको बताया- मार्ष। इसी भद्रकल्प मेँ आप स्वयं भगवान्‌ ...उत्पन्न हुए हैं । मार्ष। भगवान्‌ 
जाति से क्षत्रिय, गोत्र से गौतम है । हौँ, मार्ष। (आज समय के प्रभाव से) आप का आयु परिमाण अवश्य 
बहुत कम हे; क्योकि आप बहुत जीर्येगे तो एक सौ वर्ष"या इस से भी कम। आप की बोधि पिप्पल 





। अगं भद्युगं । भगवतो, मारिसा, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि। अडइतेक्ठसानि 
भिक्खुसतानि-- भगवतो, मारिसा, अयं एको सावकानं सन्निपातो अहोसि सब्बेसं येव 
बीणासवानं । भगवतो, मारिसा, आनन्दो नाम भिक्खु उपद्राको अहोसि अग्गुपद्वाको । भगवतो, | 
 मरिसा, सुद्धोदनो नाम राजा पिता अहोसि, माया नाम देवी माता अहोसि जनेत्ती, कपिलवत्थु | 
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| 


नाम नगरं राजधानी अहोसि। भगवतो, मारिखा, एवं अभिनिक्खमनं अहोसि, एवं पन्बज्जा, 

एवं पधानं, एवं अभिसम्बोधि, एवं धम्मचक्तप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं 

। चरित्वा कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना ' ति। 
। 


७३. "“ अथ ख्वाहं, भिक्खवे, अविहेहि देवेहि सदधि येन अतप्पा देवा तेनुपसङ्कमिं 
...पे०...अथ ख्ाहं, भिक्खवे, अविहेहि च देवेहि अतप्पेहि च देवेहि सद्धिं येन सुदस्सा 
देवा तेनुपसङ्कमिं.... अथ ख्बाहं, भिक्खवे, अविहेहि च देवेहि अतप्पेहि च देवेहि सुदस्सेहि 
च देवेहि सद्धिं येन सुदस्सी देवा तेनुपसङ्कमिं.... अथ ख्नाहं, भिक्खवे, अविहेहि च देवेहि 
अतप्येहि च देवेहि सुदस्सेहि च देवेहि सद्धिं येन अकनिदा देवा तेनुपसङ्कमिं; तस्मि, भिक्खवे, 
देवनिकाये अनेकानि देवतासहस्सानि अनेकानि देवतासतसहस्सानि येनाहं तेनुपसङ्कमिंसु; | 
उपसङ्कमित्वा मं अभिवादेत्वा एकम न्तं अटुंसु । एकमन्तं ठिता खो, भिक्खवे, ता देवता मं | 
एतदवोचुं- इतो सो, मारिसा, एकनवुतिकप्पे यं विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो [९.53] 
लोके उदपादि । विपस्सी, मारिसा, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया अहोसि, 
खत्तियकुले उदपादि । विपस्सी, मारिसा, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्जो गोत्तेन अहोसि। 
विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असीतिवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं 
अहोसि। विपस्सी, मारिसा, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले अभिसम्बुद्धो । 
विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्ड-तिस्सं नाम सावकयुगं अहोसि 
अगं भदयुगं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकानं सन्निपाता 
अरहिसुं। एको सावकानं सन्निपातो अहोसि अदुसद्विभिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं [4.42] 
सन्निपातो अहोसि भिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि असीति-[8.45] 
भिक्खुसहस्सानि-- विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं 
सन्निपाता अहेसुं सन्बेसं येव खीणासवानं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो, अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स असोको नाम भिक्खु उपद्राको अहोसि अग्गुपटाको । विपस्सिस्स, मारिसा, 
(अश्वत्थ) वृक्ष के नीचे हुई । .... आपके सारिपुत्र एवं मौद्रल्यायन नामक दो श्रावक .... बारह सौ पचास 
 भिक्षुओं का एक शिष्य सम्मेलन ....आनन्द भिक्षु नामक एक उपस्थायक .... शुद्धोदन नामक राजा पिता, 


भाया देवी नाम की माता .... कपिलवस्तु राजधानी .... इस प्रकार अभिनिष्क्रमण ....। मार्ष! हम लोगो न आप 
के शासन मेँ साधना ... यहौँ उत्पन्न हुए है । 


। ७३ .““ तदनन्तर , भिक्षुओ। मे उन अवृह देवों के साथ जहो अतप्य देव थे वहं गया ।.... उन अवृह 
ओर अतप्य देवों के साथ जहयँ सुदर्श देव थे वहाँ गया .... तब मैँ अतप्य सुदर्श देवताओं के साथ जहौ 
सुदर्श देव थे वहोँ गया ... जहौँ अकनिष्ठ देव थे वहोँ गया उसी देव लोक मेँ जो अनेक सहस्रं लाखों 
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भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स बन्धुमा नाम राजा पिता अहोसि, बन्धुमती नाम देवी माता 

अहोसि जनेत्ती । बन्धुमस्स रञ्जो बन्धुमती नाम नगरं राजधानी अहोसि । विपस्सिस्स, मारिसा, 
| भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एवं अभिनिक्खमनं अहोसि, एवं पन्बज्ना, एवं पधानं, एवं 
| अभिसम्बोधि, एवं धम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, विपस्सिम्हि भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना ' ति। 


| तस्मि येव खो, भिक्खवे, देवनिकाये अनेकानि देवतासहस्सानि अनेकानि देवतासत- 
| सहस्सानि येनाहं तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा मं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदुंसु। एकमन्तं 
| ठिता खो, भिक्खवे, ता देवता मं एतदवोचुं- “इतो सो, मारिसा, एकतिंसे कप्पे यं सिखी 
| भगवा....पे०....ते मयं, मारिसा, सिखिम्हि भगवति....पे०....तस्मि येव खो, मारिसा, एकतिंसे 
कप्पे यं वेस्सभू भगवा....पे०.... ते मयं, मारिसा, वेस्सभूम्हि भगवति....पे०...इमस्मि येव 
खो, मारिसा, भदकप्पे ककुसन्धो, कोणागमनो, कस्सपो भगवा....पे०....ते मयं, मारिसा, 
ककुसन्धम्हि कोणागमनम्हि कस्सपम्हि भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा 
इधूपपन्ना' ति। 

७४. ' ' तस्मि येव खो, भिक्खवे, देवनिकाये अनेकानि देवतासहस्सानि अनेकानि 
देवतासतसहस्सानि येनाहं तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा मं अभिवादेत्वा.एकमन्तं अदुसु। 
एकमन्तं ठिता खो, भिक्खवे, ता देवता मं एतदवोचुं-- “इमस्मि येव खो, मारिसा, भदकषे 
भगवा एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके उप्यननो । भगवा, मारिसा, खत्तियो जातिया, खत्तियकुले 
उपपन्नो । भगवा, मारिसा, गोतमो गोत्तेन। भगवतो, मारिसा, अप्पकं आयुप्पमाणं परित लहुकं; 
यो चिरं जीवति सो वस्ससतं अप्यं वा भिय्यो । भगवा, मारिसा, अस्सत्थस्स मूले अभिसम्बुद्धो। 
[8.46] भगवतो, मारिसा, सारिपुत्तमोग्गल्लानं नाम सावकयुगं अहोसि अग्गं भदयुगं । भगवतो, 
मारिसा, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि अतेव्सानि भिक्खुसतानि। भगवतो, मारिसा, 
[7.43] अयं एको सावकानं सन्निपातो अहोसि सन्बेसं येव खीणासवानं । भगवतो, मारिसा, 
आनन्दो नाम भिक्खु उपटाको अग्गुपदाको। भगवतो, मारिसा, सुद्धोदनो नाम राजा पिता 
अहोसि, माया नाम देवी माता अहोसि जनेत्ती, कपिलवत्थु नाम नगरं राजधानी अहोसि। 
भगवतो, मारिसा, एवं अभिनिक्ठमनं अहोसि, एवं पन्बज्ना, एवं पधानं, एवं अभिसम्बोधि, 
देवता थे वे मेरे पास आये ...प्रणाम कर वे बोले- "विपश्यी भगवान्‌... पूर्ववत्‌... साधना कर हम लोग यहाँ 
उत्पन्न हृए। 

"उस समय, भिक्षुओ। उस देव निकाय के अनेक सहस्रौ लाखों देवता मेरे पास आये । आकर 


मुज्ञ से बोले- "मार्ष! आज से इकतीस्े कल्प पहले शिखी भगवान्‌ ..उसी कल्प मे वेस्सभू भगवान्‌ ..ककुसन्ध 
भगवान्‌ ..कोणागमन भगवान्‌ ..काश्यप भगवान्‌ ...साधना कर हम लोग यँ उत्पन्न हुए है । 
७४. ““भिक्षुओ। तदनन्तर उसी देवनिकाय के वासी अनेकं हजार अनेकों लाख देवता मेरे पास 


आये ... वे बोले- मार्ष! इसी भद्रकल्प मेँ आप भगवान्‌ .. पर्ववत्‌ ....आप के बताये हए साधना-मार्ग से ` 
अपने कामराग प्रहीण कर यँ उत्पन्न हुए है । 


ये 2 ह 9 क 
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एवं धम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा 
इधूपपन्ना' ति। 

७५. इति खो, भिक्खवे, तथागतस्सेव सा धम्मधातु सुप्परिविद्धा, यस्सा धम्मधातुया 
सुष्पटिविद्धत्ता तथागतो अतीते बुद्धे परिनिन्बुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवटुमे परियादिन्नवद्े सन्बदुक्ख- 
वीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, [१२.54] 
आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति; 
एवंजच्वा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्ञा, 
एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी ति। 

“"देवता पि तथागतस्स एतमत्थं आरोचेसुं- येन तथागतो अतीते बुद्धे परिनिन्बुते 
छिन्नपपञ्चे छिन्नवटुमे परियादिन्नवद्रे सन्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि 
अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, 
सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति; एवंजच्वा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, 
एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्जा, एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी'' ति। 

इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति॥ 


महापदानसुत्तं निद्धि ॥ 


७५. ““यो, भिक्षुओ! यह तथागत के ही ऋद्धिविध कां सामर्थ्य है कि जिस के सहारे तथागत 
भवबन्धन से दूर हुए, परिनिर्वृत्त हए उन अतीत बुद्धं को उनके जाति, नाम, गोत्र, आयु प्रमाण, 
श्रावकयुगल भेद से पृथक्‌ पृथक्‌ जानते हैँ किं वे इस जाति के थे, इस नाम के थे, इस गोत्र के थे इस 
आयु प्रमाण के थे, एसे सदाचार वाले थे, एसे स्वभाव वाले थे, एेसी प्रज्ञावाले थे, ठेसे-एेसे साधना करते 
थे ओर यो वे भवबन्धन से विमुक्त होकर ज्ञानी बने |“ 

भगवान्‌ एसा बोले । उन आप्तमना भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण अभिनन्दन किया ।। 


न 





प्रथम महापदानसूत्र समास॥ 
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| . महानिदानसुत्तं 

९. गम्भीरो पटिच्वसमुष्पादो 
[7१.44., 8.47, २.55] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुरूसु विहरति कम्मासधम्मं नाम 
कुरूनं निगमो । अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच- 
'" अच्छरियं, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते। याव गम्भीरो चायं, भन्ते, परिच्चसमुप्पादो गम्भीरावभासो 
च। अथ च पन मे उत्तानकुत्तानको विय खायती ' ति। 
मा हेवं, आनन्द, अवच; मा हेवं, आनन्द, अवच । गम्भीरो चायं, आनन्द 
परिच्वसमुप्पादो गम्भीरावभासो च। एतस्स, आनन्द, धम्मस्स अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमयं 
पजा तन्ताकुल्वकजाता कुलगण्ठिकजाता मुञ्जबन्बजभूता अपायं दुग्गतिं विनिपातं संसारं 
नातिवत्तति। 

इदप्पच्यया 
२. “* ' अत्थि इदप्पच्चया जरामरणं ' ति इति पुदरन सता, आनन्द, अत्थीतिस्स वचनीयं । 
"किंपच्चया जरामरणं ' ति इति चे वदेय्य, ' जातिपच्चया जरामरणं ' ति इच्वस्स वचनीयं । (१) 
[२.56] '“ “ अत्थि इदप्पच्चया जाती ' ति इति पुदन सता, आनन्द, अत्थीतिस्स वचनीयं । 
किंपच्चया जाती ' ति इति चे वदेय्य, ` भवपच्चया जाती ' ति इच्चस्स वचनीयं । (२) 
^“ ^ अत्थि इदप्पच्चया भवो ' ति इति पदन सता, आनन्द, अत्थीतिस्स वचनीयं । 
"किंपच्चया भवो ' ति इति चे वदेय्य, ' उपादानपच्वया भवो ' ति इच्चस्स वचनीयं । (३) 


२. महानिदानसूत्र 

१. प्रतीत्यसमुत्पाद की गम्भीरता 

. एेसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कुरुदेश के कल्मषधर्म नामक कुरुओं के 
निगम (कस्बे) मे साधनाहेतु विराजमान थे। तब आयुष्मान्‌ आनन्द, जहौँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहोँ गये । 
जाकर प्रणाम कर एक ओर वैठे। एक ओर वैठे आनन्द ने भगवान्‌ से निवेदन किया- ““ आश्चर्य है, भन्ते। 
अद्भुत है, भन्ते! (लोग कहते है) कि यह प्रतीत्यसमुत्पाद कितना गम्भीर है, कितना गम्भीर सा दीखता भी 
ह; परन्तु मञ्चे तो यह बहुत सरल ओर स्पष्ट सा ही समञ्ज मे आ रहा है 

(भगवान्‌ बोले-) “नहीं, आनन्द! ठेसा न कहो । आनन्द! यह प्रतीत्यसमुत्पाद तो वस्तुतः गम्भीर 
हे ही, इसीलिये गम्भीर सा दीखता भी है । आनन्द। इस सिद्धान्त को न समञ्जने के कारण ही,ःयह संसार 
का मानवं इसके अन्तस्तल तक न जानने के कारण ही उलञ्चे सूत सा, गँठ पड़ी रस्सी सा या मूंज- 
बब्बज घास (रस्सी के रूप में) सा उलञ्च कर अपाय एवं दुर्गति को प्राप्त हो इसी संसार मेँ भटकता रहता 
है, इस संसार के पार पहुंचना इस की सामर्थ्य से बाहर लगता है। 
इस प्रत्यय से- २. “आनन्द कोई तुम से पूषछे- “क्या जरामरण सकारण है?“ तो तुम्हँ कहना चाहिये- 
"हा जरामरण सकारण है ।' "आनन्द! कोई तुम से पूछे- "जरामरण का क्या कारण है?“ तो तुम्हे उत्तर 
देना चाहिये- “जाति इसका कारण है । (१) | 

“आनन्द! कोई तुमसे पूछे-"जाति सकारण है?“ तो तुम्हे कहना चाहिये - हँ, जाति सकारण 
है ।' “जाति का कारण क्या है ?* तो तुम्हें उत्तर देना चाहिये “भव इस जाति का कारण है ।“ (२) 
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'“ “ अत्थि इदप्पच्चया उपादानं ' ति इति पदेन सता, आनन्द, अत्थीतिस्स वचनीयं । 
' किंपच्चया उपादानं ' ति इति चे वदेय्य, ' तण्हापच्चया उपादानं ' ति इच्चस्स वचनीयं । (४) 
“* ' अत्थि इदप्पच्चया तण्हा ' ति पुद्रेन सता, आनन्द, अत्थीतिस्स वचनीयं । [8.48] 
' किंपच्चया तण्हा ' ति इति चे वदेय्य, ' वेदनापच्चया तण्हा ' ति इच्चस्स वचनीयं । (५) 
'“ “ अत्थि इदप्पच्चया वेदना ' ति इति पुदन सता, आनन्द, अत्थीतिस्स [.45] 
वचनीयं । ' किंपच्चया वेदना ' ति इति चे वदेय्य, ' फस्सपच्चया वेदना ' ति इच्चस्स वचनीयं ।(६) 
'“ “ अत्थि इदप्पच्चया फस्सो' ति इति पुद्रेन सता, आनन्द, अत्थीतिस्स वचनीयं । 
' किंपच्चया फस्सो ' ति इति चे वदेय्य, ' नामरूपपच्चया फस्सो ' ति इच्चस्स वचनीयं । (७) 
““ “ अत्थि इदप्पच्चया नामरूपं ' ति इति पुद्रेन सता, आनन्द, अत्थीतिस्स वचनीयं । 
' किंपच्चया नामरूपं ' ति इति चे वदेय्य, ' विञ्जाणपच्वया नामरूपं ' ति इच्चस्स वचनीयं ।(८) 
"“ ' अत्थि इदप्पच्चया विञ्जाणं ' ति इति पुदरेन सता, आनन्द, अत्थीतिस्स वचनीयं । 
।किंपच्चया विञ्जाणं ' ति इति चे वदेय्य, ' नामरूपपच्चया विञ्ञाणं ' ति इच्चस्स वचनीयं ।(९) 
३. ““ इति खो, आनन्द, नामरूपपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया, नामरूपं, 
नामरूपपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया - वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्ापच्चया उपादानं, 


"“ आनन्द “क्या भव सकारण है“ पूछे जाने पर, "हँ सकारण है“ यह कहना चाहिये । यदि 
वह यह पूछे कि "इस भव का कारण क्या है?“ तो यह पठे जाने पर, “भव का कारण है उपादान“ यह 
उत्तर देना चाहिये । (३) 

"आनन्द “क्या उपादान (परि ग्रहेच्छा) सकारण है ?*- यह पूछे जाने पर "हो. उपादान सकारण 
है" यह कहना चाहिये | “उपादान का क्या कारण है?“ यह पृष्ठे जाने पर “उपादान का कारण है 
तृष्णा" यह इसको उत्तर देना चाहिये । (४) 

““आनन्द। “क्या तृष्णा सकारण है?.- पठे जाने पर "हो, तृष्णा सकारण है ~ यह उत्तर देना 
चाहिये । इस तृष्णा का क्या कारण है? पूछे जाने पर, "तृष्णा का कारण है वेदना“ यह उत्तर देना 
चाहिये । (५) 

“आनन्द! “क्या वेदना सकारण है?“ - एेसा पूछे जाने पर 'होँ वेदना सकारण है ˆ- यह कहना 
चाहिये । यदि यह पूष्ठा जाय कि “वेदना का क्या कारण होता है?“ तो वेदना का कारण है स्पर्श“ (इन्द्रिय 
विषयसंयोग)- यह उत्तर देना चाहिये । (६) | 

“आनन्द! “क्या स्पर्श भी सकारण है?.- “एसा पूछा जाने पर, "हाँ स्पर्श भी सकारण है- 
एेसा कहना चाहिये । फिर कोई यह पूछे कि “इस स्पर्श का क्या कारण है ?“ तो कहना चाहिये - “नामरूप 
स्पर्श का कारण दै।' (७) 

"आनन्द! फिर कोई तुमसे यह पृषे- “क्या नामरूप सकारण है?“ हाँ! सकारण है - यह 
उत्तर देना चाहिये । इस पर कोई पूठे- “नामरूप का क्या कारण है? तो उत्तर देना चाहिये - “नामरूप 
का कारण है विज्ञान" (८) 

“““तो क्या विज्ञान भी सकारण है ?“ आनन्द। तुमसे किसी के द्वारा एसा पूछे जाने पर तुम्हें उत्तर 
देना चाहिये ~ "विज्ञान भी सकारण है / “तो फिर विज्ञान का क्या कारण है ?“ एेसा पठे जाने पर कहना 
चाहिये- “विज्ञान का कारण नाम रूप'। (९) 

३ . “यो , आनन्द! नामरूप के प्रत्यय (कारण) से विज्ञान, विज्ञान के कारण (प्रत्यय) से नामरूप, 
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उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा 
[२.57] सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 
इमस्मिं असति इदं न होति 

४. '“ " जातिपच्वया जरामरणं ' ति इति खो पनेतं वुत्तं, तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन 
वेदितब्बं, यथा- जातिपच्वया जरामरणं । जाति चे हि, आनन्द, नाभविस्स, सब्बेन सब्ब 
सब्बथा सन्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं-- देवानं वा देवत्ताय, गन्धन्बानं वा गन्धब्बत्ताय, 
यक्खानं वा यक्खत्ताय, भूतानं वा भृतत्ताय, मनुस्सानं वा मनुस्सत्ताय, चतुप्पदानं वा चतुप्पदत्ताय, 
पक्खीनं वा पक्खित्ताय, सरीसपानं वा सरीसपत्ताय, तेसं तेसं च हि, आनन्द, सत्तानं तदत्ताय 
[8.49] जाति नाभविस्स, सन्बसो जातिया असति जातिनिरोधा अपि नु खो जरामरणं पञ्जायेथा'! 
ति? “*नो हेतं, भन्ते '' | 


““ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पच्वयो जरामरणस्स 
यदिदं जाति। 
[7.46] ५. “* ' भवपच्चया जाती ' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन 
वेदितन्बं यथा-- भवपच्वया जाति। भवो च हि, आनन्द, नाभविस्स, सन्बेन सन्बं सन्बथा 
सनब्बं कस्सचि किम्िचि, सेय्यथिदं-- कामभवो वा रूपभवो वा अरूपभवो वा, सब्बसो भवे 
असति भवनिरोधा अपि नु खो जाति पञ्जायेथा' ' ति ? “नो हेतं, भन्ते ''। 

““ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो जातिया यदिदं भवो। 


नामरूप के प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श के प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से 
उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति, जाति के प्रत्यय से जरा, मरण, शोक, 
परिदेव, दुख, दौर्मनस्य एवं उपायास का सम्भव (उत्पत्ति) है । यँ इस समग्र दु ख-स्कन्ध का समुदय 
(उत्पत्ति) होता है । 

इसके न होने पर यह नहीं होता- ४. “आनन्द! जाति (जन्म) के कारण जरा-मरण' -यह जो कहा गया 
उसे इस तरह विस्तारपूर्वक जानना चाहिये । यदि आनन्द! यदि यहोँ जाति न होती तो सर्वप्रकार से सब 
की सर्वथा कोई कुछ भी जाति ही न होती; जैसे-देरवो का देवत्व, गन्धर्वो का गन्धर्वत्व, यक्षो का यक्षत्व, 
भूतो का भूतत्व, मनुष्यो का मनुष्यत्व, चतुष्पदं (चौपा्यो) का चतुष्पदत्व, पक्षियोँ का पक्षित्व, सरीसृपो 
रेगने वार्लो) का सरीसृपत्व, संक्षेप मेँ कहना हो तो यो किये कि उन प्राणियों का वह वह न होना। 
आनन्द! यदि जाति न होती, तो जाति का सर्वथा निरोध होने पर जरा-मरण की यत्किञ्चित्‌ भी सम्भावना 
होगी ? “नहीं भन्ते!“ 

“अतः आनन्द! जरामरण का जाति ही एकमात्र हेतु है, यही निदान है, इसे समुदय कह लो, 
या प्रत्यय कह लो। 

५. “आनन्द! पीछे “भव के कारण जाति होती है कहा गया है, इसे इस तरह विस्तारपूर्वक 
जानना चाहिये -* भव के कारण जाति होती है; क्योकि आनन्द! यदि जाति न होती तो यहोँ यह कोई भव 
न होता। जैसे-कामभव (पार्थिव लोक) रूपभव (अपार्थिव साकार लोक) एवं अरूपभव (निराकार 
लोक)। भव के सर्वथा न होने पर भव का सर्वथा निरोध होने पर, आनन्द। क्या जाति (जन्म) दिखायी 
पडती?” ““नहीं दिखायी पडती, भन्ते।'" 
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६. ““ "उपादानपच्चया भवो ' ति इति खो पनेतं वुत्त; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन 
। वेदितन्बं, यथा-- उपादानपच्चया भवो । उपादानं च हि, आनन्द, नाभविस्स सन्बेन [२.58] 
। सन्बं सन्बथा सन्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं- कामुपादानं वा दिदुपादानं वा सीलब्बतु- 
। पादानं वा अत्तवादुपादानं वा, सन्बसो उपादाने असति उपादाननिरोधा अपि नु खो भवो 
। पञ्जायेथा'' ति ? “^ नो हेतं, भन्ते" '। 

| "* तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्वयो भवस्स यदिदं 
। उपादानं । 

७. ““ "तण्हापच्चया उपादानं ' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन 
वेदितन्बे, यथा-- तण्हापच्चया उपादानं । तण्हा च हि, आनन्द, नाभविस्स सन्बेन सन्बं 
सन्बथा सन्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं-- रूपतण्हा सदहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा 
फोद्रन्बतण्हा धम्मतण्डा, सन्बसो तण्ाय असति तण्हानिरोधा अपि नु खो उपादानं पञ्ञायेथा '' 
ति? “*नो हेतं, भन्ते" । 

'“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो उपादानस्स यदिदं 
तण्हा। 





८. * ‹वेदनापच्चया तण्हा ' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन | 
वेदितन्ब, यथा-- वेदनापच्चया तण्हा । वेदना च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सन्नं [8.50] 
सन्बथा सन्ं कस्सचि किम्िचि, सेय्यथिदं-- चक्खुसम्फस्सजा वेदना सोतसम्फस्सजा 
वेदना घानसम्फस्सजा वेदना जिव्हासम्फस्सजा वेदना कायसम्फस्सजा वेदना मनोसम्फस्सजा 
वेदना, सन्बसो वेदनाय असति वेदनानिरोधा अपि नु खो तण्हा पञ्ञायेथा"' ति ? "“नो हेत, 
भन्ते '' । 


“इसलिये, आनन्द। जन्म का यही हेतु है इसे समुदय या प्रत्यय कुछ भी कहा जा सकता हे । 

६. “आनन्द! उपादानप्रत्यय से भव होता है-यह कहा गया है, इस का विश्लेषण इस प्रकार 
जानना चाहिये-उपादानप्रत्यय से भव होता है । यदि आनन्द! उपादान न होता तो सब तरह से सर्वथा सब 
कुछ किसी का भी किसी मेँ भी जैसे-कामोपादान, दृष््युपादान, शीलब्रतोपादान, अथवा आत्मवादोपादान 
होता । इस उपादान के न होने पर उपादान का निरोध होने पर क्या, आनन्द! भव को प्रज्ञप्त किया जा 
सकता था?“ “नही, भन्ते!“ 

““इसीलिये आनन्द! भव का उपादान ही हेतु है । इस हेतु को ही समुदय या प्रत्यय कह देते है । 

७.“ ओर, आनन्द! “तृष्णा के कारण उपादान होता है-यह जो कहा है इसका विश्लेषण यह 
है-यदि, आनन्द! यहोँ तृष्णा न होती, जैसे की रुपतृष्णा, शब्दतृष्णा, गन्धतृष्णा, रसतृष्णा स्परष्टव्यतृष्णा 
या धर्मतृष्णा । आनन्द! यदि यह सब तरह की तृष्णा न होती तो क्या सभी तरह का उपादान किसी को 
जानना पडता?“ “नही, भन्ते!“ 

““तो, आनन्द! इस तृष्णा को ही उपादान का हेतु समञ्ञो ...। 

८. “ओर, आनन्द! वेदना के कारण तृष्णा होती है-इस का विश्लेषण यँ है-यदि यह वेदना 
सर्वथा... न होती जैसे- चक्ष संस्पर्शजन्य वेदना. श्रोत्रसंस्पर्शजन्य वेदना, प्राणसंस्पर्शजन्य वेदना, 
जिह्वासंस्पर्शजन्य वेदना, कायसंस्पर्शजन्य वेदना, मन .संस्पर्शजन्य वेदना । इस तरह आनन्द इस सार्वत्रिक 
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[१4.47] ` ' तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो तण्हाय यदिदं 
वेदना। 

९. ` " इति खो पनतं, आनन्द, वेदनं परिच्च तण्हा, तण्हं पटिच परियेसना, परियेसनं 
पिच्च लाभो, लाभं पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छयं पटिच छन्दरागो, छन्दरागं पटिच्च अज्छोसानं 
[२२.59] अज्ज्लोसानं परिच्च परिग्गहो, परिग्गहं परिच्च मच्छरियं, मच्छरियं पटिच्च आरक्ो, 
आरक्खाधिकरणं दण्डादान- सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुवंतुवं -पेसुञ्ज-मुसावादा 
अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति। 

१०. “ " आरक्खं परिच्च आरक्खाधिकरणं दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह- 
विवाद-तुवंतुवं -पेसुञ्ज-मुसावादा अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ती' ति इति खो 
पनेतं वुत्त; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्बं, यथा- आरक्खाधिकरणं दण्डादान- 
सत्थादान-कलह -विग्गह-विवाद-तुवंतुवं -पेसुञ्ज-मुसावादा अनेके पापका अकुसला धम्मा 
सम्भवन्ति । आरक्खो च हि, आनन्द, नाभविस्स सन्बेन सव्वं सव्बथा सन्वं कस्सचि किम्हिचि, 
सन्बसो आरक्खे असति आरक्खनिरोधा अपि नु खो दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह- 
विवाद-तुवंतुवं-पेसुञ्ज-मुसावादा अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवेय्युं'' ति 2 

^“ नो हेतं, भन्ते"! | 

` तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो दण्डादान-सत्थादान- 
कलह -विग्गह-विवाद-तुवंतुवं -पेसुञ्ज-मुसावादानं अनेकेसं पापकानं अकुसलानं धम्मानं 
सम्भवाय यदिदं आरक्खो। 

११. `` " मच्छरियं पिच्च आरक्खो ' ति इति खो पनेतं वुत्त; तदानन्द, इमिनापेतं 


वेदना के अभाव मेँ इस का सर्वथा निरोध होने पर क्या यह सम्भव है कि फिर किसी प्रकार की तृष्णा 


उत्पन्न हो जाय? “नहीं, भन्ते!" 


“तो, आनन्द। इस वेदना को ही तृष्णा का उत्पादक कारण समञ्ञो । यह वेदना ही इस तृष्णा का 
निदान है, समुदय है, प्रत्यय है-एेसा समञ्चो। 


९. ईस प्रकार, आनन्द! वेदना की अपेक्षा से यह तृष्णा उत्पन्न होती है ओर इस तृष्णा की | 


अपेक्षा कर के पर्येषणा (खोज), पर्येषणा की अपेक्षा कर के लाभ, लाभ की अपेक्षा करके विनिश्चय 
(= लाभप्रापति हेतु दृढ़ निर्णय), विनिश्चय की अपेक्षा से छन्दराग (तदर्थ प्रय्न की इच्छा), छन्दराग की 
अपेक्षा से अध्यवसान (प्रयल्), अध्यवसान की अपेक्षा से परिग्रह (संग्रह करना). परिग्रह की अपेक्षा से 
मात्सर्यं (कञ्जूसी), मात्सर्य की अपेक्षा से आरक्षा (प्राप्त की सुरक्षा). ओर इस आरक्षा की अपक्षासेही 
लोक में सर्वत्र लाठी-डण्डा ले कर चलना (दण्डग्रहण), भाला, तलवार ले कर चलना (शस्त्र-ग्रहण) 
परस्पर कलह, विग्रह, विवाद, तू-तू मैँ-मै, एक दूसरे की चुगलखोरी, ईूठ बोलना आदि अनेक पापमय 
अकुशल धर्म उत्पन्न होने की सम्भावना हो जाती है। 

१०. ““यर्हँ, आनन्द। "आरक्षा की अपेक्षासे ही लोक मेँ सर्वत्र पूर्ववत्‌ .... अकुशल धर्म 
उत्पन्न होने की सम्भावना होती है-यह जो कहा है, उसे इस तरह से समञ्जना चाहिये -यदि, आनन्द। 


आरक्षा.. न होती आरक्षा का सर्वथा अभाव होने पर उसका सर्वथा निरोध होने पर क्या यह सम्भव था ` 


कि लोग हाथ मे लाठी-डण्डा, भाला तलवार .. -अकुशल धर्मो की उत्पत्ति हो पाती?” “नहीं, भन्ते। 
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परियायेन वेदितव्बं, यथा- मच्छरियं पिच्च आरक्खो । मच्छरियं च हि, आनन्द, नाभविस्स 
सब्बेन सब्बं सन्बथा सन्बं कस्सचि किम्हिचि, सब्बसो मच्छरिये असति [8.51] 
मच्छरियनिरोधा अपि नु खो आरक्खो पञ्जायेथा!' ति? “नो हेतं, भन्ते''। 

`" तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो आरक्खस्स यदिदं 
मच्छरियं । 

१२. "“ ` परिग्गहं परिच्च मच्छरियं ' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं 
परियायेन वेदितव्बं, यथा-- परिग्गहं परिच्व मच्छरियं । परिग्गहो च हि, [प.48, २२.601 
आनन्द, नाभविस्स सन्बेन सन्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सनब्बसो परिग्गहे असति 
परिग्गहनिरोधा अपि नु खो मच्छरियं पञ्जायेथा'' ति? “नो हेतं, भन्ते'"। 


'" तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्वयो मच्छरियस्स यदिदं 
परिग्गहो । 

१३. '' ' अज््ोसानं पटिच्च परिग्गहो ' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं 
परियायेन वेदितव्बं, यथा-- अज्छ्लोसानं पिच्च परिगगहो । अज्जोसानं च हि, आनन्द, नाभविस्स 
सब्बेन सन्बं सन्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सन्बसो अच्ोसाने असति अज्ज्लोसाननिरोधा 
अपि नु खो परिग्गहो पञ्जायेथा'' ति ? “नो हेतं, भन्ते ''। 


ˆ“ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो परिगगहस्स- 
यदिदं अज्ज्ञोसानं । 
१४. '' “छन्दरागं पिच्च अज््लोसानं ' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं 


““तो, आनन्द! इसी बात से समञ्ञ लो कि लोक में इस लाठी-डण्डा.... अकुशल धमां की 
उत्पत्ति इस आरक्षा की अपेक्षासे ही होती है। 

११. ““आनन्द। पहले यह भी कहा था-मात्सर्य की अपेक्षा से ही आरक्षा की आवश्यकता 
पडती है" । इसका विस्तार यों समञ्जना चाहिये-यदि आनन्द। सर्वथा सब तरह से सभी को किसी तरह 
का कुछ भी मात्सर्य न होता तो इस सब तरह के मात्सर्य के अभाव के कारण, मात्सर्य के निरोध के 
कारण, आरक्षा की कोई आवश्यकता न रहने से वह करीं देखने मेँ आती?” ““नहीं, भन्ते।.' 

“तो बस, आनन्द। इसी से समञ्ज लो कि यह माल्सर्य ही आरक्षा का उत्पादक कारण है । ....“ 

१२. “आनन्द! अभी पीठे कहा गया था--' परि ग्रह ही इस मात्सर्य का हेतु (प्रत्यय) है -इस 
का विश्लेषण यों समञ्जना चाहिये -परिग्रह की अपेक्षा से ही मात्सर्य होता है; यदिरएेसान होता ओर 
सर्वथा, सबको सब तरह से कहीं भी, किसी की भी परिग्रह का सर्वथा निरोध हो जाने पर मात्सर्य की 
किसी को आवश्यकता पडती?“ “नहीं, भन्ते।“' 

“तो फिर आनन्द! इसी से समञ्ज लो कि यह परिग्रह ही इस मात्सर्य का मूल है निदान है, 
समुदय या प्रत्यय है । 

१३. “ओर, आनन्द! “अध्यवसान (प्रयल्न) ही परिग्रह का हेतु है" यह जो कहा था, उसका 
विस्तार यों करना चाहिये-यदि, आनन्द। किसी का सर्वथा, सब तरह से सबका कोई अध्यवसान न होता 
तो क्या किसी को परिग्रह की आवश्यकता होती? “नहीं, भन्ते!“ 

“तो बस, आनन्द! इसी से समञ्ज लो कि इस परिग्रह का अध्यवसान ही एकमात्र हेतु है... 





। | 
॥ 
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परियायेन वेदितव्बं, यथा-- छन्दरागं परिच्च अन्ज्लोसानं । छन्दरागो च हि, आनन्द, नाभविस्स सः 
सन्नेन सन्बं सन्बथा सन्बं कस्सचि किम्हिचि, सब्बसो छन्दरागे असति छन्दरागनिरोधा अपि अ 


नु खो अनज्ज्ञोसानं पञ्जायेथा'' ति? ८*नो हेतं, भन्ते '' | 
"^ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो अञ्ज्ञोसानस्स ॥ र्षा 


यदिदं छन्दरागो। 
१५. "“ ‹ विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो ' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं रवे 
परियायेन वेदितव्बं, यथा-- विनिच्छयं परिच्च छन्दरागो । विनिच्छयो च हि, आनन्द नाभविस्स स 


सन्बेन सब्बं सन्बथा सन्बं कस्सचि किम्हिचि, सन्बसो विनिच्छये असति विनिच्छयनिरोधा त 
[1२.61] अपि नु खो छन्दरागो पञ्जायेथा'' ति? “" नो हेतं, भन्ते" '। । 

| '“ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो छन्दरागस्स यदिदं । त! 
| विनिच्छयो । 


| [8.52] १६. ““ ' लाभं पटिच्च विनिच्छयो' ति इति खो पनेतं वुत्त; तदानन्द, इमिनापेतं ^ पं 
| | परियायेन वेदितन्बं, यथा- लाभं पिच्च विनिच्छयो। लाभो च हि, आनन्द, नाभविस्स सं 
॑ [}१.49] सन्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सन्बसो लाभे असति लाभनिरोधा । घ 
अपि नु खो विनिच्छयो पञ्जायेथा!' ति? '“नो हेतं, भन्ते" '। 3 
| "“ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो विनिच्छयस्स यदिदं 
| लाभो। य्‌ 
॥ १७. ““ “परियेसनं पिच्च लाभो" ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं ॥ 
| परियायेन वेदितब्बं, यथा-- परियेसनं पटिच्च लाभो । परियेसना च हि, आनन्द, नाभविस्स | प 
| १४.“.आनन्द। पीछे कहा गया-छन्दराग (प्रयत्न की इच्छा) की अपेक्षा से अध्यवसान होता है" 
(= का विश्लेषण भी यो समञ्मो-आनन्द। यदि सर्वथा सब तरह से सबको छन्दराग होता ही नहीं ओर यं 
इस प्रकार इस छन्दराग का सर्वथा अभाव होने पर, निरोध होने पर अध्यवसान (प्रयब्न) सम्भव होता?" तं 
““नहीं, भन्ते/“" 
| ““तो आनन्द! इसी से समञ्च लो कि छन्दराग ही इस अध्यवसान की उत्पत्ति मे हेतु है ..1 
। ॥। १५.“ “विनिश्चय (दृढ़ निश्चय) के कारण छन्दराग उत्पन्न होता है“-इस का विश्लेषण आनन्द। २ 


^) 


| यों समञ्लो- आनन्द! यदि सर्वथा सब तरह से सब को यह विनिश्चय नही होता तो छन्दराग की सम्भावना 
(उत्पत्ति) होती?“ ““ नहीं, भन्ते।““ २ 
““तो आनन्द। इतने से ही समञ्ज लो कि छन्दराग के उत्पाद में विनिश्चय ही एकमात्र कारण 

ह... 


चै 


१६. ““लाभ के कारण विनिश्चय होता है“ - आनन्द! इस कथन का विस्तार भी एसे समञ् 
लो-"आनन्द। लाभ के कारण ही मनुष्य को विनिश्चय होता है । यदि सर्वथा, सब को कोई लाभ न होता 
तो क्या किसी को, लाभ के अभाव मे तथा लाभ का सर्वथा निरोध हो जाने पर, वहो विनिश्चय की 
सम्भावना होती?“ “नहीं. भन्ते!“ 

““तो आनन्द! इसी से समञ्ञ लो कि यह विनिश्चय लाभमूलक ही है; क्योकि लाभ न होगा तो 
विनिश्चय की सम्भावना ही कहाँ होगी। 


न ` वि 
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सन्बेन सन्बं सन्बथा सन्नं कस्सचि किम्हिचि, सन्बसो परियेसनाय असति परियेसनानिरोधा 
। अपिनु खो लाभो पञ्जायेथा'' ति? ““नो हेतं, भन्ते" '। 
॥ '“ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो लाभस्स यदिदं 
परियेसना। 

१८. ““ ' तण्हं पटिच्च परियेसना' ति इति खो पनेतं वुत्त; तदानन्द, इमिनपेतं परियायेन 
वेदितब्बं, यथा-- तण्हं पटिच्च परियेसना। तण्हा च हि, आनन्द, नाभविस्स सन्बेन सन्ं 
सन्बथा सन्नं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं- कामतण्डा विभवतण्हा, सब्बसो तण्हाय असति 
तण्हानिरोधा अपि नु खो परियेसना पञ्जायेथा'' ति ? ““ नो हेतं, भन्ते । 

# '“ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो परियेसनाय यदिदं 
। तण्हा। इति खो, आनन्द, इमे द्वे धम्मा दयेन वेदनाय एकसमोसरणा भवन्ति। 

१९. '' "फस्सपच्चया वेदना ' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं [२.62] 
परियायेन वेदितन्बं, यथा-- फस्सपच्चया वेदना ति। फस्सो च हि, आनन्द, नाभविस्स 
। स्वेन सन्बं सन्बथा सन्नं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं-- चक्खुसम्फस्सो सोतसम्फस्सो 
। घानसम्फस्सो जिव्हासम्फस्सो कायसम्फस्सो मनोसम्फस्सो, सन्बसो फस्से असति फस्सनिरोधा 

अपिनु खो वेदना पञ्जायेथा'' ति ? ““नो हेतं, भन्ते" '। 

'“ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो वेदनाय [8.53] 
यदिदं फस्सो। 

२०. "“ ' नामरूपपच्चया फस्सो ' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं [११.50] 
परियायेन वेदितन्बं, यथा- नामरूपपच्वया फस्सो । येहि, आनन्द, आकारेहि येहि लिङ्गेहि 


१७.*.आनन्द। “पर्येषणा (खोज) लाभ का कारण है"-यह जो कहा था, इस का स्पष्टीकरण 
यो है- आनन्द! यह पर्येषणा (खोज) लाभ का कारण है । यदि सब को सब तरह से कोई पर्येषणा न होती 
तो लाभ की उत्पत्ति सम्भव थी? “नही, भन्ते।'. 

““तो आनन्द! इसी से समञ्च लो कि लाभ की उत्पत्ति मेँ पर्येषणा ही मूल हेतु है। 

१८.“ "यह तृष्णा ही उक्त पर्येषणा में प्रथमतः अपेक्षित होती है यह जो कहा गया है, उसका 
स्पष्टार्थं यो है-(कामतृष्णा, भवतृष्णा विभवतृष्णा) इस त्रिविध तृष्णा से ही पर्येषणा होती है । अन्यथा सब 
को सब तरह से सर्वथा तृष्णा का अभाव रहता, उसका निरोध हो जाता तो क्या पर्येषणा की उत्पत्ति 
सम्भव थी?“ "“नरहीं, भन्ते!" 

““तो इसी से समञ्जना चाहिये कि यह तृष्णा ही पर्येषणा की उत्पत्ति मेँ सहायक ह । इस तरह 
आनन्द! इस वेदना के प्रत्ययमूल ये दो धर्म (वडमूलतृष्णा एवं समुदाचारतृष्णा) एकत्र रहते है । 

१९.“ “स्पर्श के कारण वेदना होती है" आनन्द! यह जो कहा गया है उसका स्पष्टार्थं यह है- 
स्पर्शं के कारण ही वेदना होती है । आनन्द! यदि स्पर्श (विषयेन्द्रियसंयोग) किसी को सर्वथा न होता, 
जैसे-चक्ु संस्पर्श, श्रोत्रसंस्पर्श, प्राणसंस्पर्श, जिह्वासंस्पर्श, कायसंस्पर्श एवं मन .संस्पर्शं यों सब प्रकार 
के स्पर्श न होने पर स्पर्श का निरोध होने पर क्या किसी वेदना की उत्पत्ति होती?" ““नहीं, भन्ते! 

"तो आनन्द। इसी से समञ्ज लो इस स्पर्श के उत्पाद में वेदना ही प्रधान कारण (हेतु) हे । ....। 

२०. ““ “नामरूप के कारण स्पर्श का उत्पाद होता है -आनन्द! यह जो का गया है. उसका 
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येहि निमित्तेहि येहि उदेसेहि नामकायस्स पञ्ञत्ति होति, तेसु आकारेसु तेसु लिद्गेसु तेसु 
निमित्तसु तेसु उदेसेसु असति अपि नु खो रूपकाये अधिवचनसम्फस्सो पञ्जायेथा'' ति? 

"नो हेतं, भन्ते "| 

"येहि, आनन्द, आकारेहि येहि लिङ्गेहि येहि निमिततेहि येहि उदेसेहि रूपकायस्स 
पञ्ञत्ति होति, तेसु आकरिसु....पे०....तेसु उदेसेसु असति अपि नु खो नामकाये पटिघसम्फस्सो 
पञ्जायेथा'' ति? “*नो हेतं, भन्ते'' | 

"येहि, आनन्द, आकारेहि....पे०....येहि उदेसेहि नामकायस्स च रूपकायस्स च 
पञ्जत्ति होति, तेसु आकारेसु ....पे०....तेसु उदेसेसु असति अपि नु खो अधिवचनसम्फस्सो 
वा पटिघसम्फस्सो वा पञ्जायेथा'' ति 2 ““नो हेतं, भन्ते "| 





` येहि, आनन्द, आकारेहि....पे०....येहि उदेसेहि नामरूपस्स पञ्ञत्ति होति, तेसु , 


आकारेसु....पे०....तेसु उदेसेसु असति अपि नु खो फस्सो पञ्जायेथा'" ति ? ““नो हेतं 
भन्ते "' | 
` तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्वयो फस्सस्स यदिदं 
नामरूपं। 
[१.63] २१. `  विञ्जाणपच्चया नामरूपं ' ति इति खो पनेतं वुत्त; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन 
वेदितन्बं, यथा--विञ्जाणपच्चया नामरूपं । विज्ञाणं च हि, आनन्द, मातुकुच्छिस्मि न 
ओक्रमिस्सथ अपि नु खो नामरूपं मातुकुच्छिरस्मि समुच्िस्सथा"' ति ? ““नो हेतं, भन्ते''। 
` विजञ्जाणं च हि, आनन्द, मातुकुच्छिस्मि ओक्रमित्वा वोकमिस्सथ अपिनुखो 
नामरूपं इत्थत्ताय अभिनिन्बत्तिस्सथा'' ति? "नो हेतं, भन्ते ''। 


सफकरण यो हे नानर्पऊ़ कारम स्स्व प्क्चप्---- - यो है-नामरूप के कारण स्पर्श की उत्पत्ति होती है । आनन्द। जिन आकारो, लिङ्गो, निमित्तो, 
उदेशों के कारण नाम-काय (नाम- समुदाय) का ज्ञान होता है; उन आकारो, लिङ्गो, निमित्तो, उदो के 
न होने पर क्या रूपकाय (रूपसमुद य) का अधिवचन (नाम) देखा जाता है ?.. 

"नहीं, भन्ते! 


त स जो = + अ = 


“आनन्द! जिन आकारो ... उदेशोँ से रूपकाय का ज्ञान होता है, उन आकारो ..उदेशोकेन 


होने पर क्या नामकाय में प्रतिघसंस्पर्शं (विरोध-योग) देखा जाता है? ““नहीं, भन्ते" 

"आनन्द! जिन आकारो ...उदेशोँ से नामकाय ओर रूपकाय का ज्ञान होता है उन आकारो 
--उदेशो के न होने पर क्या उपर्युक्त अधिवचनसंस्पर्श या प्रतिघसंस्पर्श दिखायी पडता है? ““ नहीं भन्ते।' 

आनन्द! जिन आकारो ... उदेशं से नामरूप का प्रज्ञायन (बोलना) होता है उन आकारो 
...उदेशोँ के अभाव मे क्या स्पर्श दिखायी पडता है? “नहीं, भन्ते।.“ 

`"इसीलिये समञ्ञ लो कि स्पर्श का यह नामरूप ही प्रत्यय है , निदान है ओर समुदय है। 


२१. “आनन्द! विज्ञान के कारण नामरूप होते है -यह जौ कहा है उस का स्पष्टीकरण इस ॥ 


तरह समञ्ञो किं विज्ञान की अपेक्षा से नामरूप का उत्पाद होता है । यदि आनन्द। विज्ञान (चित्तसन्तति, 
जीव) माता की कख मेँ न आता तो यह नामरूप प्रयोग मेँ आता?“ “नहीं, भन्ते। 


आनन्द! (एक बात ओर) यदि विज्ञान ही माता की कौंख में प्रवेश कर निकल जाय (गर्भपात 


हो जाय) तो इसके लिये कोई नाम-रूप प्रज्ञप्त करना ठीक होगा?“ ““नहीं, भन्ते". 
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`“ विजञ्जाणं च हि, आनन्द, दहरस्सेव सतो वोच्छिज्िस्सथ कुमारकस्स वा [प.51] 

कुमारिकाय वा अपि नु खो नामरूपं वुद्धिं विरूक्न्हि वेपु्टं आपज्िस्सथा'' ति ? 

^“ नो हेतं, भन्ते" । 

`“ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो नामरूपस्स- 

यदिदं विञ्जाणं। 

२२. `“ ` नामरूपपच्चया विञ्जाणं' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, [8.54] 

इमिनापेतं परियायेन वेदितन्बं, यथा-नामरूपपच्चया विञ्जाणं । विञ्जाणं च हि, आनन्द, 

नामरूपे पतिटुं न लभिस्सथ अपि नु खो आयतिं जातिजरामरणदुक्खसमुदयसम्भवो पञ्जायेथा"' 
ति?*नो हेतं, भन्ते''। 

| ˆ“ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो विज्जाणस्स 

, यदिदं नामरूपं । एत्तावता खो, आनन्द, जायेथ वा जीयेथ वा मीयेथ वा चवेथ वा उपपजेथ 

 वा। एत्तावता अधिवचनपथो, एत्तावता निरुत्तिपथो, एत्तावता पञ्ञत्तिपथो, एत्तावता [1२.64] 

 प्ञ्जावचरं, एत्तावता वदरं वत्तति इत्थत्तं पञ्ञजापनाय यदिदं नामरूपं सह विञ्जाणेन 
अञ्जमञ्जपच्चयता पवत्तति। 


२. अत्तपञ्ञत्ति 
२३. "“ कित्तावता च, आनन्द, अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्ञापेति ? रूपिं वा हि, आनन्द, 
परित्तं अत्तानं पञ्ञापेन्तो पञ्जापेति-- रूपी मे परित्तो अत्ता" ति। रूपिं वा हि, आनन्द, अनन्तं 
अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्ञापेति-“ रूपी मे अनन्तो अत्ता" ति। अरूपिं वा हि, आनन्द, परित 





“यदि, आनन्द! कुमार या कुमारी के अतिशिशु रहते ही यदि विज्ञान छिन्नभिन्न हो जाय तो क्या 
नामरूप वृद्धि या विपुलता को प्राप्त होगा?“ ““नरही, भन्ते।“' 

““इस युक्ति से यह सिद्ध होता है आनन्द! कि यह नामरूप विज्ञान के ही कारण प्रज्ञप्त होता है। 
२२. “ओर, आनन्द! यह जो कहा है -“ नामरूप के कारण विज्ञान होता है". इस का अभिप्राय 
इस तरह समञ्जना चाहिये-नाम-रूप के प्रत्यय (कारण) से विज्ञान होता है । यदि, आनन्द! विज्ञान 
नामरूप में प्रतिष्ठित न होता, उसका अभाव ओर निरोध हो जाता तो भी क्या उसके कारण उद्धूत होने 
वाले जाति, जरा-मरण आदि दुःखों की उत्पत्ति सम्भव है?“ “नहीं, भन्ते।.' 

“यदि, आनन्द! कुमार या कुमारी के अतिशिशु रहते ही यदि विज्ञान छिन्नभिन्न हो जाय तो क्या 
नामरूप वृद्धि या विपुलता.को प्राप्त होगा ?““ ““नहीं, भन्ते।“' 

“इस लिये, आनन्द! विज्ञान का यही नामरूप हेतु है, यही निदान है, यही समुदय है, यही प्रत्यय 
है। इस विज्ञानसहित नामरूप से प्राणी जन्मता है, बृढा होता है, मरता है, इसकी देहच्युति होती है, ओर 
यह फिर उत्पन्न होता है । इतने से ही यह नामरूप व्यवहार(अधिवचन)+इतने से ही निरुक्ति -(-भाषा) 
व्यवहार, इतने से ही प्रज्ञा (ज्ञान) का विषय है, इतने से ही “इस प्रकार (इत्थन्त्व) का मार्ग बताने के 
लिये यह कहा जा रहा है कि नामरूप विज्ञान के साथ परस्पर सापेक्ष है । 

२, (क) आत्मवाद-प्रज्ञति ४. 

२३ . “आनन्द! आत्मा (की सत्ता) का प्रज्ञापन करने वाले (आत्मवादी) कितने कारणो से उसका 
प्रजञापन (सत्ताबोध) करते है ? (क) “कोई आत्मा को रूपवान्‌ (भौतिक) एवं सूक्ष्म, (परित्त) मानता हुआ 
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३२० दीघनिकायपालि 


अत्तानं पञ्ञापेन्तो पञ्जापेति-' अरूपी मे परित्तो अत्ता ति। अरूपं वा हि, आनन्द, अनन्तं 
अत्तानं पञ्ञापेन्तो पञ्ञापेति-' अरूपी मे अनन्तो अत्ता' ति। 

२४. '“ तत्रानन्द, यो सो रूपिं परित्तं अत्तानं पञ्ञापेन्तो पञ्जापेति, एतरहि वा सो 
रूपिं परित्तं अत्तानं पञ्ञपेन्तो पञ्ञापेति, तत्थ भाविं वा सो रूपिं परित्तं अत्तानं पञ्ञापेन्तो 
पञ्ञापेति, ' अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्येस्सामी ' ति इति वा पनस्स होति । एवं सनत 
खो, आनन्द, रूपिं परित्तत्तानुदिद्धं अनुसेती ति इच्वालं वचनाय । (क) 

^“ तत्रानन्द, यो सो रूपिं अनन्तं अत्तानं पञ्ञापेन्तो पञ्ञापेति, एतरहि वा सो रूपिं 
अनन्तं अत्तानं पञ्जपेन्तो पञ्जापेति, तत्थ भाविं वा सो रूपिं अनन्तं अत्तानं पञ्ञपेन्तो 
[8.55] पञ्ञापेति, ' अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी ' ति इति वा पनस्स होति। 
[1१.52] एवं सन्तं खो, आनन्द, रूपिं अनन्तत्तानुदिदि अनुसेती ति इच्वालं वचनाय। (ख) 


““तत्रानन्द, यो सो अरूपि परित्तं अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्ञापेति, एतरहि वा सो ^ 


अरूपं परित्तं अत्तानं पञ्ञापेन्तो पञ्ञापेति, तत्थ भाविं वा सो अरूपि परित्तं अत्तानं पञ्जपेन्तो 
पञ्ञापेति, ' अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्येस्सामी ' ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्तं 
खो, आनन्द, अरूपिं परित्तत्तानुदिद्धि अनुसेती ति इच्वालं वचनाय। (ग) 

^“ तत्रानन्द, यो सो अरूपिं अनन्तं अत्तानं पञ्ञपेन्तो पञ्ञापेति, एतरहि वा सो 
अरूपि अनन्तं अत्तानं पञ्ञापेन्तो पञ्ञापेति, तत्थ भाविं वा सो अरूपिं अनन्तं अत्तानं पञ्ञापेन्तो 
[1२.65] पञ्जापेति, ' अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी ' ति इति वा पनस्स होति। 
एवं सन्तं खो, आनन्द, अरूपिं अनन्ततानुदिदवि अनुसेती ति इच्वालं वचनाय । (घ) 


कहता है -“मेरा आत्मा रूपवान्‌ ओर सूक्ष्म है“ । (ख) कोई आत्मा को .रूपवान्‌ एवं अनन्त मानता हुआ 
कहता है-मेरा यह आत्मा रूप वान्‌ एवं अनन्त है"। (ग) ओर कोई आत्मा को रूपरहित परन्तु अणु 





॥ श [त = कै 
क ज = 1. गः 


ननन - 


~ 
कर क 


मानता हुआ कहता है -“ यह आत्मा रूपरहित एवं अणु है" । (घ) ओर कोई इस आत्मा को रूपरहित परन्तु ॥ 


अनन्त मानता हुआ कहता है-“ यह आत्मा रूपरहित एवं अनन्त है" । 


आत्मवाद का खण्डन-२४. "“यहँ, आनन्द! जो आत्मा को रूपवान्‌ तथा अणु बताता हे उससे पूषन | . 
चाहिये आप यह रूपवान्‌ एवं अणु वर्तमान आत्मा को बता रहे ह या भावी आत्मा को....? या वैसा न होते | 


हए को भी रूपवान्‌ एवं अणु बताना चाह रहे है? एेसा करने पर तो आनन्द वह (एेसा आत्मवादी) 
रूपवत्ता एवं सूक्ष्मता की मिथ्यादृष्टि के जाल मेँ फसा हुआ है-यही कहना पड़ेगा । (क) 


““वह जो, आनन्द! (आत्मवादी) आत्मा को रूपवान्‌ एवं अनन्त बता रह्म है वह भी वर्तमानं 


भी ... पूर्ववत्‌ ...रूपवत्ता एवं अनन्त के मिथ्यादृष्टि जाल मे फसा हुआ है-यही कहना पड़ेगा । (ख) 

““वह जो आनन्द! (आत्मवादी) आत्मा को रूपरहित परन्तु अणु बता रहा है वह ¶ | 

वर्तमान्‌ ... पूर्ववत्‌ .... रूपरहित सूक्ष्मता ....यही कहना पड़ेगा । (ग) । 
` ““वह जो आनन्द! (आत्मवादी) आत्मा को रूपरहित परन्तु अनन्त बता रहा है वह वर्तमानं 

आत्मा ..पूर्ववत्‌ .... रूपरहित अनन्तता की मिथ्यादृष्टि के जाल मेँ फसा हुआ है-यही कहना पड़गा। घ) | 
“आनन्द! इन चार कारणों से ही कोई भी आत्मवादी आत्मा (की सत्ता) का प्रज्ञापन कर सकता | 

हैयाकरपाताहै। ( 
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२. महानिदानसुत्त ३२९१ 


ˆ “एत्तावता खो, आनन्द, अत्तानं पञ्ञापेन्तो पञ्ञापेति ॥ 
न अत्तपञ्ञजत्ति 
२५. ' ` कित्तावता च, आनन्द, अत्तानं न पञ्जपेन्तो न पञ्जापेति? रूपिं वा हि, 
आनन्द, परित्तं अत्तानं न पञ्जापेन्तो न पञ्ञापेति- रूपी मे परित्तो अत्ता" ति। रूपिं वा हि, 
आनन्द, अनन्तं अत्तानं न पञ्जापेन्तो न पञ्जापेति--' रूपी मे अनन्तो अत्ता' ति। अरूपिं वा 
हि, आनन्द, परित्तं अत्तानं न पञ्ञपेन्तो न पञ्ञापेति-" अरूपी मे परित्तो अत्ता ' ति। अरूपि 
वा हि, आनन्द, अनन्तं अत्तानं न पञ्ञापेन्तो न पञ्जापेति- अरूपी मे अनन्तो अत्ता ति। 


२६. ` 'तत्रानन्द, यो सो रूपिं परितं अत्तानं न पञ्जापेन्तो न पञ्ञापेति, एतरहि वा सो 
रूपिं परित्तं अत्तानं न पञ्ञापेन्तो न पञ्जापेति, तत्थ भाविं वा सो रूपिं परित्तं अत्तानं न 
पञ्जपेन्तो न पञ्जापेति, ' अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्येस्सामी ' ति इति वा पनस्स न 
होति। एवं सन्तं खो, आनन्द, रूपिं परित्तत्तानुदिद्भि नानुसेती ति इच्वालं वचनाय । (क) 

` तत्रानन्द, यो सो रूपिं अनन्तं अन्तान न पञ्जापेन्तो न पञ्जापेति, एतरहि [8.56 
वा सो रूपिं अनन्तं अत्तानं न पञ्जापेन्तो न पञ्जापेति, तत्थ भाविं वा सो रूपिं अनन्तं अत्तानं 
न पञ्जपेन्तो न पञ्जापेति, " अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्येस्सामी ' ति इति वा पनस्स 
न होति। एवं सन्तं खो, आनन्द, रूपिं अनन्तत्तानुदिदटि नानुसेती ति इच्वालं वचनाय ।(ख) 

`" तत्रानन्द, यो सो अरूपिं परित्तं अत्तानं न पञ्ञपेन्तो न पञ्ञापेति, एतरहि वा सो 
अरूपिं परित्तं अत्तानं न पञ्ञापेन्तो न पञ्जापेति, तत्थ भाविं वा सो अरूपिं परित्त [पि.53] 
अत्तानं न पञ्ञापेन्तो न पञ्ञापेति, ' अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्येस्सामी ' ति इति वा 
पनस्स न होति। एवं सन्तं खो, आनन्द, अरूपि परित्तत्तानुदिदि नानुसेती ति इच्वालं वचनाय ।( ग) 

““तत्रानन्द, यो सो अरूपिं अनन्तं अत्तानं न पञ्जापेन्तो न पञ्जापेति, एतरहि [२.66] 
वा सो अरूपं अनन्तं अत्तानं न पञ्ञापेन्तो न पञ्ञापेति, तत्थ भाविं वा सो अरूपं अनन्तं 
अत्तानं न पञ्जपेन्तो न पञ्जापेति, ' अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्येस्सामी ' ति इति वा 


२. (ख) अनात्मवादप्रज्ञपि-२५. “आनन्द! यहोँ कोई अनात्मवादी (आत्मा को प्रज्ञापित न करने वाला) 
अनात्मवाद (आत्मा के अभाव) को कैसे प्रज्ञापित करता है ? (क) आनन्द! वह न तो आत्मा को रूपवान्‌ 
तथा अणु कहता है । (ख) न आत्मा को रूपवान्‌ या अनन्त मानता हुआ आत्मा का अस्त्व स्वीकार करता 
है। (ग) न ही आत्मा को रूपरहित तथा सूक्ष्म मानता है। (घ) ओर न उसे रूपरहित अनन्त मानता दै। 
अनात्मवाद का खण्डन -२६. आनन्द! वह अनात्मवाद को प्रज्ञापित करने वाला एसा करते हुए क्या 
वर्तमान आत्मा को रूपवान्‌ या अणु प्रज्ञापित नहीं करता, या भावी आत्मा को या वैसा न होते हुए मेँ वैसा 
आरोपित करता हुआ प्रज्ञापित करता है? तो एसा होने से वह “आत्मा रूपवान्‌ या अणु नहीं है- इस 
दृष्टि को नही पकड़ पाया-यही कहना चाहिये । (क) 

“आनन्द! . वर्तमान रूपवान्‌ अनन्त आत्मा को ...आत्मा रूपवान्‌ एवं अनन्त है-इस दृष्टि को 
नहीं पकड़ पाया-यही कहना चाहिये । (ख) 

“आनन्द! ....वह वर्तमान रूपरहित एवं अणु आत्मा को... नहीं पकड पाया-यही कहना चाहिये । 
(ग) 
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पनस्स न होति। एवं सन्तं खो, आनन्द, अरूपिं अनन्तत्तानुदिद्धि नानुसेती ति इच्वालं वचनाय। 
(घ) 

एत्तावता खो, आनन्द, अत्तानं न पञ्ञापेन्तो न पञ्ञापेति। 

अत्तसमनुपस्सना 

२७. ““ कित्तावता च, आनन्द, अत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति ? वेदनं वा हि, 
आनन्द, अत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति-' वेदना मे अत्ता' ति। "न हेव खो मे वेदना 
अत्ता, अप्पटिसंवेदनो मे अत्ता" ति इति वा हि, आनन्द, अत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति। 
"न हेव खो मे वेदना अत्ता, नो पि अप्परिसंवेदनो इमे अत्ता, अत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो 
हि मे अत्ता' ति इति वा हि, आनन्द, अत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति। 

२८. '  तत्रानन्द्‌, यो सो एवमाह--' वेदना मे अत्ता" ति, सो एवमस्स वचनीयो- 
' तिस्सो खो इमा, आवुसो, वेदना- सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना । इमासं 
[8.57] खो त्वं तिस्सतन्नं वेदनानं कतमं अत्ततो समनुपस्ससी ' ति ? यिम, आनन्द, समये सुखं 
वेदनं वेदेति, नेव तस्मि समये दुक्खं वेदनं वेदेति, न अदुक्खमसुखं वेदनं वेदेति; सुखं येव 
तस्मि समये वेदनं वेदेति । यस्मि, आनन्द, समये दुक्खं वेदनं वेदेति, नेव तस्मि समये सुखं 
वेदनं वेदेति, न अदुक्खछमसुखं वेदनं वेदेति; दुक्खं येव तस्मि समये वेदनं वेदेति। यस्मि, 
आनन्द, समये अदुक्खमसुखं वेदनं वेदेति, नेव तस्मि समये सुखं वेदनं वेदेति, न दुक्खं वेदनं 
वेदेति; अदुक्खमसुखं येव तस्मि वेदनं वेदेति। 





“आनन्द... वह वर्तमान रूपरहित एवं अनन्त आत्मा को ... नहीं पकड पाया-यही कहना 
चाहिये । (घ) 

“इस तरह आनन्द। इन कारणो से वह अनात्मवादी आत्मा की प्रज्ञति नही करषाता। 
आत्मसमनुपश्यना-२ ७. “आनन्द किस हेतु से आत्मवादी आत्मा को देखते हुआ क्या देखता है ? आत्मा 
की खोज करते हुए वह वेदना को ही आत्मा समञ्जता हुआ वेदना मेरी आत्मा है -यह समञ्ञता है । (क) 

“या फिर॒ "वेदना मेरी आत्मा नहीं. अपितु असंवेदन (अननुभव) ही मेरी आत्मा है'-यह 
समञ्जता है । (ख) | 

““या,+आनन्द,कोडई तत्तवान्वेषी-न वेदना मेरी आत्मा है, न अप्रतिसंवेदन ही मेरी आत्मा है, अपितु 
मेरी आत्मा वेदित है, अतः मेरी आत्मा वेदना धर्मवाली है -एेसा समञ्जता है । (ग) 

आनन्द, इन तीन विधियो से वह आत्मा की समनुपश्यना करता है। 

२८. “आनन्द! वह जो यह कहता है कि "वेदना मेरी आत्मा है उसको यह पषछठना चाहिये- 
आयुष्मन्‌। वेदनां तीन मानी गयी है -सुखा वेदना, दुःखा वेदना एवं अदुख-असुखा वेदना । इन तीन 
वेदनाओं मेँ किस वेदना को तुम अपनी आत्मा समञ्ञ रहे हो? आनन्द! जब सुखा वेदना का अनुभव होता 
है तो उस समय सुखा वेदना ही रहती है, दुखा वेदना या अदुखासुखा वेदना नहीं; उस समय तो केवल 
सुखा वेदना ही रहती है । ओर जिस समय दुःखा वेदना का अनुभव होता है.... केवल दुःखा वेदना ही 
रहती हे । ओर जिस समय, आनन्द! अदु खासुखा वेदना का अनुभव होता है तो उस समय अदुःखासुखा 
वेदना अनुभूत होती है । तब न तो दुखा वेदना ओर न सुखा वेदना ही अनुभूत होती है। उस समय तो 
केवल अदु खासुखा वेदना ही रहती है । 








२. महानिदानसुत्त ३२३ 






२९..“सुखा पि खो, आनन्द, वेदना अनिच्चा सङ्ुता पटिच्वसमुप्यन्ना खयधम्मा वयधम्मा 
विरागधम्मा निरोधधम्मा। दुक्खा पि खो, आनन्द, वेदना अनिच्वा सङ्खुता पटिच्व-{९.67] 
समुप्यन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा । अदुक्खमसुखा पि खो, आनन्द, 
वेदना अनिच्वा सङ्कता परिच्समुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा। तस्स 
सुखं वेदनं वेदियमानस्स “एसो मे अत्ता" ति होति। तस्सा येव सुखाय वेदनाय निरोधा “ न्यगा 
मे अत्ता' ति होति। दुक्खं वेदनं बेदियमानस्स "एसो मे अत्ता" ति होति । तस्मा येव [१.54] 
दुक्छाय वेदनाय निरोधा “ व्यगा मे अत्ता' ति होति। अदुक्खछमसुखं वेदनं वेदियमानस्स ` एसो 
मे अन्ता" ति होति। तस्मा येव अदुक्डमसुखाय वेदनाय निरोधा * व्यगा मे अत्ता' ति होति। 
इति सो दिदेव धम्मे अनिच्चसुखदुक्डवोकिण्णं उप्पादवयधम्मं अन्तानं समनुपस्समानो 
समनुपस्सति, यो सो एवमाह-' वेदना मे अत्ता' ति। तस्मातिहानन्द, एतेन पेतं नक्खमति- 
"वेदना मे अत्ता" ति समनुपस्सितु। 

३०. "“ तत्रानन्द, यो सो एवमाह-' न हेव खो मे वेदना अत्ता, अप्पटिसंवेदनो मे 
अत्ता' ति, सो एवमस्स वचनीयो--' यत्थ पनावुसो, सन्बसो वेदयितं नत्थि अपि नु खो, तत्थ 
अयमहमस्मी ति सिया! '' ति? 

“*नो हेतं, भन्ते ''। 

“^ तस्मातिहानन्द, एतेन पेतं नक्खमति- न हेव खो मे वेदना अत्ता, अप्पटिसंबेदनो 
मे अत्ता" ति समनुपस्सितु । 

३१. '“तत्रानन्द, यो सो एवमाह-'न हेत खो मे वेदना अत्ता, नो पि [8.58] 
अप्परिसंवेदनो मे अत्ता, अत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे अत्ता' ति, सो एवमस्स वचनीयो- 
"वेदना च हि, आवुसो, सब्बेन सन्बं सन्बथा सन्बं अपरिसेसा निरुज्जञययु, सन्बसो वेदनाय 

२९.“आनन्द। सुखा वेदना भी अनित्य , संस्कृत एवं सपेक्षजन्म वाली (प्रतीत्यसमुत्पन्न) है, अतः 
वह क्षयधर्म है, विनाशी है, वैराग्य एवं निरोध धर्म (स्वभाव) वाली है । दुखा वेदना भी अनित्य ... निरोध 
धर्म वाली है। ओर अदुःखासुखा वेदना भी अनित्य ...निरोध धर्म वाली है । उस (तत्त्वान्वेषी) को सुखा 
वेदना का अनुभव करते हुए यह (सुखा वेदना) मेरी आत्मा है; उस सुखा वेदना का निरोध होने पर "मेरी 
आत्मा विगत (विनष्ट) हो गयी" एसा होता है । दुखा वेदना को अनुभव करते हुए ...पूर्ववत्‌ ....। अदु खा 
सुखा वेदना का अनुभव करते हुए उसे होता है कि यही मेरी आत्मा हे; परन्तु उसके निरुद्ध होने पर "मेरी 
आत्मा विगत हो गयी"-एेसा भी उसे ही अनुभव होता है। तो, आनन्द! वह इसी जन्म मेँ आत्मा को 
अनित्य, सुख-दुखमिश्रित, उत्पत्ति-विनाशस्वभाव वाला देखता है । तब उसका यह कहना कि-“वेदना 
मेरी आत्मा है“-यह ठीक नहीं । (क) 

३०. “आनन्द! जो वह एसा कहता है--वेदना (अनुभव) मेरी आत्मा नही, अप्रतिसंवेदन 
(अनुभव. न होना) भेरी आत्मा है"; उससे यह पूछना चाहिये -"आयुष्मन्‌। जब तुम्हारे कथनानुसार सर्वत्र 
असंवेदयित है तो तुम्हारा यह कहना कैसे बनेगा कि-वह मैं हूँ? ““नहीं बनेगा, भन्ते 

““तो तुम्हारा यह कहना भी उचित नहीं कि अप्रतिसंवेदन ही आत्मा हे । (ख) 

३१. “ओर जो (तीसरा) मतवादी यह कहता है कि न मेरी वेदना आत्मा है, न अग्रतिसंवेदन ही 
आत्मा है, अपितु जिस आत्मा को भँ अनुभव कर रहा हूं वही मेरी आत्मा हे; उससे भौ यह पूछना चाहिये 
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असति वेदनानिरोधा अपि नु खो तत्थ अयमहमस्मीति सिया" '' ति ? ““नो हेतं, भन्ते | ॥ 
[1२.68] '' तस्मातिहानन्द, एतेन पेतं नक्खमति-“ न हेव खो मे वेदना अत्ता, नो पि अण्परि- 
संबेदनो मे अत्ता, अत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे अत्ता ति समनुपस्सितुं। 

३२. '' यतो खो, आनन्द, भिक्खु नेव वेदनं अत्तानं समनुपस्सति, नो अप्परिसंवेदनं 
अत्तानं समनुपस्सति, नो पि * अत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे अत्ता" ति समनुपस्सति; सो 
एवं न समनुपस्सन्तो न च किञ्चि लोके उपादियति। अनुपादियं न परितस्सति। अपरितस्सं 
पच्चत्तञ्ञेव परिनिब्बायति । ` खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' 
ति पजानाति। एवं विमुत्तचित्तं खो, आनन्द, भिक्खुं यो एवं वदेय्य--' होति तथागतो पर 
मरणा इतिस्स दिद ' ति, तदकल्छं; ' न होति तथागतो परं मरणा इतिस्स दिदी ' ति, दकल; ! ` 
[8.55] "होति च न च होति तथागतो परं मरणा ' इतिस्स दिद्ी ति, तदक; ' नेव होति नन 
होति तथागतो परं मरणा" इतिस्स दिद्री ति, तदक्लं । तं किस्स हेतु ? यावता, आनन्द, ^ 
अधिवचनं यावता अधिवचनपथो, यावता निरुत्ति, यावता निरुत्तिपथो, यावता पञ्ञत्ति 
यावता पञ्जत्तिपथो, यावता पञ्ञा, यावता पञ्जावचरं, यावता वटं, यावता बट्रति, 
तदभिञ्जाविमुत्तो भिक्खु । तदभिञ्ञाविमुखं भिक्खुं " न जानाति न पस्सति इतिस्स दिदी' ति 
तदक । 
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३. सत्त विञ्जाणद्वितियो ६ 
३. "“ सत्त खो, आनन्द, विञ्जाणद्वितियो, द्वे आयतनानि । कतमा सत्त ? (१) 
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कि जब एक समय आने पर सब वेदनां निरुद्ध हो ही जाती है तो, तब “यह मेरी आत्मा है -इसका विषय ` 
बनने के लिये कोई अवशिष्ट रह जायगा?” “नहीं, भन्ते!" | 
“तो, आनन्द! इस युक्ति से यह समञ्जना चाहिये कि इस तीसरे मतवादी का मत भी उचित नह| । 
३२ . “क्योकि, आनन्द। साधक भिक्षु न वेदना को आत्मा समञ्जता है, न अप्रतिसंवेदन (अनुभव 
न होना) को ओर न “आत्मा मेरा वेदित है, वेदना धर्मवाला मेरं आत्मा है '-यह समञ्जता दै । इस प्रकार 
समञ्जकर लोक में किसी को भी “मैं.* "मेरा“ से ग्रहण नहीं करता । उसके न ग्रहण करने वालों से वह । 
त्रास नहीं पाता । त्रास न पाता हुआ स्वयं परिनिर्वाण को प्राप्त होता है । (तब वह) “मेरा जन्म (-परम्परा) | 
समाप्त हो गया, धर्म-साधना (ब्रह्मचर्यवास) पूर्ण हो चुकी, (अब मेरे लिये) यहौँ कुछ करणीय अवशिष्ट नही | 
है इसे जानता है । आनन्द! एेसे मुक्तचित्त साधकं भिक्षु के विषय में कोई यह कहे-“मरने के बाद 
तथागत होते है -यह इसका मत (दृष्टि) है. वह कथन अयुक्त है । "मरने के बाद तथागत नहीं होते. 
मरने के बाद तथागत होते भी है, नहीं भी होते" ....1 "मरने के बाद तथागत न होते हैः न नहीं होते'- ॥ ` 
यह भी अयुक्त है; वह किस कारण? जितनी भी, आनन्द। नामसंज्ञा (अधिवचन) है, जितना पथ 
| 4 (वाग्व्यवहार) है, जितना निर्वचन (भाषा) है, जितनी प्रजञपि (रूढि) है, जितना भी प्रज्ञपि-व्यवहार है 
|| जितनी भी प्रज्ञा (ज्ञान) है या जितना भी प्रज्ञा का विषय संसार (व) मेँ है, उस सब को जान कर भि 
[4 मुक्त हो जाता है । एेसे विमुक्त उस भिक्षु के विषय मेँ यह कहना कि "यह नहीं जानता है, नहीं देखता है 
॥ . यह कहना (सर्वथा) असङ्गत है । 
३. सप्तविध विज्ञानस्थितियां । 
३३ . “आनन्द! विज्ञान (जीव) की सात स्थितयो (योनिर्या) है, ओर दो आयतन (क्षेत्र) । वे सात 
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सन्तानन्द, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि मनुस्सा, एकच्वे च देवा, [२.69] 
एकच्चे च विनिपातिका । अयं पठमा विञ्जाणद्विति । (२) सन्तानन्द, सत्ता नानत्तकाया [8.59] 
एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि देवा ब्रह्मकायिका पठमाभिनिव्बत्ता। अयं दुतिया विञ्जाणद्टिति। 
(३) सन्तानन्द, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि देवा आभस्सरा। अयं ततिया 
। विज्जाणद्धिति। (४) सन्तानन्द, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि देवा सुभकिण्हा | 
अयं चतुत्थी विज्जाणद्विति । (५) सन्तानन्द, सत्ता सन्बसो रूपसज्जानं समतिक्रमा परटिघसञ्ञानं 
अल्थङ्खमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा * अनन्तो आकासो ' ति आकासानञ्चायतनुपगा । अयं 
पञ्चमी विञ्जाणद्धिति। (६) सन्तानन्द, सत्ता सब्बसो आकासानञ्चायतनं समतिक्रम्म ` अनन्तं 
विज्जाणं ' ति विञ्जाणञ्चायतनूपगा। अयं छदी विजञ्जाणद्विति। (७) सन्तानन्द्‌, सत्ता सब्बसो 
विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्रम्म ' नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्जायतनूपगा। अयं सत्तमी 
विञ्जाणद्विति। असञ्जसत्तायतनं नेवसज्जानासञ्जायतनमेव दुतियं । 


३४. '“ तत्रानन्द, यायं पठमा विञ्जाणद्भिति नानत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि 
मनुस्सा, एकच्वे च देवा, एकच्वे च विनिपातिका, यो नु खो, आनन्द, तं च पजानाति तस्सा 
च समुदयं पजानाति तस्सा च अत्थङ्गमं पजानाति तस्सा च अस्सादं पजानाति तस्सा च 
आदीनवं पजानाति तस्सा च निस्सरणं पजानाति, कष नु तेन तदभिनन्दितुं'' ति ? 

'“नो हेतं, भन्ते" । 
“^ तत्रानन्द, यमिदं असञ्जसत्तायतनं , यो नु खो, आनन्द, तं च पजानाति तस्स च 


त निनि 
योनिया कौन सी है ? (१) ““ कोई कोई सत्त्व नाना काय एवं नाना संज्ञा वाले, होते है; जैसे-मनुष्य, देवता, 
(कामधातु के छह) ओर विनिपातिक (पिशाच आदि नीच योनिर्यो वाले) यह प्रथम विज्ञान स्थिति (योनि) 
है । (२) “ओर आनन्द! कोई कोई सत्त्व नाना कायवाले परन्तु एक संज्ञा वाले होते है; जैसे-प्रथम ध्यान 
के साथ उत्पन्न ब्रह्मकायिक देवता । वह दूसरी विज्ञानस्थिति है । (३) आनन्द। कोई सत्त्व एेसे भी है जो 
एकं काया परन्तु नाना संज्ञावाले है; जैसे-आभास्वर देवता । यह तृतीय विज्ञानस्थिति है । (४) ...एकं 
काया तथा एक संज्ञा वाले है; जैसे शुभकृत्स्न। यह चतुर्थ विज्ञानस्थिति है । (५) आनन्द! कोई सत्त्व ठेसे 
है जो रूप-संज्ञा के अतिक्रमण, प्रतिर्हिसा (प्रतिघ-देष) संज्ञा के अस्त हो जाने से नानात्व कीसंज्ञाका 
चित्त मे ध्यान न करने से “अनन्त आकाश इस आकाश-आयतन (वासस्थान) को प्राप्त करते है । यह 
पौचवीं विज्ञान स्थिति दै । (६) ....आकाश आयतन का भी सर्वथा अतिक्रमण कर विज्ञान अनन्त हि, इस 
विज्ञान-आयतन को प्राप्त करते है । यह छठी विज्ञानस्थिति है । (७) आनन्द कोई कोई सत्त्व विज्ञान 
आयतन का भी सर्वथा अतिक्रमण कर “कुछ नहीं है-इस आकिञ्चन्य आयतन को प्राप्त होते है । यह 
सातवीं विज्ञान स्थिति है। दो आयतन (क्षेत्र, वासस्थान) भी है -जैसे-एक असंज्ञ (संज्ञारहित) सत्त्व 
आयतन एवं दूसरा नैव संज्ञा नासंज्ञा-आयतन (न संज्ञा वाला न असंज्ञावाला) सत्त्वो का आवास। 

३४. “आनन्द! वहौँ यह जो प्रथम विज्ञानस्थिति है, जहो नाना काय एवं नाना संज्ञावाले प्राणी 
जन्म लेते है, जैसे मनुष्य, देव एवं विनिपातिक; आनन्द। जो साधक उसे जानता हे, उसके समुदय 
(उत्पत्ति) को जानता है, उसके अस्तगमन (नाश या निरोध) को जानता है, उसके आस्वाद को जानता 
है, उसके दुष्परिणामो (दोषो) को जानता है, उससे नि. सरण (षूटने का मार्ग) को जानता है, क्या एसे उस 
ज्ञाता को इस विज्ञानस्थिति का अभिनन्दन (हर्षोह्लास) करना उचित है? ` “नहीं भन्ते।“. 





| ~ 
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[7.56] समुदयं पजानाति तेस्स च अत्थङ्घगमं पजानाति तस्स च अस्सादं पजानाति तस्स च. 
आदीनवं पजानाति तस्स च निस्सरणं पजानाति, कललं नु तेन तदभिनन्दितुं' ' ति ? 
[२.70] ““नो हेतं, भन्ते" । 
'“तत्रानन्द, यमिदं नेवसञ्ञानासञ्जायतनं, यो नु खो, आनन्द, तं च पजानाति तस्स 
च समुदयं पजानाति तस्स च अत्थङ्खमं पजानाति तस्स च अस्सादं पजानाति तस्स च आदीनवं 
पजानाति तस्स च निस्सरणं पजानाति, कष्टं नु तेन तदभिनन्दितुं'' ति ? '“ नो हेतं, भन्ते" '। 
"यतो खो, आनन्द, भिक्खु इमासं च सत्तन्नं विञ्जाणद्वितीनं इमेसं च दिन्नं आयतनानं 
समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा अनुपादा 
विमुक्तो होति, अयं वुच्चतानन्द, भिक्खु पञ्ञाविमुत्तो । 


४. अदु विमोक्खा 
[8.60] ३५. '“ अट खो इमे, आनन्द, विमोक्खा । कतमे अदु ? (१) रूपी रूपानि पस्सति 
[२.71] अयं पठमो विमोक्खो । (२) अन्छत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति, अयं , 
दुतियो विमोक्खो। (३) सुभन्तेव अधिमुत्तो होति, अयं ततियो विमोक्खो। (४) सन्बसो , 
रूपसञ्जानं समतिक्रमा पटिघसञ्ञानं अत्थङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा अनन्तो आकासो' | 
ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्न विहरति, अयं चतुत्थो विमोक्खो। (५) सन्बसो 
आकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म ' अनन्तं विञ्जाणं ' ति विञ्जाणञ्चायतन उपसम्प्न विहरति, 
अयं पञ्चमो विमोक्खो। (६) सन्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्रम्म ' नत्थि किञ्ची'ति 
आकिञ्चजञ्जायतनं उपसम्पज विहरति, अयं छट विमोक्खो । (७) सन्बसो आकिञ्चञ्जायतनं | 


इसी तरह, आनन्द। जो दूसरी ...तीसरी ... चौथी ... पोचवी ...छटी .. सातवी ....ओंँठवीं .. पूर्ववत्‌... ` 

“आनन्द! वहौँ जो असंज्ञी सत्त्वायतन है, उसे जो जानता है, उसका समुदय, विनाश, आस्वाद, ` 
~ , एवं निः सरण जानता है उसे उसका अभिनन्दन करना उचित है?“ ““नहीं. भन्ते! 

““आनन्द! वहाँ जो नैवसंज्ञानासंज्ञायतन है .. पूर्ववत्‌...“ ““ नहीं, भन्ते।.. 

““कर्योकि , आनन्द! जो साधक भिक्षु इन सात विज्ञानस्थितियों का, इन दो आयतनो का समुदय, 
विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथातथ रूप से जानकर इन उपादानं को न ग्रहण कर मुक्त | 
हो जाता है, वह भिक्षु “प्रज्ञा दवारा विमुक्त“ कहलाता हे । 

३. आठ विमोक्ष 

३५. “आनन्द ये आठ विमोक्ष हैँ । कौन से आठ? (१) स्वयं रूपवान्‌ (होता हुआ) दूसरे रूपं 
को देखता है ।-यह प्रथम विमोक्ष है । (२) स्वयं आन्तरिक रूपरहित संज्ञा वाला होता हुआ, बाहर के 
रूपों को देखता है -यह द्वितीय विमोक्ष है । (३) “शुभ है“-इस से विमुक्त रहता है-यह तृतीय विमोक्ष ह। 
(४) “रूप संज्ञा का सर्वथा अतिक्रमण कर, प्रतिघ (प्रतिर्हिसा) संज्ञा के अस्त (विनष्ट) हौ जाने से नानात्व 
संज्ञा को मन मै न करने से "आकाश अनन्त है“-इस अनन्त आकाश के आयतन को प्राप्त हौ कर 








साधना करता है-यह चतुर्थ विमोक्ष है । (५) "अनन्त आकाश के आयतन का भी सर्वथाअतिक्रमण कर | 
विज्ञान अनन्त है-इस अनन्त विज्ञान आयतन को प्राप्त कर साधना करता है-यह पञ्चम विमोक्ष है ।(६) |. 
"वह विज्ञान आयतन का भी सर्वथा अतिक्रमण कर "कुछ भी नहीं है -अरह्‌ आकिञ्चन्य आयतन प्राप्त कर 
साधना करता है-यह षष्ठ विमोक्ष है । (७) (साधना करते-करते) इस आकिञ्चन्य आयतन का भी सर्वथा 





न्य महानिदानसुत्त ३२७ 
















पमतिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज् विहरति, अयं सत्तमो विमोक्खो । (८) 
परन्बसो नेवसञ्ञानासजञ्जायतनं समतिक्तम्म सञ्ञावेदयितनिरोधं उपसम्पज्न विहरति, अयं 
अदुमो विमोक्खो । इमे खो, आनन्द अदु विमोक्खा। ू 

३६. “यतो खो, आनन्द, भिक्खु इमे अदु विमोक्खे अनुलोमं पि समापज्नति, 
पटिलोमं पि समापज्ति, अनुलोमपरिलोमं पि समापञ्जति, यत्थिच्छकं यदिच्छकं यावतिच्छकं 
समापजति पि वुदराति पि, आसवानं च खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्रेव धम्मे 
सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पजन विहरति । अयं वुच्चतानन्द, भिक्खु उभतोभाग-[ि.57] 
विमुत्तो। इमाय च, आनन्द, उभतोभागविमुत्तिया अज्जा उभतोभागविमुत्ति उत्तरितरा वा 
पणीततरा वा नत्थी '' ति। 

इदमवोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दी ति॥ 


महानिदानसुत्तं निद्धितं दुतिय ॥ 


साधना करता है-यह सातवोँ विमोक्ष है । (८) ““ ओर इसी तरह नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का भी अतिक्रमण 
कर, संज्ञा की वेदना के निरोध (संज्ञावेदितनिरोध) को प्राप्त कर साधना करता है- यह अष्टम विमोक्ष है । 
॑ ३६. ““जब आनन्द! इन आठ विमोक्षो. को,साधक भिक्षु+अनुलोम (१,२.३) क्रम से प्राप्त कर 
` समाधिरत रहता है, प्रतिलोम क्रम से (८,७,६) भी साधनारत रहता है तथा अनुलोम से भी ओर प्रतिलोम 
क्रम से (१,८,१) भी साधनारत रहता है, जैसे चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है उतनी समाधि 
| करता है, उतनी समाधि से उठता है । आश्रवं (राग-द्वेषादि चित्त-मलोँ ) के क्षय से इसी जन्म में 
अनाश्रव (आश्रवरहितं) चित्तविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर 
साधनारत रहता है; आनन्द! एेसा साधक भिक्षु (उभतोभागविमुक्त कहलाता है। आनन्द! एेसा, इस 
उभतोभागविमुक्ति से प्राप्त हुए ज्ञान से बढ़ कर, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है ।'" 
भगवान्‌ ने यह कहा । आप्तमना आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ की इस देशना का अभिनन्दन 





किया।। 
दवितीय महानिदानसूत्र समास॥ 
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३. महापरिनिव्बानसुत्तं 
९. वजीनं सत्त अपरिहानिया धम्मा 
[[.58, 8.61, ?.72] १. "" एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्ज्कूटे 
पन्ते । तेन खो पन समयेन राजा मागधो अजातसनततु वेदेहिपुत्तो वज्नी अभियातुकामो होति। 
सो एवमाह-- "“ अहं हिमे वञ्जी एवंमहिद्धिके एवं महानुभावे उच्छेच्छामि वची, विनासेस्सामि 
वज्नी, अनयव्यसनं आपादेस्सामि वजी ' ' ति। 

२. अथ खो राजा मागधो अजातसनत्तु वेदेहिपुत्तो वस्सकारं ब्राह्मणं मगधमहामत्त 
आमन्तेसि-- ““एहि त्वं, ब्राह्मण, येन भगवा तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा मम वचनेन भगवतो 
पादे सिरसा वन्दाहि, अप्पाबाधं अप्पातङ्कं लहुदरानं बलं फासुविहारं पुच्छ-- ` राजा, भन्ते, 
मागधो अजातसततु वेदेहिपुत्तो भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाधं अप्पातद्कं लहान बलं 
फासुविहारं पुच्छती ' ति। एवं च वदेहि- * राजा, भन्ते, मागधो अजातसतु वेदेहिपुत्तो वज्ज 
अभियातुकामो। सो एवमाह-- अहं हिमे वलन एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे उच्छेच्छामि 
[1२.73] वजनी, विनासेस्सामि वज्जी, अनयव्यसनं आपादेस्सामि वच्नी' ति। यथा ते भगवा 
व्याकरोति तं साधुकं उग्गहेत्वा मम आरोचेय्यासि। न हि तथागता वितथं भणन्ती ' ति। 

३.“.एवं, भो" ति खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो रज्ञो मागधस्स अजातसनुस्स 
वेदेहिपुत्तस्स पटिस्सुत्वा भद्यानि भद्ानि यानानि योजेत्वा भदं भद यानं अभिरुहित्वा भदेहि 
भदेहि यानेहि राजगहम्हा निय्यासि, येन गिज्कूटो प्बतो तेन पायासि । यावतिका यानस्स 





३. महापरिनिर्वाणसूत्र 
क . अजातशत्रु का वज्नियों के विरुद्ध अभियान 

गृधकूट पर्वत पर- १. एसा भने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के गृधकूट 
पर्वत पर साधनाहेतु विराजमान थे! उस समय राजा मागध अजातशत्रु वैदेहीपुत्र वज्निप्रदेश पर चढ़ाई 
(आक्रमणअभियान) करना चाहता था । वह यो बोला-- ““भै इन रेसे वैभवशाली (=महरद्धिक) ओर एसे 
अतितेजस्वी (महानुभाव) वज्नियों को नष्ट-श्रष्ट (उच्छिन्न) कर डालूंगा। उन को घोर सङ्कट मे डाल 
दूंगा ।'' 

२. तब मागध राजा अजातशत्रु वैदेहीपुत्र ने मगध राज्य के महामन्त्री वर्षकार ब्राह्मण को यह 
आदेश दिया-- “ब्राह्मण! जहम भगवान्‌ (बद्ध) विराजमान टै वहोँ जाओ, जाकर उन भगवान्‌ के श्रीचरणे 
मे मेरी तरफ से प्रणाम करो ओर उनसे कुशल-ग्रश्र एवं स्वास्थ्यकामना करने के बाद कहना- भन्ते। 
मागध राजा अजातशत्रु आपके श्रीचरणों मेँ प्रणामं करता हुआ आपका कुशल-क्षेम एवं मङ्गल~कामना 
करता है" । ओर यह कहना- “भन्ते राजा अजातशत्रु वजनिप्रदेश पर चढ़ाई करना चाहता ह । उसने यह 


पष्ठ है- मै इन समृद्धशाली अत्यन्त तेजस्वी वजिनप्रदेशवासियों को उच्छिन्न कर डालना चाहता हूं. घोर 

सङ्कट मे डाल देना चाहता हूँ; (इस के लिए मुञ्चे क्या करना चाहिये ?) (इस प्रश्र पर) भगवान्‌ जैसा कहै, 
उसे ठीक से समञ्ञ कर यहौँ मुञ्चे आकर बताओ। तथागत अयथार्थ (=मिथ्या) नहीं बोला करते. 

३. वह मगधमहामात्य वर्षकार ब्राह्मण मगधराज अजातशत्रु को “अच्छा, श्रीमन्‌” यो उत्तर 

देकर अच्छे अच्छे यात्रायोग्य यान तय्यार करवा कर, उन मेँ से अच्छे से अच्छे यान पर चढ़कर, राजगृह 





























३. महापरिनिव्वानसुत्त ३२९ 


1 
। भरमि यानेन गन्त्वा, याना पच्वोरोहित्वा पत्तिको व येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवता सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । [8.62] 
` एकमन्तं निसिन्नो खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो भगवन्तं एतदवोच-- "“ राजा, भो 
॥ गोतम, मागधो अजातसततु वेदेहिपुत्तो भोतो गोतमस्स पादे सिरसा वन्दति, अप्पानाधं अप्पातङ्क 
। लहद्वानं बलं फासुविहारं पुच्छति। राजा, भो गोतम, मागधो अजातसनतु वेदेहिपुत्तो वज्ज 
 अभियातुकामो एवमाह-- " अहं हिमे वज्जी एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे उच्छेच्छामि [१.59] 
 वजी, विनासेस्सामि वञ्जी, अनयव्यसनं आपादेस्सामि वल्जी ' '' ति। 
| ४. तेन खो पन समयेन आयस्मा आनन्दो भगवतो पिद्वितो ठितो होति, भगवन्तं 
बीजयमानो। अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-- “ किन्ति ते, आनन्द, सुतं- 

"वजनी अभिण्हं सन्निपाता सन्निपातबहुला' '' ति ? 

“सुतं मेतं, भन्ते- ' वज्जी अभिण्ं सन्निपाता सन्निपातबहुला' ' ' ति। 

“"यावकीवं च, आनन्द, बल्ली अभिण्हं सन्निपाता सन्निपातबहुला भविस्सन्ति, वुद्धियेव, 
आनन्द, वज्नीनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। (१) 

"किन्ति ते, आनन्द, सुतं-- “ वज्नी समग्गा सन्निपतन्ति समग्गा वुदुहन्ति [२.74 
समग्गा वज्निकरणीयानि करोन्ती ' !' ति ? 

““ सुतं मेतं, भन्ते-- ' वञ्जी समग्गा सन्निपतन्ति समग्गा वुदहन्ति समग्गा वल्निकरणीयानि 
करोन्ती ' ' ' ति। 

'"यावकीवं च, आनन्द, वस्जी समग्गा सन्निपतिस्सन्ति समग्गा वुदुहिस्सन्ति समग्गा 
वज्िकरणीयानि करिस्सन्ति, वुद्धियेव, आनन्द, बजीनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। (२) 


रि 
से गृधकूट पर्वत की तरफ चल पड़ा । यान में बैठकर जाने योग्य भूमि तक यान से जाकर फिर यान से 
उतर कर पैदल ही, जौँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहौँ पर्चा । पर्हुचकर भगवान्‌ से सर्वप्रथम उनका 
कुशल-मङ्गल पृष्ठा । कुशल-मङ्गल पूछने के बाद वह एक तरफ वैठ गया। एक तरफ बैठे हुए उसने 
भगवान्‌ से यों निवेदन किया- “भो गौतम! मागध राजा अजातशत्रु आपके श्रीचरणों मे प्रणाम .... पूर्ववत्‌ ..... 
वज्नियौ को छिन्न-भिन्न कर दूंगा, घोर सङ्कट में डाल दूंगा । 

४. उस समय, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के पीछे खड़े होकर उन पर पंखा जल रहे थे। तब 
भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से पूछठा- “आनन्द! क्या तुमने सुना है कि वजििप्रदेशवासी नागरिक 
(परस्पर परामर्श हेतु) बराबर एकत्र होकर मिलते रहते हैँ ? यों यह एसे मिलना-जुडना उनके स्वभाव 
मे सम्मिलित हो गया है ?.. ॑ 

““होँ , भन्ते। मैने सुना है कि वज्ििप्रदेशवासी नागरिक सम्मिलित हो गया हे ।. 

“तो, आनन्द! ये वजिप्रदेशवासी जब तक परस्पर परामर्श हेतु एकत्र (समग्र) होकर बैठते 
रहेगे, एकत्र होकर वैठना इनका स्वभाव बना रहेगा तब तक इनकी निरन्तर वृद्धि (उन्नति) ही होती 
रहेगी , किसी प्रकार की हानि (अवनति) की सम्भावना नहीं । (१) 

^“ ओर क्या, आनन्द! तुमने यह भी सुना है- वस्ली एक होकर (सभाओं मे) वैठते है, एक हो 
कर (सभाओं से) उठते है, एक होकर अपना कर्तव्य (कर्म ) करते हैँ ?.. 

““सुना है, भन्ते । वस्नी ..करते है ।“ 





व वा ह 


३३० दीघनिकायपालि 


'“ किन्ति ते, आनन्द, सुतं-- “ वचनी अपज्ञत्तं न पञ्ञापेन्ति, पञ्ञत्तं न समुच्छिन्दन्ति, 
यथापञ्ञत्ते पोराणे वज्निधम्मे समादाय वत्तन्ती' ' ति ? 

““ सुत्तं मेतं, भन्ते- " वञ्जी अपञ्जत्तं न पञ्ञापेन्ति, पञ्जत्तं न समुच्छिन्दन्ति, 
यथापञ्जत्ते पोराणे वज्िधम्मे समादाय वत्तन्ती ' '' ति। 

`" यावकोवं च, आनन्द, वज्जी अपञ्जत्तं न पञ्ञापेस्सन्ति, पञ्ञत्तं न समुच्छिन्दिस्सन्ति, 
यथापञ्जत्ते पोराणे वल्निधम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति, वुद्धियेव, आनन्द, वज्जीनं पारिकङ्का, नो 
परिहानि। (३) 
[3.63] “किन्ति ते, आनन्द, सुतं-- ' वल्नी ये ते वज्नीनं वज्िमहल्लका ते सक्ररोन्ति गरु 
करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति तेसं च सोतव्बं मज्जन्ती ' '' ति ? 

ˆ“ सुतं मेतं, भन्ते- “ वच्नी ये ते वज्नीनं वज्िमहह्नका ते सक्तरोन्ति गरं करोन्ति 
मानेन्ति तेसं च सोतब्बं मज्जन्ती ' '' ति। 

` “यावकीवं च, आनन्द, वल्नी ये ते वल्नीनं वज्िमहल्का ते सक्ररिस्सन्ति गरं 
करिस्सन्ति मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति तेसं च सोतब्बं मञ्जिस्सन्ति, वुद्धियेव, आनन्द, वल्लीनं 
पाटिकङ्कुः, नो परिहानि। (४) | 
[0.60] ' ` किन्ति ते, आनन्द, सुतं- ' वञ्जी या ता कुलित्थियो कुलकुमारियो ता न ओकस्स 
पसय्ह वासेन्ती ' '' ति ? 


““सुतं मेतं, भन्ते- ' वञ्जी या ता कुलित्थियो कुलकुमारियो ता न ओक्रस्स पसच्ह 
वासेन्ती ' '' ति। 


““तो, आनन्द! ये वचिप्रदेशवासी एकं होकर ... जब तक कर्तव्य कर्म करते रहेंगे तब तक इन 


की वृद्धि ही होती रहेगी, किसी प्रकार की हानि की कोई सम्भावना नहीं । (२) 
“आनन्द! क्या तुमने सुना है कि वस्नीगण अग्रज्ञप्त (अवैध) को प्रज्ञप्त (वैध) नहीं कहते ओर न 
प्रज्ञप्त को अग्रज्ञप्त ही कहते हैँ ?.. 

“"हा, भन्ते! सुना है कि वनी ....अप्रज्ञप्त ही कहते है ।'' 

“तो, आनन्द! ये वस्जीगण जब अग्रज्ञत को प्रज्ञप्त नहीं कटेंगे या प्रज्ञप्त को अप्रज्ञप्त सिद्ध करने 
का प्रयास नहीं करगे तब तक इनकी वृद्धि (उन्नति) ही होगी, हानि (अवनति) नीं । (३) 

“क्या, आनन्द! तुमने सुना है कि ये वच्निगण अपने से अवस्थावृद्धों तथा ज्ञानवृद्ध का सत्कार 
करते हं, उनकी मर्यादा रखते है, उनका गौरव बढ़ते हैँ, उनका पूजा-मान करते ह एवं उनके कहे हुए 
को सादर सुनते हैँ ?.' 

““हौ, भन्ते। सुना है कि ....कहे हुए को सादर सुनते है ।'' 

“तो, आनन्द! जब तक ये अपने से ...कहे हुए को सुनते रेगे तब तक इनकी वृद्धि ही होगी, 
कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है । (४) 

“तो क्या, आनन्द! तुमने सुना है कि ये वज्निजन दूसरों की कुलस्त्रियों (सन्नारियो) या 
कुलकुमारियों (सत्पत्रियों) को बलात्‌ अपने घरों मेँ लाकर नहीं बसाते ?“ 

““हौ. भन्ते! सुना तो है ....अपने घरों मेँ लाकर नहीं बसाते |" 

“तो, आनन्द। जब तक वच्निजन दूसरों की कुलस्त्रिय या कुलकुमारियों को हठात्‌ अपने घरों 
मेँ लाकर नहीं बसाते तब तक इनकी वृद्धि ही होती रहेगी, हानि की कोई सम्भावना नहीं । (५) 














त 


३. महापरिनिव्वानसुत्त ३३९ 


'"यावकीवं च, आनन्द, व्ली या ता कुलित्थियो कुलकुमारियो ता न ओक्स्स 
पसय्ह वासेस्सन्ति, वुद्धियेव, आनन्द, वज्जीनं पाटिकङ्का, नो परिहानि । (५) 

'^ किन्ति ते, आनन्द, सुतं-- “ वञ्जी यानि तानि वज्जीनं वज्निचेतियानि अब्भन्तरानि 
चेव बाहिरानि च, तानि सक्ररोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, तेसं च दिन्नपु्बं कतपुच्ं 

धम्मिकं बलिं नो परिहपेन्ती' '' ति? 

^“ सुतं मेतं, भन्ते- “ वञ्जी यानि तानि वज्नीनं वच्िचेतियानि अन्भन्तरानि [९.75] 
चेव बाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, तेसं च दिन्नपुब्बं कतपुब्ं 

धम्मिकं बलिं नो परिहापेन्ती' '' ति। 

'“यावकीवं च, आनन्द, वज्ज यानि तानि वञ्नीनं वज्निचेतियानि अब्भन्तरानि चेव 
बाहिरानि च, तानि सक्ररिस्सन्ति गरु करिस्सन्ति मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति, तेसं च दिन्नपुन्बं 
कतपुन्बं धम्मिकं बलिं नो परिहापेस्सन्ति, वुद्धियेव, आनन्द, वच्जीनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। 
(६) 

"^ किन्ति ते, आनन्द, सुतं-- ' व्जीनं अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंविहिता, 
किन्ति अनागता च अरहन्तो विजितं आगच्छेय्युं, आगता च अरहन्तो विजिते फासु विहरे 
"ति? 

"“ सुतं मेतं, भन्ते- ' वच्जीनं अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंविहिता, किन्ति 
अनागता च अरहन्तो विजितं आगच्छेय्यु, आगता च अरहन्तो विजिते फासु विहरेय्युं' '' ति। . 

'"यावकीवं च, आनन्द, वलज्नीनं अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंविहिता 
भविस्सति, किन्ति अनागता च अरहन्तो विजितं आगच्छेय्यु, आगता च अरहन्तो [8.64] 
विजिते फासु विहरं ति, वुद्धियेव, आनन्द, वस्नीनं पाटिकङ्घा, नो परिहानी'' ति। (७) 

““तो क्या, आनन्द! तुमने यह भी सुना है कि ये वस्जी लोग अपने बाहरी (सार्वजनीन) एवं 
आभ्यन्तर (अपने-अपने घरों मे बने) चैत्यो (देव-मन्दिरो) को सत्कार करते है ...पूजा करते है? ओर 
उनके पूर्वजो द्वारा उन देवमन्दिरों के लिये निकाली गयी दानवृत्ति एवं बलिकर्म के लिये दी गयी धनराशि 
मेँ कोई कटौती नीं करते ?.. 

““होँ, भन्ते। सुना तो है कि ये ...कोई कटौती नही करते ।“ 

““तो, आनन्द। जब तक ये वज्िजन अपने .. चैत्यो का सत्कार करते र्हेगे ...कोई कटौती नहीं 
करेगे तब तक ... इनकी कोई हानि नहीं होगी । (६) 

““तो, क्या, आनन्द! तुमने यह सुना है कि ये वज्जीजन यह सोचकर अपने प्रदेश मे अर्हतो 
ज्ञानि) की धर्मानुसार (धार्मिक) रक्षा (पालन) करते हैँ कि ये अर्हज्जन फिर कभी भी हमारे प्रदेश मे 
जनता को धर्मोपदेश करने हेतु आते रहे ?“. 

“"होँ, भन्ते! मैने भी सुना है कि ये अर्हतो की धर्मानुसार रक्षा करने में पूरा ध्यान देते हँ किये 
अर्हन अभी शान्तिपूर्वक धर्मोपदेश कर सके तथा फिर भी किसी समय इस प्रदेश में धर्मोपदेश हेतु 
आते रहें ।'' 

““तो, आनन्द! जब तक ये वज्निजन अर्हतो की ..धर्मोपदेश हेतु आते रहे- एेसा ही व्यवहार 
करते रहेंगे, तब तक इनकी उन्नति ही होगी, हानि की कोई सम्भावना नहीं 1“ (७) 





1 


~ -~ -------~- न = क 


[1 ३२ दीघनिकायपालि 


५. अथ खो भगवा वस्सकारं ब्राह्मणं मगधमहामत्तं आमन्तेसि-- '' एकमिदाहं, 
ब्राह्मण, समयं वेसालियं विहरामि सारन्ददे चेतिये । तत्राहं वज्जीनं इमे सत्त अपरिहानिये धम्मे 
देसेसिं । यावकीवं च, ब्राह्मण, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा वजनीसु ठस्सन्ति, इमेसु च 
[74.61] सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेसु वजनी सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, ब्राह्मण, वल्जीनं 
पाटिकङ्का, नो परिहानी'' ति। 

एवं वुत्ते, वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो भगवन्तं एतदवोच-- “*एकमेकेन पि, 
भो गोतम, अपरिहानियेन धम्मेन समन्नागतानं वल्ीनं वुद्धियेव पाटिकङ्का, नो पारिहानि; को 
[२.76] पन वादो सत्तहि अपरिहानियेहि धम्मेहि ! अकरणीया व, भो गोतम, वजनी रज्ञा 
मागधेन अजातसनत्तुना वेदेहिपुत्तेन यदिदं युद्धस्स, अञ्ञत्र उपलापनाय, अञ्जत्र मिथुभेदाय । 
हन्द च दानि मयं, भो गोतम, गच्छाम, बहुकिच्वा मयं बहुकरणीया!' ति। 

"“यस्स दानि त्वं, ब्राह्मण, कालं मञ्जसी ' ' ति। 

अथ खो वस्सकायो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उद्रायासना पक्तामि। 

२. भिक्खृनं सत्त अपरिहानिया धम्मा 

६. अथ खो भगवा अचिरपक्कन्ते वस्सकारे ब्राह्मणे मगधमहामत्ते आयस्मन्तं आनन्दं 

(~ ““ गच्छ त्वं, आनन्द, यावतिका भिक्खू राजगहं उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे 


` उपटानसालायं सन्निपातेही ' ' ति '' एवं, भन्ते ' ' ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा 


५. तब भगवान्‌ ने वर्षकार ब्राह्मण को सम्बोधित किया- “ब्राह्मण! एक समय मँ वैशाली नगर 
के सारन्दद चैत्य मेँ साधना हेतु ठहरा हुआ था। उसी समय रभँने इन वज्नियों को उपर्युक्त सात 
अपरिहाणीय (किसी भी स्थिति में न छोडने योग्य) धर्मौ का उपदेश किया था । अत; ब्राह्मण। जब तक ये 
सात धर्म इन वज्ियों में र्हेगे, इन सात अपरिहेय धर्मौ का ये वर्जी जब तकं पालन करते र्हेगे तब तक, 
ब्राह्मण। इन वज्ियों की उन्नति ही उन्नति है, इन धर्मो का पालन करते हए इन का कोई कुछ भौ अपकार 
(हानि) नहीं कर सकता ।'“ 

भगवान्‌ द्वारा एेसा कहे जाने पर वर्षकार ब्राह्मण बोला- ““ तब तो, भो गोतम। वे वस्नी लोग इन 
सातो मे एक भी अपरिहाणीय धर्म का जब तक पालन करते रहेंगे, तब तक इनकी चर्हमुखी उन्नति ही 
होती रहेगी, इनको कोई किसी प्रकार की हानि नीं पहुंचा सकता। सातो धर्मो के पालन करने पर तो 
बात ही क्या। भो गोतम। इन धर्मो के रहते राजा अजातशत्रु अब इन वज्नियों को न युद्ध कर के जीत 
सकता है न इनमे एकता के रहते इनको (रिश्वत आदि देकर) बहका सकता है । अब तो इनमें किसी 
प्रकार फूट डालना (उपलापन) ही राजा के लिये एकमात्र उपाय रह गया है । अच्छा तो. भो गौतम। आज्ञा 
दीजिये । अब हम चलेगे; क्योकि हमें ओर भी बहुत से कार्य है । 

““ब्राह्मण। जैसा आप उचित समदय ।'. 

तब वह मगध~महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन-अनुमोदन करता 
हुआ आसन से उठकर चला गया। 

२. भिक्षुओं के लिये सात अपरिहेय धर्म (क) 
६. तब, वर्षकार ब्राह्मण के चले जाने के कुछ ही समय बाद, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से 
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यावतिका भिक्खू राजगहं उपनिस्साय विहरन्ति ते सन्बे उपद़ानसालायं सन्निपातेत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा -एकमन्तं अद्रासि। एकमन्तं ठितो 
खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-- “* सन्निपतितो, भन्ते, भिक्खुसद्चौ । यस्स दानि, 
भन्ते, भगवा कालं मज्जती ' ' ति। 


अथ खो भगवा उद्ायासना येन उपद्रानसाला तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा [8.65] 
पञ्जत्ते आसने निसीदि। निसज् खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-- ““ सत्त वो, भिक्खवे, 
अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि। तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी'' ति। 

"एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

'“यावकीवं च, भिक्छवे, भिक्खू अभिण्हंसन्निपाता सन्निपातबहुला भविस्सन्ति 
वद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्खा, नो पारिहानि। (१) 

'"यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू समग्गा सन्निपतिस्सन्ति समग्गा [र.62, ?.77] 
वदुहिस्सन्ति समग्गा सङ्घकरणीयानि करिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्ूनं पाटिकङ्का, 
नो परिहानि। (२) 

""यावकीवं च, भिक्छवे, भिक्खू अपञ्जत्तं न पञ्जपेस्सन्ति पञ्जत्तं न समुच्छिन्दि- 
स्सन्ति, यथापञ्जततेसु सिक्खापदेसु समादाय वत्तिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं 
पाटिकङ्का, नो पारिहानि। (३) 

'"यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू ये ते भिक्खू थरा रत्तञ्ञू चिरपन्बजिता सङ्कपितरो 


__________ ~~~ 
कटहा- ““जाओ, आनन्द! तुम, जितने भी भिक्षु राजगृह या उस के आस-पास साधनाहेतु ठहरे हुए हैँ उन 
सबको, उपस्थानशाला (सभा-भवन) मेँ एकत्र करो! 

“अच्छा, भन्ते! आनन्द ने भगवान्‌ को योँ उत्तर देकर उनकी आज्ञा मानते हुए (राजगृह के) 
समग्र भिक्षु-सङ्ख को एकत्र कर, इसकी सूचना देने के लिये भगवान्‌ के पास जा कर उनको प्रणाम कर 
एकं तरफ वैठ गया । एक तरफ़ वैठे आनन्द ने भगवान्‌ से निवेदन किया- ““भन्ते। भिक्षु-सङ्ख एकत्र हो 
गया है, अब आप जैसा उचित समञ्चं ।'' 

तब भगवान्‌ आसन से उठकर उपस्थानशाला मेँ पधारे ओर उनके लिये बिषछठे आसन पर 
विराजे ओर भिक्षुओं से यों बोले- ““भिक्षुओ। मँ अब तुम्हे सात अपरिहाणीय (कभी न त्यागने योग्य) धर्मो 
का उपदेश करता ह । उन्हं सुनो ओर भलीर्भोति मन बैठा लो । मेँ कहता हु।'' 

“अच्छा, भन्ते॥:.भगवान्‌ बोले- 

““भिक्षुओ। जब तक सभी भिक्षु (किसी धर्म-चर्चा हेतु) बार-बार (अभीक्ष्ण) एकत्र हो कर बैठते 
रहेंगे, समग्र (सन्निपतित ) होकर वैठते रहेगे तब तक भिक्षुओं की सर्वतः वृद्धि (उन्नति) ही होगी, हानि 
(अवनति) नहीं । (१) 

““भिक्षुओ। ... समग्र होकर बैठते, उठते रर्हेगे, समग्र हकर ही स के सभी कर्तव्य कर्म करते 
रहेंगे ...(अवनति) नही । (२) 

““भिक्षुओ। सभी भिक्षु जब तक अप्रज्प्त (अवैध तथा अविहित) को प्रज्ञप्त वैध) बताने का प्रयास 
नहीं करेगे या फिर प्रज्ञप्त को अप्रज्ञप्त बता कर उन्हें उच्छिन्न करने का प्रयास नहीं करेगे, ओर शिक्षापद 
जैसे बताये गये ह , उन्हे उसी तरह धारण करते रर्हेगे, तब तक भिक्षुओं की ...हानि नहीं । (३) 








दो यक 
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सङ्कपरिणायका ते सक्करिस्सन्ति गर करिस्सन्ति मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति तेसं च सोतन्बं 
मज्जिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पारिकङ्का, नो परिहानि। (४) 

'"यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू उप्पन्नाय तण्डाय पोनोन्भविकाय न वसं गच्छिस्सन्ति, 

वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। (५) 
 "“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू आरञ्जकेसु सेनासनेसु सापेक्खा भविस्सन्ति, 
वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। (६) 

'"यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू पच्चत्तञ्जेव सतिं उपदुपेस्सन्ति- ' किन्ति अनागता 
च पेसला सब्रह्मचारी आगच्छेय्युं, आगता च पेसला सब्रह्मचारी फासु विहरेय्युं' ति, 
वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। (७) 

'यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खृूसु ठस्सन्ति, इमेसु च 
सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पारिकङ्भु, 
नो परिहानि। (क) 

अपरे पि सत्त 
[8.66] ७. '“ अपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि। तं सुणाथ, साधुकं 
मनसिकरोथ, भासिस्सामी'' ति। 
“*एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 
[२.78] "` यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न कम्मारामा भविस्सन्ति न कम्मरता न 
कम्मारामतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। (१) 


 ““भिक्षुओ। जब तक (सङ्घ मे) नव (आगत) भिक्षु पुराने स्थविर भिक्षुओं. जो कि धर्मानुरागी है, 
चिरप्रवजित दै, सङ्ग के पिता या सङ्घ के मार्गदर्शक (परिणायकः) है, उनका सत्कार करेगे, ओर गौरव 
बढ़ार्येगे, सम्मान व पूजा करेगे, उनके कथन को सुनने (ध्यान देने) योग्य समञ्ेगे, तब तक उन भिक्षुओं 
की... हानि नहीं । (४) 
“भिक्षुओ। जब तक भिक्षु पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली सांसारिक तृष्णा के वशमें न होगे तब तक 
उन भिक्षुओं की .. हानि नहीं । (५) 
भिक्षुओ। जब तक भिक्षु अरण्य (एकान्त) वास में उत्सुक रहेगे, तब तक उन भिक्षुओं 
की... हानि नहीं । (६) 
जब तकं भिक्षुओ। प्रत्येक भिक्षु की यह हार्दिक भावना रहेगी कि भविष्य मे भी सुलञ्चे विचारों 
वाले भिक्षु ही इस सङ्खं में सम्मिलित हो ओर वे भी यहा सुखपूर्वक साधना करे तो तब तक उनकी ... हानि 
नहीं । (७) 
भिक्षुओ। जब तक ये सात अपरिहाणीय धर्म भिक्षुओं मे पाये जाते रहेगे या सभी भिक्षु इन 
सातो धर्मौ का ध्यान रखेंगे किं ये करटी से खण्डित न होने पावें, तब तक भिक्षुओ। भिक्षुसङ्ख की सर्वथा 
उन्नति ही होगी, हानि नहीं ।। 


अन्य सात अपरिहानीय धर्म (ख) 


७. ““भिक्षुओ। मै दूसरे प्रकार से भी सात अपरिहाणीय धर्म तुम्हे बता रहा हूं । उन्हे भी तुम ध्यान 
लगा कर सुनो ।'. 








३. महापरिनिव्वानसुत्त ३३५ 


'" यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न भस्सारामा भविस्सन्ति न भस्सरता न 
भस्सारामतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकद्भा, नो परिहानि। (२) 

“"यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न निदारामा भविस्सन्ति न निदारता न [रि.63] 
निदारामतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्ूनं पारिकङ्का, नो, परिहानि। (३) 

'"यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न सङ्गणिकारामा भविस्सन्ति न सङ्गणिकारता न 
सङ्गणिकारामतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पारिकद्भा, नो परिहानि। (४) 

'"यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न पापिच्छा भविस्सन्ति न पापिकानं इच्छानं वसं 
गता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। (५) 

^" यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न पापमित्ता भविस्सन्ति न पापसहाया न 
पापसम्पवङ्का, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्ूनं पारिकद्का, नो परिहानि। (६) 

'"यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न ओरमत्तकेन विसेसाधिगमेन अन्तरावोसानं 
आपन्निस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। (७) 

““यावकीवं च, भिक्वे, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु ठस्सन्ति, इमेसु च 
सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पारिकङ्का, 
नो परिहानि। (ख) 


अपरे पि सत्त 
८. * अपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि....पे०.... यावकीवं 


“अच्छा भन्ते।*“ भिक्षुओं ने उत्तर दिया । भगवान्‌ बोले- 

(१) ““...जब तक भिक्षु कर्माराम (दिन-रात चीवर आदि कार्यो मेँ लगे रहना) न करेगे या 
कर्माराम में सुख मानने वाले न होगे तब तक उनकी ...हानि नहीं होगी | 

(२) ““ ... जब तकं भिक्षु दिन-रात व्यर्थ का आलाप (वितण्डा) न करेगे या व्यर्थ-आलाप करने 
मेँ सुख नहीं मानेँगे तब तक ... हानि नहीं होगी । 

(३) ““ ...जब तक भिक्षु दिन रात सोते-ऊँंघते रह कर समय नहीं बितायेँगे या उसी मेँ सुख नहीं 
मारनँगे तब तकं ....1 

(४) ““ .... जब तक भिक्षु दिन-रात भीड को न चाहने वाले या भीड में ही सुख न मानने वाले 
होगे तब तक ....1 

(५) “...जब तक भिक्षु पाप कर्म न करने की इच्छा वाले, पापमय कर्म न करने मेँ ही सुख 
मानने वाले होगे तब तक ....। 

(६) ““ ...जब तक भिक्षु अपने पापमित्र न बनायेँगे या पापमित्रों के साथ वैठने-उठने मेँ सुख न 
मार्नेगे तब तक ... हानि नहीं होगी । 

(७) ““ ... जब तक भिक्षु ब्रह्मचर्य-साधना मे कुछ सफलता मिल जाने पर ही उसे छोडना चार्हेगे 
या उसके छोडने में ही सुख न मानेंगे तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं । 

“इस तरह, भिक्षुओ। जब तक ये सात अपरिहाणीय धर्म भिक्षुओं के आचरण मे अपनी स्थिति 
बनाये रखेगे या भिश्ुजन इन सातं धर्मो में गम्भीरता प्रदर्शित करेगे, तब तक भिक्षुओं की उन्नति ही होगी, 
हानि नहीं| 
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च, भिक्खवे, भिक्खू (१) सद्धा भविस्सन्ति....पे०....८२) हिरिमना भविस्सन्ति..... 
[२.79] ओत्तप्पी भविस्सन्ति.... (४) बहुस्सुता भविस्सन्ति...-(५) आरद्धविरिया 
[8.67] भविस्सन्ति....(६) उपद्ितस्सती भविस्सन्ति.... (७) पञ्जवन्तो भविस्सन्त, वुद्धियेव, 
भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। 

'यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खूसुं ठस्सन्ति, इमेसु च 
सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, 
नो परिहानि। (ग) 

अपरे पि सत्त 

९. ““ अपे पि खो, भिक्खवे, सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि। तं सुणाथ, साधुकं ¦ 
मनसिकरोथ, भासिस्सामी'' ति। | 
[1१.64] '" एवं, भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

'"यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू (१) सतिसम्बोज्डद्धं भावेस्सन्ति....पे०....२) 
धम्मविचयसम्बोज्छद्गं भावेस्सन्ति....(३) विरियसम्बोज्डद्गं भावेस्सन्ति....(४) पीति- 
सम्बोज्छङ्गं भावेस्सन्ति....(५) पस्सद्धिसम्बोज्छाद्गं भावेस्सन्ति....(६) समाधिसम्बो्छङ्गं 
भावेस्सन्ति ....(७) उपेक्खासम्बोज्ज्गं भावेस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिका, 
नो परिहानि। यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु ठस्सन्त, इमेसु 
च सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्छूनं 
पाटिकङ्का, नो परिहानि। (घ) 

अपरे पि सत्त 


१०. "" अपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि। तं सुणाथ, । 


साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी ' ' ति। 


अन्य भी सात अपरिहाणीय धर्म (ग) 


८. ““भिक्षुओ। इसी तरह भँ तुम्हे अन्य सात अपरिहाणीय धर्म भी बताता हू...। (१) ' "भिक्षुओ। |. 


जब तक भिक्षु (शिक्षापदां मे) श्रद्धालु होगे... (२) .... लव्नालु होगे ...1 (३) ...पाप से भय खाने वाले | . 
होगे... 1 (४) ...बहश्रुत होगे....1 (५) ...निरन्तर कुशल के लिये प्रयज्न करते रग ...1 (६) .. स्मृतिमान्‌ | ` 
रहेगे ....1 (७) ..-प्रज्ञावान्‌ होगे... | 
भिक्षुओ। जब तक ये सात अपरिहाणीय धर्म भिक्षुओं के आचरण में अपना स्थान बनाये § 
रखेंगे ..हानि नही । 
अन्य भी सात अपरिहाणीय धर्म (घ) | 1 
९. ““भिक्षुओ। इसी तरह भँ तुमह अन्य भी सात अपरिहाणीय धर्म बताता ह...। (१) "“जब तकं । 
भिक्षुओ। भिक्ष स्मृतिसम्बोध्यज्ग की भावना करता रहेगा ....| (२) .... धर्मविचयसम्बोध्यङ्ग की ....1 (३) .. | 
वीर्यसम्बोध्यज्ग की ....1 (४) .... प्रीतिसम्बोध्यज्ग की ....1 (५) ..:. प्रश्रब्धिसम्बोध्यज्ग की ....1 (६) .. ॥ ` 
समाधिसम्बोध्यङ्ग की ....1 (७) .... उपेक्षासम्बोध्यङ्ग की ....। जब तक भिक्षुओ। ये सात अपरिहाणीय धर्म || ¦ 
भिक्षुओं की .... हानि नहीं| । 








३. महापरिनिब्बानसुत्त ३३७ 


“एवं, भन्ते" ' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं । भगवा एतदवोच- 

`" यावकौवं च, भिक्खवे, भिक्खू (१) अनिच्चसञ्जं भावेस्सन्ति...पे०....२) 
अनत्तसञ्जं भावेस्सन्ति....(३) असुभसञ्ञं भावेस्सन्ति.... (४) आदीनवसज्ञं 
भावेस्सन्ति....(५) पहानसञ्ञं भावेस्सन्ति... (६) विरागसञ्जं भावेस्सन्ति....(७) निरोधसञ्ञं 
भावेस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खृूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। 

`“ यावकौवं च, भिक्खवे, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खृसु ठस्सन्ति, [२.80 
इमेसु च सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं 
पाटिकङ्का, नो परिहानि। (ड) 

# ३. भिक्खूनं छ अपरिहानिया धम्मा 
| ११. "` छ, भिक्खवे, अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ, 
 भासिस्सामी'' ति। 

ˆ“ एवं, भन्ते ' ' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच- 

`“ यावकौवं च, भिक्खवे, भिक्खू मेत्तं कायकम्मं पच्चुपद्भापेस्सन्ति [8.68] 
सब्रह्मचारीसु आवि चेव रहो च, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खृनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। (१) 

`" यावकीवं च भिक्वे, भिक् मत्तं वचीकम्मं पच्ुपदुपिस्सन्ति....पे०..मेत्तं मनोकम्मं 
पच्ुपदरापेस्सन्ति स॒ब्रह्मचारीसु आवि चेव रहो च, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्वूनं पाटिकङ्का, 
नो परिहानि। (२-३) 

ˆ" यावकोवं च, भिक्खवे, भिक्खू, ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा अन्तमसो [५.65] 
पत्तपरियापन्नमत्तं पि तथारूपेहि लाभेहि अप्पटिविभत्तभोगी भविस्सन्ति सीलवन्तेहि सब्रह्य- 
चारीहि साधारणभोगी, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पारिकङ्घा, नो परिहानि। (४) 
दूसरे भी सात अपरिहाणीय धर्म (ङः) 

१०. ““भिक्षुओ। मै तुम्हें दूसरे भी सात अपरिहाणीय धर्म बताता हूं, सुनो ....1 (१) जब तक 
भिक्ुओ। भिक्षु अनित्यसंज्ञा की भावना करता रहेगा....1 (२) .... अनात्मसंज्ञा की ....1 (३) ... अशुभसंज्ञा 
की ....1 (४) .... आदीनवसंज्ञा की ....1 (५) ...प्रहाणसंज्ञा की ....1 (६) .... विरागसंज्ञा की ....1(७) ‰... 
निरोधसंज्ञा की ....। “जब तक भिक्षुओ। ये सात अपरिहाणीय धर्म भिक्षुओं के आचरण में ...। 

३. भिक्षुओं के छह अपरिहाणीय धर्म 

११. “.भिक्षुओ। अब मैं तुम्हं छह अपरिहाणीय धर्मौ का उपदेश करता हूँ । उन्हे सुनो ओर अपने 
मन में भलीर्भोति बैठा लो ।' 

“अच्छा, भन्ते!“ भिक्षु ओं ने उत्तर दिया। 

भगवान्‌ बोले- ““भिक्षुओ। जब तक भिक्षु अपने समानधर्माराधकों (सब्रह्मचारियों) के साथ गुप्त 
ओर प्रकट- दोनों तरह से भैत्रीपूर्ण कायिक कर्म करेगे, भिक्षुओ! तब तक इन की वृद्धि (उन्नति) ही होती 
रहेगी, हानि (अवनति) नहीं । (१) 

““भिक्षुओ। ..नेत्रीपूर्ण वाकर्म करेगे... हानि नहीं । (२) 

““भिक्षुओ। ..मत्रीपूर्ण मनःकर्म करेगे... हानि नहीं । (३) 

““भिक्षुओ। जब तक सभी भिक्षु अपने धार्मिक (धर्म से प्राप्त) लाभोँ- यहौँ तक कि पात्र मेँ लगे 
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'"यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू यानि कानि सीलानि अखण्डानि अच्छिदानि 
असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जुपसत्थानि अपरामदानि समाधिसंवत्तनिकानि 
तथारूपेसु सीलेसु सीलसामञ्जगता विहरिस्सन्ति सब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च, | 
भिक्खवे, भिक्ूनं पारिकद्भा, नो परिहानि । (५) 

'यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू यायं दिद्वं अरिया निय्यानिका, निय्याति तक्ररस्स 
सम्मा दुक्डक्खयाय, तथारूपाय दिद्विया दिद्िसामञ्जगता विहरिस्सन्ति सब्रह्मचारीहि आवि 
चेव रहो च, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि। (६) 

[1२.81] ““यावकीवं च, भिक्खवे, इमे छ अपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु ठस्सन्ति, इमेसु च 
छसु अपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, 
नो परिहानी'' ति। 

१२. तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरन्तो गिज्खकूटे पन्बते एतदेव बहुलं भिक्खूनं धम्मि 
कथं करोति-- “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्जा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो 
होति महानिसंसो, सामाधिपरिभाविता पञ्जा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्ञापरिभावितं 
चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं-- कामासवा, भवासवा, अविजासवा'' ति। 


[8.69] १३. अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-- 
'" आयामानन्द, येन अम्बलद्भिका तेनुपसङ्कमिस्सामा' ' ति। '* एवं, भन्ते'' ति खो आयस्मा 
आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। अथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्खन सद्धिं येन अम्बलद्विका 


स 
रहने योग्य द्रव्य को भी परस्पर शीलवान्‌ सब्रह्मचारियों में बाँट कर उनका उपभोग करते रहेंगे, तब 
तकं .... हानि नहीं । (४) 

““भिक्षुओ। जब तक सभी भिक्षु अखण्ड (अविभक्त), अणिद्र (निर्दोष), अकल्मष (निष्कलङ्क), 


(= , सेवनीय (= भुजिस्स), विद्रत््रशंसित, अनिन्दित समाधि की तरफ आगे बढ़ाने वाले शील (सदाचार) 


से, शीलश्रामण्य से युक्त रह कर अपने सब्रह्मचारियों के साथ गुप्त या प्रकट भाव से व्यवहार करते रहेंगे, 
तब तक इनकी उन्नति ही होगी, हानि नहीं । (५) 

“ओर, भिक्षुओ। जब तक भिक्षु उत्तम (आर्य), भव सागर पार करने वाली (नैर्याणिक), दु खक्षय 
की तरफ ले जाने वाली प्रज्ञा के सहारे अपने सब्रह्मचारियों के साथ ही प्रकट या गुप्त दैनिक व्यवहार 
रखते रहेगे, उन की उन्नति ही होगी, हानि नहीं । (६) 

““भिक्षुओ। जब तक भिक्षु इन छह अपरिहाणीय धर्मो के साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखेंगे, इन 
छह धर्मो के प्रति अपनी श्रद्धा तथा सम्मान प्रदर्शित करते रर्हेगे. तब तक उनकी उन्नति होगी, हानि 
नहीं" 

१२ . वहोँ राजगृह में गृधकूट पर्वत के आस-पास चारिका करते हुए भगवान्‌ भिक्ुओं को प्रायः 
इन्हीं विषयों पर धर्मोपदेश करते थे; जैसे-शील का आचरण एसे किया जाने से फलदायक होता है, 
समाधि की भावना इस तरह की जाती है, प्रज्ञा को इस तरह प्रात किया जाता है, प्रज्ञायुक्तं चित्त बनाने 
से ही वह इन आश्रवं (विकारो) से रहित होता है; जैसे कामाश्रव, भवाश्रव, एवं अविद्याश्रव "'। 
अम्बलदधिका मे- १३. तब भगवान्‌ ने राजगृह मेँ यथानुकूल चारिका करते हुए, आनन्द से कहा- 
“चलो, आनन्द! जहौँ अम्बलद्विका है वहोँ चले । “अच्छा, भन्ते“ यो आनन्द ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 
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तदवसरि । तत्र सुदं भगवा अम्बलद्विकायं विहरति राजागारके । तत्रापि सुदं भगवा अम्बलद्विकायं 
विहरन्तो राजागारके एतदेव बहुलं भिक्खूनं धम्मं कथं करोति-- ' इति सीलं, इति समाधि, 
इति पञ्जा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता [.66] 
पञ्ञा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्जापरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, 
सेय्यथिदं- कामासवा, भवासवा, अविज्नासवा' ' ति। 

१४. अथ खो भगवा अम्बलद्विकायं यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं 
आमन्तेसि-- ““ आयामानन्द, येन नान्छन्दा तेनुपसङ्कमिस्सामा' ' ति "“ एवं, भन्ते'' ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्वस्सोसि। अथ खो भगवा महता भिक्खुसद्धन सद्धिं येन नाव्छन्दा 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा नाग्न्दायं विहरति पावारिकम्बने। 


४. सारिपुत्तस्स सीहनादो 

१५. अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं [२.82] 
एतदवोच-- '* एवं पसन्नो अहं, भन्ते, भगवति! न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विजति 
अज्ञो समणो वा ब्राह्मणो वा भगवतो भिय्योभिञ्जतरो, यदिदं सम्बोधियं ' ' ति। 

““उव्ठारा खो ते अयं, सारिपुत्त, आसभी वाचा भासिता! एकसो गहितो । सीहनादो 
नदितो--' एवंपसन्नो अहं, भन्ते, भगवति! न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्ति अज्जो 
समणो वा ब्राह्यणो वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो यदिदं सम्बोधियं' ति। किं ते, [8.70] 
सारिपुत्त, ये ते अहेसुं अतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा सन्ने ते भगवन्तो चेतसा चेतो 


तब भगवान्‌ बृहत्‌ भिक्षुसङ्ग के साथ, जहौँ अम्बलद्विका थी वहाँ, पहुचे । अम्बलद्धिका के राजागारक में 
साधनाहेतु विराजमान रहते हुए भी उन्होने प्रायः उन्दी पूर्व विषयों को आधार बनाकर धर्मचर्चा की । जैसे- 
शील, शील से परिभावित समाधि, समाधिपरिभावित प्रज्ञा एवं प्रज्ञापरिभावित चित्तो का कामाश्रव आदि 
से विमुक्त होना आदि। 

१४. तब भगवान्‌, कुछ समय अम्बलद्विका मेँ धर्म-साधना करने के बाद, आनन्द से कहने 
लगे- “आओ, आनन्द! अब नालन्दा चले । “अच्छा, भन्ते। कहकर आनन्द ने भगवान्‌ का आदेश 
स्वीकार किया। तब भगवान्‌ उस विशाल भिक्षुसङ्ख के साथ चारिका करते हुए नालन्दा पहुचे । ओर वहाँ 
प्रावारिक आग्रवन में साधना हेतु विराजे । 

४. सारिपुत्र का सिंहनाद 

नालन्दा के प्रावारिकाभ्रवन में- १५. तब जह भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ (नालन्दा के प्रावारिकाग्रवन मे) 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आये, आकर भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर वैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र ने भगवान्‌ के विषय मेँ ये निर्भीक वचन कहे- ““भन्ते। मेरा एसा विश्वास है कि सम्बोधि (परम 
ज्ञान की प्रापि) मे भगवान्‌ से बढ़कर (-भिय्योभिञ्जतरो) कोई दूसरा श्रमण-ब्राह्मण न पहले हुआ है, न 
इस समय है, न आगे होगा |. 

(भगवान्‌ बोले-) ““सारिपुत्र। तुमने यह बहुत ही स्पष्ट (उदार) एवं वृषभ की तरह निर्भीक वाणी 
यक्त की कि जिसका किसी के पास उत्तर ही नहीं है । यह तो एकं तरह से तुम्हारा सिंहनाद लग रहा 
है (जो तुम कह रहे हो) किं "मेरा एेसा विश्वास है ...न आगे होगा"। परन्तु यह तो बताओ, सारिपुत्र। कि 
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परिच्च विदिता-' एवंसीला ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंधम्मा एवंपञ्जा एवंविहारी 


एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी' '' ति? “*नो हेतं, भन्ते ' | 
'“ किं पन, सारिपुत्त, ये ते भविस्सन्ति अनागतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्भुद्धा सब्बे ते 


भगवन्तो चेतसा चेतो परिच्च विदिता-' एवंसीला ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पि, एवंधम्मा 
एवंपञ्जा एवंविहारी एवंविमुत्ता ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पी' '' ति ? “नो हेतं, भन्ते'"। 


““ किं पन ते, सारिपुत्त, अहं एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो चेतसा चेतो परिच्च विदितो- 


“एवंसीलो भगवा इति पि, एवंधम्मो एवंपञ्ञो एवंविहारी एवंविमुत्तो भगवा इति पी' '' ति? 


।*नो हेतं, भन्ते ' 
[7१.67] '" एत्थ च हि ते, सारिपुत्त, अतीतानागतपच्वुप्पन्नेसु अरहन्तेसु सम्मासम्बुद्धसु 
चेतोपरियजाणं नत्थि। अथ किञ्चरहि ते अयं, सारिपुत्त, उव्ारा आसभी वाचा भासिता, 








[व ‡ 
> 


[1२.8३] एकंसो गहितो, सीहनादो नदितो- एवंपसन्नो अहं, भन्ते, भगवति! न चाहु न च । 


भविस्सति न चेतरहि विज्नति अञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो, यदिदं 
सम्बोधियं' '' ति? 

१६. “न खो मे, भन्ते अतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु अरहन्तेसु सम्मासम्बुद्धेसु चेतोपरियजाणं 
अत्थि। अपि च मे धम्मन्वयो विदितो । सेय्यथापि, भन्ते, रज्ञो पच्वन्तिमं नगरं दन्नहुद्धापं 
दव््हपाकारतोरणं एकद्वारं । तत्रस्स दोवारिको पण्डितो वियत्तो मेधावी, अञ्ञातानं निवारेता 
जातानं पवेसेता। सो तस्स नगरस्स सामन्ता अनुपरियायपथं अनुक्रममानो न पस्सेय्य पाकारसन्धि 
वा पाकारविवरं वा, अन्तमसो बिव्ठारनिक्खमनमत्तं पि। तस्स एवमस्स-'ये खो केचि 
ओव्ारिका पाणा इमं नगरं पविसन्ति वा निक्खमन्ति वा सब्बे ते इमिना व द्वारेन पविसन्ति वा 
8.71] निक्खमन्ति वा ' ति। एवमेव खो मे, भन्ते धम्मन्वयो विदितो-' ये ते, भन्ते, अहेसुं 


क्या तुम ने अपने चित्त से उन पूर्व बुद्धं को भी जान लिया है कि वे सभी बुद्ध भगवान्‌ एेसे शीलवाले, | 


एसी समाधि वाले, एसी प्रज्ञा वाले या एेसे प्रज्ञाबल से आश्रवविमुक्त चित्तवाले थे?.. 
““नहीं, भन्ते!“ 


““तो फिर, सारिपुत्र। तुमने ख्वचित्त से भविष्य में होने वाले बुद्धं के विषय में जान लिया है कि | 


वे... आश्रवविमुक्त चित्त वाले होगे ?.. 

“नहीं, भन्ते। 

““तो फिर, सारिपुत्र। तुमने इस समय वर्तमान मुञ्ज भगवान्‌ बुद्ध के विषय में स्वचित्त से जान 
लिया है कि भैँ...एेसे चित्त वाला हूं? “नहीं भन्ते।.. 


“तो फिर, सारिपुत्र। जब तुम्हारा अतीत, अनागत तथा वर्तमान बुद्धो के विषय मेँ कोई । | 


चित्तज्ञान ही नहीं है तो तुमने एेसी उदार एवं निर्भीक वाणी से सिंहनाद कैसे कर दिया कि मेरा विश्वास 
है कि सम्बोधि में आपके समान ...कोई दूसरा नहीं है" 1. 

१६. “भन्ते! यद्यपि यह बातं सत्य है कि मुञ्चे अतीत, अनागत एवं वर्तमान बुद्धों के विषय मे 
स्वचित्तज्ञान नहीं है, तो भी मुञ्चे आप सब (अतीत-वर्तमान-अनागत) बुद्धं की धर्म-साधना मेँ समानता 
(-धर्मान्वय) तो सर्वथा विदित है ही। जैसे कि, भन्ते! किसी राजा का सीमान्त-नगर दृढ़ नीव (उद्धाप) 


वाला, दृढ़ प्राकार वाला एवं एक ही दार वाला हो । वहाँ कोई अपरिचितों को उस नगर मे जाने से रोकने | 


"~ च्व = चकुषा केयातमनया "पि तः 
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अतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे 
पञ्ञाय दुब्बलीकरणे, चतूसु सतिपद्रानेसु सुपतिद्धितचित्ता, सत्त बोज्ङ्घे यथाभूतं भावेत्वा 
अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धिंसु। ये पि ते, भन्ते, भविस्सन्ति अनागतमद्धानं अरहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्रिलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे, 
चतूसु सतिपदुानेसु सुपतिद्वितचित्ता, सत्त बोज्छद्धे यथाभूतं भावेत्वा अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं 
अभिसम्बुज्जिस्सन्ति। भगवा पि, भन्ते एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो 
उपक्किलेसे पञ्ञाय दुब्बलीकरणे, चतूसु सतिपदुानेसु सुपतिदवितचित्तो, सत्त बोज्द्खे यथाभूतं 
भावेत्वा अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो '' ति। 


१७. तत्र पि सुदं भगवा नान्न्दायं विहरन्तो पावारिकम्बवने एतदेव बहुलं [२.84] 
भिक्खूनं धम्मिं कथं करोति-““ इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्ञा, सीलपरिभावितो समाधि 
महप्फलो महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्ञा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्ञा- [7.68] 
परिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं-- कामासवा, भवासवा, अविजासवा 
ति। 

५. पाटलिगामिकानं भगवतो ओवादो 

१८. अथ खो भगवा ना्न्दायं यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 
'“आयामानन्द, येन पाटलिगामो तेनुपसङ्कमिस्सामा'' ति। ““ एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा 
आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। अथ खो भगवा महता भिक्खुस्खेन सद्धिं येन पाटलिगामो 
तदवसरि। अस्सोसुं खो पाटलिगामिका उपासका--** भगवा किर पाटलिगामं अनुप्पत्तो '' 


वाला, परिचितो को ही उसमें प्रवेश की अनुमति देने वाला पण्डित, चतुर , बुद्धिमान्‌ द्वारपाल हो । वहाँ वह 
नगर के चारों ओर क्रमशः सभी ओर जाकर सूक्ष्मतया निरीक्षण कर यह जान ले कि इस प्राकार में 
किधर से भौ जाने के लिये इतना भी मार्ग (सन्धि) या छिद्र नहीं है कि जिसमें होकर कोई बिल्ली भी 
अन्दर आ सके । तब उसको यह ध्यान मे अवे- जो भी छोटे-बडे प्राणी इस नगर में प्रविष्ट होते है, वे 
सब इसी एक द्वार से ही प्रविष्ट होते है । एसे ही भन्ते! मैने यह धर्मान्वय जान लिया कि अतीत काल में 
जो अर्हत्‌ ज्ञानी, सम्यक्सम्बुद्ध हुए उनमें से सभी ने चित्त के उपक्लेशो को दुर्बल करने वाले, पचो 
नीवरणों को छोड, चारों स्मृतिप्रस्थानों को सुप्रतिष्ठित कर, सात बोध्यज्गौ की यथार्थतः भावना कर, 
सर्वश्रेष्ठ सम्यक्सम्बोधि (परम ज्ञान) का साक्षात्कार किया ओर भन्ते! अनागत (भविष्यत्‌) कालमें भी जो 
अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध होंगे वे सभी चित्त के उपक्लेशो को .... साक्षात्कार करेगे । इस समय वर्तमान आप भी 
अर्हत्‌ .. साक्षात्कार कर चुके है । 

१७. वहाँ नालन्दा के प्रावारिक आम्रवन मेँ जब तक भगवान्‌ विराजे तब तकं वे भिक्षुओं से इसी 
तरह शील, समाधि एवं प्रज्ञा तथा प्रज्ञापरि भावित चित्त आदि के विषय मे धर्म-चर्चा करते रहे। 
५. पाटलिग्रामवासियो को भगवान्‌ का उपदेश 

१८. तब भगवान्‌ ने नालन्दा मे जब तक चाहा तब तकं धर्म-साधना करते हए, (एक दिन) 
आयुष्मान्‌ आनन्द को कहा- “चलो, आनन्द! जहौँ पाटलिग्राम है, वहाँ चलें ।“ "" अच्छा, भन्ते! तब 
भगवान्‌, बृहत्‌ भिक्षुसङ्घ के साथ, जहाँ पाटलिग्राम था वहौँ गये । (उधर) पाटलिग्राम के उपासको ने सुना 
कि भगवान्‌ पधारे है. तो वे सब जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर वैठ 
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ति। अथ खो पाटलिगामिका उपासका येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
| अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो पाटलिगामिका उपासका भगवन्तं , 
एतदवोचुं-" अधिवासेतु नो, भन्ते, भगवा आवसथागारं '' ति। अधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन। 
अथ खो पाटलिगामिका उपासका भगवतो अधिवासनं विदित्वा उदायासना भगवन्तं 
[8.72] अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन आवसथागारं तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा 
सन्बसन्थरि आवसथागारं सन्थरित्वा आसनानि पञ्जापेत्वा उदकमणिकं पतिदुापेत्वा तेलप्पदीपं 
आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिंसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदुंसु। 
एकमन्तं ठिता खो पाटलिगामिका उपासका भगवन्तं एतदवोचुं-'' सन्बसन्थरिसन्थतं, भन्ते, । 
॑ आवसथागारं । आसनानि पञ्ञत्तानि, उदकमणिको पतिदापितो, तेलपदीपो आरोपितो; यस्स \ 
| दानि, भन्ते, भगवा कालं मज्जती" ति। 
| [२.85] अथ खो भगवा सायण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्खुसङ्खंन येन 
आवसथागारं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पादे पक्खालेत्वा आवसथागारं पविसित्वा मज्ज्िमं 
धम्भं निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि । भिक्खुसद्को पि खो पादे पक्खालेत्वा आवसथागारं 
| । | पविसित्वा पच्छिमं भित्तिं निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि, भगवन्तमेव पुरक्खत्वा। 
| पाटलिगामिका पि खो उपासका पादे पक्खालेत्वा आवसथागारं पविसित्वा पुरत्थिमं भित्तं 
| निस्साय पच्छिमाभिमुखा निसीदिंसु, भगवन्तमेव पुरक्खत्वा । 
| १९. अथ खो भगवा पाटलिगामिके उपासके आमन्तेसि--'* पञ्चिमे, गहपतयो, 
| ॑ आदीनवा दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया। कतमे पञ्च ? इध, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपत्नो 
[१.69] पमादाधिकरणं महतिं भोगजानिं निगच्छति। अयं पठमो आदीनव दुस्सीलस्स , 
सीलविपत्तिया । (१) 1 
गये। एक ओर बैठे उन पाटलिग्रामवासिरयो ने भगवान्‌ से निवेदन किया- “भन्ते। भगवान्‌ हमारी 
अतिथिशाला (आवसथागार) मेँ पधारे ।“ भगवान ने मौन भाव से उनका निवेदन स्वीकार कर लिया । तब 
वे उपासक भगवान्‌ की स्वीकृति जानकर, आसन से उठ, भगवान्‌ को अभिवादन एवं प्रदक्षिणा कर जहां 
आवसथागार था वर्ह गये । वहौँ जाकर उस आवसथागार में चारों ओर बिछायत बिछा कर, आसन | 


। 
1 लगाकर, जल का घड़ा (उदकमणि) भरकर, तैल का दीपक जलाकर पुनः जहोँ भगवान्‌ थे वहा गये। || 
| जाकर, भगवान्‌ को अभिवादन कर, एक ओर खड़े होकर भगवान्‌ से उन्होने निवेदन किया- “भन्ते 
| 
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आवासथागार मे बिछायत बिछठा दी ... दीपक जला दिया । अब, भन्ते! जैसा उचित समञ्च ।“' 

तब भगवान्‌ शरीर पर वस्त्र डालकर, पात्र-चीवर ले भिक्षुसङ्खं के साथ उस आवसथागार मे ॥ 
पहुचे । पहंच कर, पैर धोकर, आवसथागार मे प्रविष्ट हो बीच के खम्भे का सहारा लेकर पूर्वं दिशा की 
ओर मुख करके बैठे । उधर भिक्षुसङ्ख पैर पखार कर, आवसथागार मे जाकर पश्चिम दीवार की तरफं पू 
की तरफ मुख कर, भगवान्‌ को आगे कर वैठ गया। ओर तब पाटलिग्रामवासी उपासक उसी तरह पैर 
धोकर आवसथागार में प्रविष्ट होकर पूर्वं की दीवार (भित्ति) के सहारे पश्चिम की ओर (भगवान्‌ को सामनै 
कर) मुख कर के वैठे। 

१९. तब भगवान्‌ ने उन पाटलिग्राम के उपासक को उपदेश करना प्रारम्भ किया--“गृहपतियौ। | 
दुराचारी (दुःखशील) पुद्रल के लिये दुराचार (शील के अभाव) के कारण ये पोच दुष्परिणाम (आदीनव) | 
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"* पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलस्स सीलविपन्नस्स पापको कित्तिसदो अन्भुग्गच्छति । 
. अयं दुतियो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया। (२) 
| 8 ““पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो यञ्जदेव परिसं उपसङ्कमति--यदि 
॥ तत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि समणपरिसं--अविसारदो उपसङ्कमति 
मङ्ुभूतो । अयं ततियो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया। (३) 

““पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो सम्मून््हो कालं करोति। अयं चतुत्थो 
आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । (४) 

““ पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो कायस्स भेदा परं मरणा {8.73} 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपञ्जति। अयं पञ्चमो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया। 
(५) 

““इमे खो, गहपतयो, पञ्च आदीनवा दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया। 

२०. '“ पश्चिमे, गहपतयो, आनिसंसा सीलवतो सीलसम्पदाय । कतमे पञ्च ? [२.86] 
इध, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो अप्पमादाधिकरणं महन्तं भोगक्खन्धं अधिगच्छति । 
अयं पठमो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय। (१) 

'* पुन च परं, गहपतयो, सीलवतो सीलसम्पन्नस्स कल्याणो कित्तिसदो अन्भुग्गच्छति । 
अयं दुतियो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय। (२) 

““ पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो यञ्जदेव परिसं उपसङ्कमति- यदि 





होते है । कौन से पच? (१) गृहपतियो। दुराचारी आलस्याभिभूत होकर अपने बहुत से कामभोगो को नष्ट 
कर वैठता है- दुराचारी के दुराचार के कारण यह पहला दुष्परिणाम है। 

(२) फिर, गृहपतियो। दुराचारी की, अपनी दुराचार के कारण, लोक (समाज) में निन्दा होने 
लगती है- यह ... दूसरा दुष्परिणाम है । 

(३) तब फिर गृहपतियो। वह दुराचारी जिस किसी भी समाज मे जाता है- भले ही वह क्षत्रिय- 
समाज हो, ब्राह्मणसमाज हो , गृहपतिसमाज हो या साधुसमाज हो, सर्वत्र ही वह भौचक सा रहकर मह 
(मूढ) बनकर वैठा रहता है । यह उसके दुराचार का तीसरा दुष्परिणाम है । 

(४) तब फिर , गृहपतियो। वह दुराचारी इसी तरह मूढ होकर घूमता हुआ अन्त मेँ मृत्यु को प्राप्त 
होता है- यह चतुर्थ परिणाम है । 

(५) तब फिर, गृहपतियो। वह दुराचारी अपने उन दुराचरणो के फलस्वरूप अपने इस देहपात 
के बाद अपाय, दुर्गति, पतन, एवं निरय (नरक) मेँ जाकर गिरता है- यह उसका दुराचार के कारण 
मिला पचवाँ दुष्परिणाम है । 

““गृहपतियो। ये पोच दुष्परिणाम उस दुराचारी को अपने दुराचार के कारण भोगने पडते है । 

२० . “इसके विपरीत, गृहपतियो! सदाचारी को, अपने सदाचार के कारण, ये पच सुपरिणाम 

¶ उपलब्ध होते है । कौन से पोच? (१) सदाचारी कभी भी, कहीं भी किसी प्रकार का अप्रमाद न करता हुआ 
अच्छे अच्छे कामभोगं का उपभोग करता रहता है- यह उसके सदाचार का प्रथम सुपरिणाम है । 

(२) ““फिर, गृहपतियो। उस सदाचारी का, उसके सदाचार के कारण, समाज मेँ यशोगान 
प्रारम्भ हो जाता है- यह उसके सदाचार का द्वितीय सुपरिणाम है । 
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खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि समणपरिसं--विसारदो उपसङ्कमति 
| अमङ्कुभूतो । अयं ततियो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । (३) 
^“ पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो असम्मूढ्हो कालं करोति। अयं 
चतुत्थो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । (४) 
| '*पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
| लोकं उपपजनति। अयं पञ्चमो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । (५) 
| | “*इमे खो, गहपतयो, पञ्च आनिसंसा सीलवतो सीलसम्पदाया'' ति। 


२९१. अथ खो भगवा पाटलिगामिके उपासके बहुदेव रत्तिं धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा, 
समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उय्योजेसि-'" अभिक्तन्ता को, गहपतयो, रत्ति। यस्स `. 
[7१.70] दानि तुम्हे कालं मञ्जथा'" ति। ““एवं, भन्ते" ति खो पाटलिगामिका उपासका 
|| भगवतो परिस्सुत्वा उद़ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्रमिंसु। अथ खो 
॥ भगवा अचिरपक्न्तेसु पाटलिगामिकेसु उपासकेसु सुञ्जागारं पाविसि। | 
| ६. पाटलिपुत्तनगरमायनं | 
| [8.74] २२. तेन खो पन समयेन सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता पाटलिगामे नगरं मापेन्ति | 
॥॥। वज्नीनं पटिबाहाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला देवतायो सहस्सेव पाटलिगामे वत्थूनि 
|| [२.87] परिग्गण्हन्ति। यस्मि पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, महेसक्खानं तत्थ 


| 
| (३) “फिर, गृहपतियो। वह सदाचारी जहाँ भी जाय, जिस भी समाज मे जाय, फिर भले ही वह 
।॥1} क्षत्रियसमाज हो ..साधुसमाज हो- सदाचार के कारण, सर्वत्र उसकी प्रशंसा ही होती है- यह उसके 
सदाचार का तीसरा सुपरिणाम है। 
। (४) ““फिर, गृहपतियो। वह सदाचारी अपने सदाचार के कारण अपने स्मृति-सम्प्रजन्य 
| (असम्मूढता) के साथ ही, विना किसी कष्टभोग के,मृत्यु को प्राप्त होता है- यह चतुर्थ सुपरिणाम है । 
(५) "“फिर, गृहपतियो। वह शीलवान्‌, शीलसम्पन्न अपने सदाचार के फलस्वरूप, अपने इस 
| देहपात के बाद, सुगतिमय स्वर्गलोक मेँ उत्पन्न होता है- यह उस का पाँचवाँ सुपरिणाम है । जो वह अपने 
| | सदाचार के कारण प्राप्त करता है। 
1 “इस तरह, गृहपतियो। ये पोच सत्परिणाम शीलवान्‌ शीलसम्पन्न को, उसके शील के कारण, 
| प्राप्त होते है । 
| २१. तब भगवान्‌ ने बहुत रात्रि तक उन पाटलिग्रामवासियों से धर्मचर्चा की ओर दानकथा, 
| शीलकथा आदि नाना कथां सुनाकर उन्हें समृत्तेजित .... सम्प्रहृष्ट कर धर्मपालन में उत्साहित किया ओर 
| | अन्त मेँ कहा- “गृहपतियो। रात बहुत बीत चुकी है; अब जैसा तुम उचित समञ्ञो वैसा करो ।'. 
| | गृहपतियों ने कहा- “" हँ, भन्ते। आप सत्य कह रहे है ।'“ तब वे पाटलिग्रामवासी गृहस्थ उपासक 
| आसन से उठकर, भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर (अपने-अपने घरों को) चले गये । तब पाटलिग्राम के 
॥। उन उपासको के चले जाने पर, कुछ समय बाद, भगवान्‌ भी शून्यागार मे चले गये। 
॥ ६. पाटलिपुत्रनगर का निर्माण 
: २२. उस समय मगध साम्राज्य के दो महामात्य सुनीध ओर वर्षकार ब्राह्मण पाटलिग्राम मे 
वजयो के प्रतिरोध हेतु एक सुदृढ नगर बसाने के लिये पाटलिग्राम में ठहरे हुए थे। उस समय हजारो 
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रज्जं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यस्मि पदेसे मज्ज्िमा देवता वत्थूनि 
परिगगण्हन्ति, मज्छिमानं तत्थ रज्ञं राजमहामनत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यस्मि 


। पदेसे नीचा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, नीचानं तत्थ रज्जं राजमहामनत्तानं चित्तानि नमन्ति 
। निवेसनानि मापेतु। 


अदसा खो भगवा दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्रन्तमानुसकेन ता देवतायो सहस्सेव 


 पाटलिगामे वत्थूनि परिग्गण्हन्तियो । अथ खो भगवा रत्तिया पच्चृससमयं पच्चुद्राय आयस्मन्तं 


आनन्दं आमन्तेसि-"“ के नु खो, आनन्द, पाटलिगामे नगरं मापेन्ती '' ति ? 
"“ सुनिधवस्सकारा, भन्ते, मगधमहामत्ता पाटलिमामे नगरं मापेन्ति वजीनं परटिबाहाया '! 
ति। 


““ सय्यथापि, आनन्द, देवेहि तावतिंसेहि सद्धिं मन्तेत्वा, एवमेव खो, आनन्द, 


| सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता पाटिलगामे नगरं मापेन्ति वज्नीनं पटिबाहाय । इधाहं, आनन्द, 


ची । 


अदसं दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन सम्बहुला देवतायो सहस्सेव पाटलिगामे 
वत्थूनि परिग्गण्हन्तियो । यस्मि, आनन्द, पदेसे महे सक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, 
महेसक्खानं तत्थ रज्जं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापितुं । यस्मि पदेसे 


। मज्ज्िमा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, मज्जमानं तत्थ रज्जं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति 


निवेसनानि मापेतुं। यस्मि पदेसे नीचा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, नीचानं तत्थ रज्ञं 
राजमहामनत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यावता, आनन्द, अरियं {५.१1, २.88] 
आयतनं, यावता वणिष्पथो, इदं अग्गनगरं भविस्सति पाटलिपुत्तं पुटभेदनं । पाटलिपुत्तस्स 
खो, आनन्द, तयो अन्तराया भविस्सन्ति- अग्गितो वा, उदकतो वा, मिथुभेदा वा" ति। 


। देवता भी पाटलिग्राम में वास कर रहे थे । जिस स्थान में महान्‌ प्रभावशाली देवता घर बना कर वास कर 


रहे होते हैं, उस स्थान में उन राजमहामात्यो के मन में नगर निर्माण की बात बैठती है । ओर जिस स्थान 
मँ मध्यम श्रेणि के देवता वास करते है वँ मध्यम श्रेणि के राजाओं को नगर बसाने की बात जँचती है 
तथा जहाँ हीन श्रेणि के देवता वास करते है वहाँ छोटे-छोटे राजा लोग नगर बसाने की बात सोचते है । 
भगवान्‌ ने अपने दिव्य नेत्रो से हजारों देवताओं को आवास बनाते देखा ओर रात्रि के अन्तिम 
पहर मँ उठकर आयुष्मान्‌ आनन्द से पूछा- “आनन्द! पाटलिग्राम में यह नगर कौन बसा रहा है ?.. 
भन्ते। मगध महामात्य सुनीध ओर वर्षकार ब्राह्मण वज्नियों के प्रतिरोधहेतु यह नगरनिर्माण 
करा रहे है । 
आनन्द! ये मगध महामात्य तो मानो त्रायस्त्रंश देवताओं से पूछकर ही यह नगरनिर्माण करा 


रहे दै । आनन्द! भैने अभी अब दिव्य नेत्रं से देखा कि अनेक हजार देवता यहोँ पाटलिग्राम में घर 


(=वास्तु) बना कर रह रहे है । जिस प्रदेश मे महाशक्तिशाली देवता वास कर रहे होते है ..पूर्ववत्‌ ...छोटे- 
छोटे राजा नगर निर्माण की बात सोचते है । आनन्द। (इस देश में) जितने भी आर्य आयतन (समृद्धशाली 
लोगों के वासयोग्य नगर है, जितने भी महत्त्वपूर्ण व्यापारमार्गो पर पड़ने वाले नगर हैँ, उन मेँ यह 
पटलिपुत्र नगर सर्वप्रधान होगा । यहीं व्यापार के लिये सामानों की बड़ी-बड़ी गँठे खुलने (पुटभेदन) 
लगेगी । आनन्द । इस पाटिलपुत्र के तीन ही अन्तराय (विघ्ल) होंगे (जिनके कारण यह समय समय पर 
उजडता भी रहेगा)- अग्नि से, जल (बाढ) से या फिर पारस्परिक मतभेद (फूट) से 1" 
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[8.75] २३. अथ खो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा ` 
भगवता सद्धिं सम्मोदिंसु । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं अदसु । एकमन्तं ` 
ठिता खो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं एतदवोचुं--' अधिवासेतु नो भवं गोतमो ` 
अजतनाय भन्तं सद्धिं भिक्खुसङ्खना ' ' ति। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन। अथ खो ` 
सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवतो अधिवासनं विदित्वा येन सको आवसथो तेनुपसङ्मिसु; 
| उपसङ्कमित्वा सके आवसथे पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं ` 
|| आरोचापेसं-' कालो, भो गोतम, निदितं भन्तं'' ति। 
। 





अथ खो भगवा पुब्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्खुसद्केन येन ` 

सुनिधवस्सकारानं मगधमहामत्तानं आवसथो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि। 
अथ खो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता बुद्धप्पमुखं भिक्खुसद्कं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन 
| सहत्था सन्तप्पेसुं सम्पवारेसुं । अथ खो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं भुत्ताविं 
| ओनीतपत्तपाणिं अजञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ने खो 
| सुनिधवस्सकारे मगधमहामत्ते भगवा इमाहि गाथाहि अनुमोदि- 

^" यस्मि पदेसे कप्पेति, वासं पण्डितजातियो । 
| सीलवन्तेत्थ भोजेत्वा, सञ्जते ब्रह्मचारियो ॥ 
॑ | “या तत्थ देवता आसु, तासं दक्खिणमादिसे । 
| ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति नं ॥ 
| [२.89] “ततो नं अनुकम्पन्ति, माता पुत्तं व ओरसं। 
देवतानुकम्पितो पोसो, सदा भद्रानि पस्सती' ति॥ 


२३. तब वे सुनीध ओर वर्षकार- दोनों महामात्य जहो भगवान्‌ थे, वहाँ पर्हुचे । पर्हुच कर 
उन्होने भगवान्‌ से उनका कुशलक्षेम पूछा । कुशलक्षेम पूछ कर वे एक ओर खड हो गये । एक ओर खडे 
होकर, वे दोनों महामात्य भगवान्‌ से यों निवेदन करेन लगे- “भन्ते! भगवान्‌ आज का भोजन (भिक्षा) 
भिक्षुसङ्घ के साथ हमारे यदहँ स्वीकार करें ।““ भगवान्‌ ने (इस निवेदन को) मौन रहकर स्वीकार कर 
| लिया। तब वे दोनों महामात्य, भगवान्‌ की स्वीकृति जानकर , अपने आवास पर लौट आये । अपने आवास 
॥ | पर लौट कर उन्होने अच्छे अच्छे खाने-पीने योग्य स्वादिष्ट भोज्य एवं पेय पदार्थ बनवा कर› वे भगवान्‌ 
1 | को भोजनहेतु सूचना देने गये कि “भन्ते! भोजन तय्यार है, अब आप जैसा उचित समञ्ञं । 

५। तब भगवान्‌, पूर्वाह्न समय जानकर, वस्त्र पहन कर पात्र चीवर ले, जहो उन मगधमहामात्यो का 
आवास (डरा, तम्ब) था, वँ गये । जाकर बिषछठे आसन पर विराजे । तब सुनीध ओर वर्षकार ने बुद्धप्रमुख 
भिक्षुसङ्ख को अपने हाथों से उत्तम खाद्य, भोज्य एवं पेय सामग्री परोस कर सन्तृप्त एवं सन्तुष्ट किया । जब 
उन महामात्यो ने भगवान्‌ को पात्र से हाथ हटा हुआ देख लिया तो वे भी समीप ही अपक्षाकृत नीचे आसन 
पर एक ओर बैठ गये । उन दोनों के एक ओर बैठ जाने पर, भगवान्‌ ने उनको यह उपदेश किया- 

जिस प्रदेश में पण्डित जन शीलवान्‌ एवं इन्द्रियसयमी धर्माराधकों को भोजन कराकर वासं 
करता है। 
वरहो जो देवता है उनके निमित्त उसे दान-दक्षिणा करनी चाहिये । उन देवताओं के पूजित एवं 


मानित होने पर वे भौ बदले मँ उसका मान-पूजन करते है ।। 
। 
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अथ खो भगवा सुनिधवस्सकारे मगधमहामत्ते इमाहि गाथाहि अनुमोदित्वा उदायासना 
पक्तामि। | 
२४. तेन खो पन समयेन सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं [१.72, 8.76] 
पिद्धितो पिद्धितो अनुबन्धा होन्ति-““ येनज्न समणो गोतमो द्वारेन निक्खमिस्सति, तं गोतमद्वारं 
नाम भविस्सति; येन तित्थेन गङ्खं नदिं तरिस्सति, तं गोतमतित्थं नाम भविस्सती'' ति। अथ 
खो भगवा येन द्वारेन निक्खमि, तं गोतमद्वारं नाम अहोसि। | 
अथ खो भगवा येन गङ्गा नदी तेनुपसङ्कमि । तेन खो पन समयेन गङ्गा नदी परा होति | 
समतित्तिका काकपेय्या । अप्येकच्चे मनुस्सा नावं परियेसन्ति, अप्पेकच्चे उद्ुम्पं परियेसन्ति, 
अप्येकच्चे कुहल बन्धन्ति पारा पारं गन्तुकामा। अथ खो भगवा-सेय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्ञेय्य; एवमेव गङ्गाय नदिया 
ओरिमतीरे अन्तरहितो पारिमतीरे पच्चुदासि सद्धिं भिक्खुसङ्खेन । अदसा खो भगवा ते मनुस्से 
अप्पेकच्चे नावं परियसन्ते, अप्पेकच्चे उद्टुम्पं परियेसन्ते, अप्पेकच्वे कुलं बन्धन्ते पारा पारं 
गन्तुकामं । अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि-- 
““ये तरन्ति अण्णवं सरं, सेतुं कत्वान विसज्न पल्छलानि। 
कुह्न हि जनो बन्धति, तिण्णा मेधाविनो जना! ति॥ 
पठमभाणवारो ॥ 


त काक्र कपककषकचकककचक व व 


(3 

“तब वे (देवता) उस पर उसी तरह अनुकम्पा करते हैँ जैसे कोई माता अपने कोख से जन्मे पुत्र 
पर अनुकम्पा करती है। इस तरह देवताओं से कृपाप्राप्त पुरुष का समय (जीवनयात्रा) सदेव मङ्गलमय 
होता है ।' 

भगवान्‌ इन गाथाओं से उन सुनीध ओर वर्षकार महामात्यो को यों उपदेश कर आसन से 
उठकर अपने विहार की तरफ चल दिये । 

२४. उस समय सुनीध एवं वर्षकार महामात्य भी भगवान्‌ के पीछे-षीछे यह उदेश्य लेकर चल 
रहे थे कि आज भगवान्‌ इस नगर के जिस द्वार से निकलेगे उस द्वार का नाम ““गौतम-द्वार' रखा 
जायगा ओर गङ्गा नदी के जिस घाट से उस पार जार्ैगं उस घाट का नाम "गौतम-तीर्थ" (गौतम-घाट) 

रखा जायगा । तब भगवान्‌ नगर के जिस द्वार से निकले वह “गौतमद्वार “ एवं गङ्गा के जिस घाट से उतरे 
वह गौतमतीर्थ* कहलाया। 

तब भगवान्‌ जहोँ ग्गा नदी है वहोँ उसके घाट पर गये । उस समय वह गङ्गा नदी तट तक जल 
से इतनी परिपूर्ण थी कि कौए भी किनारो पर वैठ कर अपनी चच से सरलतापूर्वक जल पी सकते थे। 
उस समय गङ्गा के घाट पर मनुष्यों की भीड लगी हुई थी। उस पार जाने के लिये कोई छोटी नाव खोज 
रहा था तो कोई बड़ी नाव (उडुम्प)। कोई अपने हाथो बेडा (कुल्ल) बध रहा था कि उसी के तहारे इस 
पार से उस पार जाया जा सके । तब भगवान्‌, जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष अपनी समेटी बाह को पसार दे 
या पसारी बह को समेट ले, उसी तरह भगवान्‌ भिक्षुसङ्घ के साथ गङ्गा के इस पार के किनारे से 
अन्तर्धान हयो उस पार के किनारे आ गये । भगवान्‌ ने उन मनुष्यो को तब भी उसी तरह छोटी या बड़ी 
नाव खोजते, बेडा बनाने के कार्यो मे लगे हुए देखा । तब भगवान्‌ के श्रीमुख से उन को लक्ष्य करके यह 
हृदयोद्रार निकला- 

““साधारणजन जिस तरह समुद्र, नदी, छोटी या बड़ी डील के पार जाने के लिये किसी नाव या 














(4 दीघनिकायपालि 


कोरटिगामे धम्मीकथा 

[२.90] २५. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-'* आयामानन्द, येन कोरिगामो 
तेनुपसङ्कमिस्सामा'' ति। "एवं, भन्ते '' ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। | 
खो भगवा महता भिक्खुसङ्केन सद्धिं येन कोरिगामो तदवसरि । तत्र सुदं भगवा कोटिगामे 
विहरति । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 
[8.77] “ चतुत्न, भिक्खवे, अरियसच्वानं अननुबोधा अप्परिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं 
संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । कतमेसं चतुन्नं ? दुक्खस्स, भिक्खवे, अरियसच्चस्स अननुबोधा 
अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च। दुक्खसमुदयस्स, 
भिक्खवे, अरियसच्वस्स अननुबोधा अप्परिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं 
चेव तुम्हाकं च। दुक्खनिरोधस्स, भिक्खवे, अरियसच्वस्स अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं 
[08.73] दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । दुक्निरोधगामिनिया परिपदाय, 
भिक्खवे, अरियसच्चस्स अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं 
चेव तुम्हाकं च । तयिदं, भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं अनुबद्धं परिविद्ध, दुक्खसमुदयं अरियसचं 
अनुबुद्धं परिविद्ध, दुक्छनिरोधं अरियसच्वं अनुबुद्धं परिविद्धं, दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा 
अरियसच्ं अनुबद्धं पटिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्हा, खीणा भवनेत्ति, नत्थि दानि पुननब्भवो '' 
ति। इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 
[२.91] ˆ" चतुत्नं अरियसच्वानं, यथाभूतं अदस्सना। 

संसितं दीघमद्धानं, तासु तास्वेव जातिसु ॥ 


बेडे की व्यवस्था करते ही रह जाते हैँ; परन्तु बुद्धिमान्‌ लोग अनायास ही (किसी सरल उपाय से) उस 
पार पहुंच जाते है “| 

‰ | भाणवार समाप्त ॥ 
कोटिग्राम में धर्मोपदेश 

२५. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा- ““ आओ, आनन्द। अब (धर्मचारिकाहेतु) जहो 
कोटिग्राम है, वँ चले ।'“ आनन्द ने कहा- “अच्छा, भन्ते!" तब भगवान्‌, उस बृहत्‌ भिक्षुसङ्ख के साथ, 
जहो कोटिग्राम था वहा पहुचे । परहुच कर कोटिग्राम मे साधनाहेतु ठहरने के बाद वँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं 
को यों धर्मोपदेश किया- 

““भिक्षुओ। चारो आर्यसत्यों का ज्ञान तथा साक्षात्कार न होने के कारण ही इतने लम्बे समय से 
तुम्हारा-हमारा संसार मे आना-जाना, दौडना-धूपना लगा हुआ दहै । कौन से चार ? भिक्षुओ। “दुख 
आर्यसत्य है" इसके ज्ञान... लगा हुआ है । .“दु खसमुदय आर्यसत्य है- इसके ज्ञान... लगा हुआ है। 
...“दु खनिरोध आर्यसत्य है - इसके ज्ञान ... लगा हुआ है । “ ...“दु खनिरोधागामी मार्ग आर्य सत्य है" 
इसके ज्ञान ..लगा हुआ है। परन्तु, भिक्षुओ। जब से हमने दुख ...दुखसमुदय ...दुखनिरोध ... एवं 
दु खनिरोधगामी मार्ग का ज्ञान तथा साक्षात्कार कर लिया, तब से हमारा ओर तुम्हारा यह संसार मे बार 
बार आना-जाना, इसमे इस योनि से उस योनि में भटकना समाप्त हो गया है; क्योकि तुम्हारी-हमारी 
भवतृष्णा समाप्त हो चुकी, अतः संसार में आवागमन की परम्परा नष्ट हो चुकी है । अब तुम्हारा-हमारा 
पुनर्जन्म नहीं हो पायगा।“ भगवान्‌ ने यों कहकर इसी बात को गाथाबद्ध कहना प्रारम्भ किया- 
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““ तानि एतानि दिद्ानि, भवनेत्ति समूहता। 
उच्छिन्नं मूलं दुक्खस्स, नत्थि दानि पुनन्भवो ' ' ॥ ति ॥ 
तत्र पि सुदं भगवा कोरिगामे विहन्तो एतदेव बहुलं भिक्ृनं धम्मिं कथं करोति- 
“इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्जा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, 
समाधिपरिभाविता पञ्ञा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्जापरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि 
। विमुच्चति, सेय्यथिदं--कामासवा, भवासवा, अविजसवा'' ति। 


७. धम्मादासो धम्मपरियायो 

२६. अथ खो भगवा कोटिगामे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 
'"आयामानन्द, येन नातिका तेनुपड्कमिस्सामा'' ति। '“ एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा [8.78] 
आनन्दो भगवतो पच्वस्सोसि। अथ खो भगवा महता भिक्खुसद्ेन सद्धिं येन नातिका तदवसरि । 
तत्र पि सुदं भगवा नातिके विहरति गिञ्जकावसथे। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा 
तनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो 
आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--'* साव््हो नाम, भन्ते, भिक्खु नातिके कालङ्कतो । 
तस्स का गति, को अभिसम्परायो ? नन्दा नाम, भन्ते, भिक्खुनी नातिके कालङ्कता, [२.१2] 
तस्सा का गति ? को अभिसम्रायो ? सुदत्तो नाम, भन्ते उपासको नातिके कालकृतो, तस्स 
का गति? को अभिसम्परायो ? सुजाता नाम, भन्ते, उपासिका नातिके कालङ्कता, [रि.741 
तस्सा का गति ? को अभिसम्परायो ! कुक्रुटो नाम, भन्ते, उपासको नातिके कालङ्कतो । तस्स 
का गति? को अभिसम्परायो ? काछ्छिम्बो नाम, भन्ते, उपासको....पे०....निकटो नाम, भन्ते, 
क = 


“चारो आर्यसत्यों को न जानने न समङ्जने के कारण (हमलोग) उन-उन योनियं मेँ लम्बे समय 
से आते-जाते रहे है । जब ये (चारों आर्यसत्य) जान लिये समञ्ञ लिये जाते है तब हमारी यह संसार मे ` 
जन्म लेने की तृष्णा नष्ट हो जाती है । दु ख का मूल (जड) कट जाता है, एेसी स्थिति मेँ (हमारा) यौ 
पुनर्जन्म होना असम्भव बन जायगा 1. 

इस प्रकार भगवान्‌ कोटिग्राम मे विहार करते हुए भिक्षुओं को प्रायः यही धर्मोपदेश करते रहे 
कि-यह शील ...यह शील परिभावित समाधि .. पूर्ववत्‌ ....प्रज्ञापरि भावित चित्त कामाश्रव आदि से पूर्णतः 
विमुक्त हो जाता है। 

७. ध्मदिर्श नामक धर्मपर्याय 

नातिका भे- २६. तब भगवान्‌ ने कोटिग्राम मै इच्छानुसार धर्मोपदेश कर आयुष्मान्‌ आनन्द को कहा- 
“आओ, आनन्द! अब नातिका ग्राम चलें ।'“ “अच्छा, भन्ते “- यह आनन्द का उत्तर था। तब भगवान्‌ 
अपने विशाल भिक्षुसङ्ख के साथ नातिकाग्राम के ईटों से बने आवास (गिजकावसथ) मे जाकर विराजे। 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द जँ भगवान्‌ विराज रहे थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌ क प्रणाम कर एक ओर 
वैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से जिज्ञासा की- ““ भन्ते साढ नामक भिक्षु का इस 
नातिका ग्राम मे देहपात हो गया था, मरणानन्तर उसकी क्या गति हुई? उसे पुनर्जन्म मे कौन लोक 
(अभिसम्पराय) मिला? नन्दा नामक भिक्षुणी का यहोँ देहपात हो गया था ....? सुदत्त नामक एक उपासक 
का भी यह देहपात हुआ था, उसकी क्या गति हुई ....? सुजाता नाम की एक उपासिका का भी यहा 
देहपात हुआ था उसकी क्या गति हुई ....? भन्ते! कुक्कुट नामक उपासक ...कालिम्ब नामक उपासक .. निकट 
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उपासको ....करिस्सहो नाम, भन्ते, उपासको....तुदरो नाम, भन्ते, उपासको ....सन्तुदर नाम, 
भन्ते, उपासको ....भदो नाम, भन्ते, उपासको -...सुभद्दो नाम, भन्ते, उपासको नातिके 
कालङ्कतो, तस्स का गति ? को अभिसम्परायो'' ति? 

२७. "“साक्हो, आनन्द, भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति 
दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहासि। नन्दा, आनन्द, भिक्खुनी पञ्चन्नं 
ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया ओपपातिका तत्थ परिनिन्बायिनी अनावत्तिधम्मा तस्मा 
लोका । सुदत्तो, आनन्द, उपासको तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी 
सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सति। सुजाता, आनन्द, उपासिका तिण्णं 
संयोजनानं परिक्छया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा । कुकुटो, आनन्द, 
उपासको पञ्चननं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया ओपपातिको तत्थ परिनिन्बायी अनावत्ति- 
[8.79] धम्मो तस्मा लोका। काच्िम्बो आनन्द, उपासको... .पे०....1 निकटो, आनन्द, 
उपासको... । करिस्सहो, आनन्द, उपासको ....। तुरो, आनन्द, उपासको... । सन्तो, 
आनन्द, उपासको ....1 भदो, आनन्द, उपासको... सुभद्रो, आनन्द, उपासको पञ्चन्नं 
 ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको तत्थ परिनिन्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा 
[1२.9३] लोका । परोपञ्जासं, आनन्द, नातिके उपासका कालङ्कता, पञ्चन्नं ओरम्भागियानं 
संयोजनानं परिक्छया ओपपातिका तत्थ परिनिब्बायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका । साधिका 
नवुति, आनन्द, नातिके उपासका कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं 
तनुत्ता सकदागामिनो सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति। सातिरेकानि, 
आनन्द, पञ्चसतानि नातिके उपासका कालङ्कुता, तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना 
अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा। 
उपासक ... कटिस्सह उपासक ... तुष्ट उपासक ....सन्तुष्ट उपासक ....भद्र उपासक ... सुभद्र उपासक इस 
नातिका ग्राम मे मृत्यु को प्रात हुआ था. उसकी क्या गति हुई ? उसे पुनर्जन्म मेँ कौन लोक (अभिसम्पराय) 

मिला?.. 

२७.“आनन्द। वह साढ भिक्षु इसी जन्म मे आश्रव के क्षय से आश्रवरहित चित्त की मुक्ति एवं 
परज्ञाविमुक्ति को जानकर स्वयं साक्षात्कार कर इसी जन्म मे अर्हत्‌ हो गया । ओर आनन्द! नन्दा नामकं 
भिक्षुणी पौँचों अवरभागीय संयोजनं के क्षय से, देवलोक मे जाकर वहीं परिनिर्वाण पा लेगी । सुदत्त नामकं 
उपासक, आनन्द! तीन संयोजनों के (सत्काय-वृष्टि, विचिकित्सा एवं शीलव्रतपरामर्शं के) क्षोण होने से 
राग-द्वेष-मोह के दुर्बल (तनु) होने से सकृदागामी हुआ। एक ही बार इस लोक में पुनः आकर दुखका 
अन्त कर लेगा। आनन्द! सुजाता उपासिकं, तीन संयोजनों के क्षीण ....। आनन्द! कुक्घुट नामक उपासक... 
कालिम्ब नामक उपासक ....। निकट नामक उपासक ....1 कटिस्सह नामक उपासक ....1 तुष्ट नानक 
उपासक ....। सन्तुष्ट नामकं उपासक ....1 भद्र नामक उपासक ....। सुभद्र नामक उपासक पोच अवरभागीय 
संयोजनं के क्षय से मरणानन्तर देवलोक मे उत्पन्न होकर वहीं परिनिर्वाण को प्राप्त करेगा । आनन्द। इस ` 
नातिका मे अब तक पचास से अधिक उपासक कालकवलित हो चुके है, वे सभी. अनागामी ... है । नबे 


से अधिक उपासक ...सकृदागामी ...है । पाँच सौ से अधिक उपासक स्रोत आपन्न .. अवश्य ही अर्हत््त 
प्राप्त करेगे। 
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२८. '“ अनच्छरियं खो पनेतं, आनन्द, यं मनुस्सभूतो कालं करेय्य । तस्मि येव 
कालङ्कते तथागतं उपसङ्कमित्वा एतमत्थं पुच्छिस्सथ। विहेसा हेसा, आनन्द, तथागतस्स । 


 । तस्मातिहानन्द, धम्मादासं नाम धम्मपरियायं देसेस्सामि येन समन्नागतो अरियसावको [१.75] 


















आकङ्क मानो अत्तना वा अत्तानं व्याकरे स्य--' खीणनिरयोम्हि खीणतिरच्छानयोनि 
खीणपेत्तिविसयो खीणापायदुग्गतिविनिपातो सोतापन्नोहमस्मि अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायणो ' ति। 

२९. '* कतमो च सो, आनन्द, धम्मादासो धम्मपरियायो येन समन्नागतो अरियसावको 
आकङ्कमानो अत्तनाव अत्तानं व्याकरेय्य-' खीणनिरयोम्हि खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो 
खीणापायदुग्गतिविनिपातो सोतापन्नोहमस्मि अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति 2 

““इधानन्द्‌, अरियसावको बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति-“ इति पि सो [8.80] 
भगवा अरहं, सम्मासम्बुद्धो, विजाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌, अनुत्तरो, पुरिसदम्मसारथि, 
सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धो, भगवा' ति। (१) 

““ धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति--' स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिदिको 
अकालिको एहिपस्सिको ओपनेप्यिको पच्वत्तं वेदितन्बो विञ्जृही ' ति। (२) 

“" सङ्खं अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति-“ सुप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्को, [२.५4] 


 उजुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्भो, जायप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्खो, सामीचिप्परिपन्नो 


२८. “परन्तु, आनन्द! जिसने मनुष्य योनि में जन्म लिया है वह एक न एक दिन तो मरेगा ही, 


इस मे आशर्यं की कौन बात है कि उसके लिये तथागत के पास आकर उनसे पूषा जाय! आनन्द! यह 


तो तथागत को कष्ट ही देना हुआ। अतः (इसके लिये) मेँ तुम्हें धर्मादर्श नामकं उपदेश करूंगा; जिससे 
युक्त होने पर कोई भी आर्यश्रावकं स्वयं अपने भविष्य का व्याख्यान (व्याकरण) कर सकेगा कि "भै अब 
(त , पशुयोनि, भूत-गप्रेतयोनि, अपाय, दुर्गति या अधोगति प्राप्त नहीं करूगा; क्योकि भैं स्रोतआपन्न 
(बोधिमार्गारूढ़) हो चुका हूं, जहो से मनुष्य का पतन असम्भव होता है ।' 

२९. “आनन्द! क्या है वह धर्मादर्श नामक धर्मपर्याय (उपदेश), जिससे युक्त ...पूर्ववत्‌ .... 
असम्भव है ?. 

“आनन्द! जो आर्यश्रावक (भगवान्‌) बुद्ध मे अत्यन्त श्रद्धा-प्रीतियुक्त होकर उन्हें यों स्मरण 


। करता है- “वे भगवान्‌ अर्हत्‌, सम्यक्सम्द्ध पूरव . देव ओर मनुष्यो के उपदेशक ज्ञानी मगान्‌ है । 


(१) 
“आनन्द जो आर्यश्रावक धर्म मेँ अत्यन्त श्रद्धायुक्त होकर उसे यों स्मरण करता है- “भगवान्‌ 


का धर्म सुन्दर व्याख्यानपूर्वक कहा गया है, वह इसी जन्म मेँ फलप्रद है, कालान्तर मे नहीं, तत्काल ही 


फल (परिणाम) का देने वाला है, यहीं अपना चमत्कार (प्रभाव) दिखाने वाला है, निर्वाण तक पर्हुचाने 
वाला तथा विज्ञजनों को अपने भीतर (साक्षात्‌) ही दिखायी देने वाला है ।' (२) 
“आनन्द! जो आर्य श्रावकसङ्ख मे अत्यन्त श्रद्धा प्रीतियुक्त होकर उसके विषय मे यह स्मरण 


करता है- “भगवान्‌ का श्रावकसङ्ख सन्मार्ग पर चलने वाला, सरल मार्ग पर चलने वाला, न्यायमार्ग पर 
चलने वाला, सम्यकृमार्ग पर चलने वाला हे । स्रोतआपन्न, सकृदागामी, अनागामी एवं अर्हत्‌- ये चार 
` पुरुष-पुद्रल एवं इन चारो अवस्थाओं फलों के साक्षात्कार करने में तत्पर- ये चार पुरुषपुद्रल- यों आठ 





गि 
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भगवतो सावकसङ्खो- यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अदु पुरिसपुग्गला, एस भगवतो सावकसद्खो 
आहनेय्यो पाहनेय्यो दक्िणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्त लोकस्सा' ति। (३) 
"^ अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागतो होति अखण्डेहि अच्छिदेहि असबलेहि अकम्मासेहि 
भुजिस्सेहि विञ्जूपसत्थेहि अपरामदरेहि समाधि संवत्तनिकेहि । (४) 
'" अयं खो सो, आनन्द, धम्मादासो धम्मपरियायो येन समन्नागतो अरियसावको 
आकङ्घुमानो अत्तना व अन्तान व्याकरेय्य-' खीणनिरयोम्हि खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो 
खीणापायदुग्गतिविनिपातो सोतापतन्नोहमस्मि अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो ' ' ' ति। 


तत्र पि सुदं भगवा नातिके विहरन्तो गिञ्जकावसथे एतदेव बहुलं भिक्खूनं धम्म 
[7१.76] कथं करोति-'“ इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्ञा, सीलपरिभावितो समाधि ^ 
महष्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरि भाविता पञ्जा महप्फला होति महानिसंसा, 
पञ्ञापरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं- कामासवा, भवासवा, 


अविज्ासवा'' ति। 4 ८1 € ~ 


[8.81] ३०. अथ खो भगवा नातिके यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 
"“ आयामानन्द, येन वेसाली तेनुपसङ्कमिस्सामा'' ति। "^ एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो 
भगवतो पच्चस्सोसि। अथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्ेन सद्धिं येन वेसाली तदवसरि । तत्र 
सुदं भगवा वेसालियं विहरति अम्बपालिवने । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-- 

'“सतो, भिक्खवे, भिक्खु विहरेय्य सम्पजानो । अयं वो अम्हाकं अनुसासनी । कथं 


.______- ~~~ 
प्रकार के साधक ही इस सङ्घ मे उपलब्ध है जो कि (सत्क्मा मे) आह्वान करने योग्य है, आतिथ्य करने 
योग्य है, दान देने योग्य है, हाथ जोडने (प्रणाम करने) योग्य ओर लोक के लिये पुण्योत्पादक क्षेत्र है। 
(३) 

यह बुद्धोपदिष्ट धर्ममार्गरूढ़ आर्यश्रावक आर्यो को प्रिय तथा एेसे शील सदाचार से युक्त है, जो 
अखण्ड है, अच्छिद्र है , शुद्ध है, कल्मषरहित है, (साधुजन) योग्य है, विद्वत्रशंसित हे, अनिन्द्य हि एवं 
समाधि (चित्तनिरोध) के लिये प्रेरक है। (४) 

““ आनन्द। यह धर्मादर्श नामक धर्मपर्याय एसा है जिससे युक्त होने पर कोई भी आर्यश्रावक, 
चाहने पर, अपने आपके विषय मेँ जान सकता है कि “मेरे लिये नरक, पशुयोनि, तिर्यग्योनि, भूत प्रेतयोनि, 
अपाय, दुर्गति या विनिपात- सब कुछ निरुद्ध हो चुका है; क्योकि मै न गिरने वाले बोधि के मार्गं आरुढ 
(स्रोतआपन्न) हो चुका हू।' 

इस प्रकार भगवान्‌ नातिका मेँ धर्मचर्चा के प्रसङ्ग मे इन विषयों पर उपदेश करते रहे कि - “यह 
शील ...पूर्णतः विमुक्त हो जाता है / 
वैशाली मे चारिका- ३०. तब भगवान्‌ नातिका मँ जब तक चाहा, तब तक धर्मोपदेश करने के बाद 
आनन्द से बोले- “चलो, आनन्द! अब जहौँ वैशाली है वहोँ चले ।“ आयुष्मान्‌ आनन्द ने भी “अच्छ, 
भन्ते" कहकर भगवान्‌ का आदेश स्वीकार किया । तब भगवान्‌ बृहत्‌ भिक्षुसङ्ख के साथ वैशाली नगरी 
मे पहूचे। वहोँ वे वैशाली स्थित अम्बपालिवन मेँ जा कर विराजे । वरह उन्होने भिक्षुओं को बुलाकर यह 
धर्मदेशना की- 

““भिक्षुओ। किसी भी साधक भिक्षु को स्मृति एवं सम्प्रजन्य (विवेक) पूर्वक ही धर्मसाधना करनी 









३. महापरिनिव्वानसुत्त ३५५३ 


च, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति [९.95] 
आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्छ्ादोमनस्सं । वेदनासु वेदनानुपस्सी.-..पे०.... 
चित्ते चित्तानुपस्सी....पे०....धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनैय्य 
लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति। 

"कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो होति 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु अभिक्कन्ते 
पटिक्रन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते पसारिते 
सम्पजानकारी होति; सङ्कारिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते 
सम्पजानकारी होति, उच्वारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्न सुत्ते जागरिते 
भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो होति। सतो, 
भिक्खवे, भिक्खु, विहरेय्य सम्पजानो। अयं वो अम्हाकं अनुसासनी ' ' ति। 


८. अम्बपाली गणिका 

३९. अस्सोसि खो अम्बपाली गणिका-* भगवा किर वेसालिं अनुप्पत्तो वेसालियं 
विहरति मय्हं अम्बवने '' ति। अथ खो अम्बपाली गणिका भानि भद्ानि यानानि योजापेत्वा 
भदं भं यानं अभिरुहित्वा भदेहि भदेहि यानेहि वेसालिया निय्यासि, येन सको आरामो तेन 
पायासि । यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, पच्चोरोहित्वा पत्तिका व येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसि न्नं 4.77, 8.82] 
खो अम्बपालिं गणिकं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि। 
अथ खो अम्बपाली गणिका भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता 


री व 
चाहिये । भिक्षुओ। उक्त साधक भिक्षु कैसे स्मृतिमान्‌" कहलाता है? जब भिक्षुओ! कोई साधक भिक्षु काया 
मे कायानुपश्यी (इस मानव शरीर को उसकी रचना के अनुक्तपकेश-नख-मक्त मूत्र आकिके रूप में 
विवेचना करने वाला) हो, उद्योगशील हो, सम्प्रजन्ययुक्त हो, लोक के प्रति लोभ-द्वेष हटा कर साधना 
करता है; वेदनाओं मे वेदनानुपश्यी हो ..... चित्त में चित्तानुपश्यी हो .... धर्मो मे धर्मानुपश्यी होकर साधना 
करता है, तब वह भिक्षु "स्मृतिमान्‌" कहलाता है । 

““भिक्षुओ! कैसे कोई साधक भिक्षु सम्प्ज्ञात" कहलाता है? भिक्षुओ। यहं कोई भिक्षु अपने 
गमन-आगमन आदि मे, आलोकन-विलोकन मे. अज्ञ के सङ्कोच-प्रसारण में, सङ्खाटी-पात्र-चीवर 
आदि के धारण करने में; अशन, पान, खादन, आस्वादन, मल-मूत्रोत्सर्ग आदि मे या चलते-फिरते, 
बोलते चुप रहते आदि स्वकीय क्रियाओं में सम्प्रजन्य (विवेकपूर्वक सावधानी) रखता है, भिक्षुओ। वही 
भिक्षु सम्प्रजानकारी कहलाता है । यो. भिक्षुओ। कोई भी साधक भिक्ष स्मृतिमान्‌ एवं सम्प्रज्ञात होकर ही 
साधना करे- यी हमारा अनुशासन (उपदेश) ह 1" 

८. अम्बपाली गणिका 

३१. इसी समय, भगवान्‌ का वैशाली के आग्रवन मेँ आकर विराजना आग्रपाली गणिका नेभी 
सुना। तब आम्रपाली गणिका अच्छे अच्छे यान तैयार कराकर . पर्ववत्‌ .. जरह आभ्रवन था वहां गयी |. 
उस समय, एक ओर वैठी आग्रपाली को धार्मिक कथाएं सुनाकर (धर्माचरण के लिये) समुत्तेजित एवं 
सम्प्रहृष्ट किया। अन्त मे आम्रपाली गणिका ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया- ““भन्ते। अच्छाहो कि कल 
भगवान्‌ भिश्ुसङ् के साथ मेरे घर पर भोजन करं । भगवान्‌ ने मौन रह कर यह निमन्त्रण स्वीकार कर 
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सम्पहंसिता भगवन्तं एतदवोच-'" अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भक्तं सद्धिं 
भिक्खुसङ्केन ' ' ति। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । अथ खो अम्बपाली गणिका भगवतो 
अधिवासनं विदित्वा उद़ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्तामि। 
[२.96] अस्सोसुं खो वेसालिका लिच्छवी-'" भगवा किर वेसालिं अनुप्पत्तो वेसालियं 
विहरति अम्बपालिवने'  ति। अथ खो ते लिच्छवी भदानि भदानि यानानि योजापेत्वा भद्‌ भदं 
यानं अभिरुहित्वा भदेहि भदेहि यानेहि वेसालिया निच्यिसु । तत्र एकच्वे लिच्छवी नीला 
होन्ति नीलवण्णा नीलवत्था नीलालङ्कारा, एकच्वे लिच्छवी पीता होन्ति पौतवण्णा पीतवत्था 
पीतालङ्कारा, एकच्चे लिच्छवी लोहिता होन्ति लोहितवण्णा लोहितवत्था लोहितालङ्कार, 
एकच्चे लिच्छवी ओदाता होन्ति ओदातवण्णा ओदातवत्था ओदातालङ्कारा । अथ खो अम्बपाली 
गणिका दहरानं दहरानं लिच्छवीनं अक्खेन अक्खं चक्रेन चक्तं युगेन युगं परिवदट्रेसि । अथ 
खो ते लिच्छवी अम्बपालिं गणिकं एतदवोचु--'“ किं, जे अम्बपालि, दहरानं दहरानं लिच्छवीनं 
अक्खेन अक्खं चक्रेन चक्रं युगेन युगं परिवद्रसी ' ' ति ? 

'^तथा हि पन मे, अय्यपुत्ता, भगवा निमन्तितो स्वातनाय भन्तं सद्धिं भिक्खुसद्वेना'' ति। 

"देहि, जे अम्बपालि, एतं भत्तं सतसहस्सेना'' ति। 

“सचे पि मे, अय्यपुत्ता, वेसालिं साहारं दस्सथ, एवमहं तं भन्तं न दस्सामी' ' ति। 

अथ खो ते लिच्छवी अङ्गुलिं फोटेसुं-' जितम्ह वत भो अम्बकाय, जितम्ह वत भो 
अम्बकाया'' ति। अथ खो ते लिच्छवी येन अम्बपालिवनं तेन पायिंसु। अदसा खो भगवा ते 
[8.83] लिच्छवी दूरतो व आगच्छन्ते । दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि- येसं, भिक्खवे, भिक्खूनं 


लिया। तब अम्बपाली, भगवान्‌ की स्वीकृति जानकर, आसन से उठकर अपने आवास की तरफ चली 
गयी । 

उधर, वैशालीवासी लिच्छवियों ने भी सुना कि भगवान्‌ वैशाली में पधारे है । तब वे लिच्छवि 
सुन्दर सुन्दर यान ...वैशाली से निकले । उनमें कुछ लिच्छवि नीलवर्ण, नीलवस्त्र एवं नील अलङ्कार वाले 
थे; कोई पीतवर्ण, पीतवस्त्र ...कोई रक्तवर्ण, रक्तवस्त्र ... कोई शरेतवर्ण, शेतवस्त्र, एवं श्रेत अलङ्कार वाले 
थे । मार्ग मेँ (भगवान्‌ का दर्शन कर लौटती हई हर्ष से अभिभूत) आम्रपाली ने उन तरुण एवं यौवन-सम्पत्र 
लिच्छवियों के रथों के धुरो से अपने रथ का धुरा, चक्रे से चक्का (पहिया). एवं जुए से जूआ टकरा दिया। 
तब उन लिच्छवियों ने आम्रपाली से पूछा- ““अरी आम्रपालि! क्यो तँ तरुण लिच्छवियों के .... जूए से जूआ 
टकराती है?“ 

““कर्योकि, आर्यपुत्रो! मैने कल के भोजन के लिये भगवान्‌ को भिक्षुसङ्खं के साथ अपने घर पर | 
निमन्त्रित किया है ।'' | 

“"अरी आम्रपालि। एक लाख कार्षापण लेकर यह भोजन (कराने का अवसर) हमे दे दे ।“ 

““नहीं, आर्यपुत्रो! नहीं; यदि आप लोग (इसके बदले मेँ) मुञ्ञे समग्र वैशाली नगर भी दें तो भी 
भँ यह अवसर आपको नहीं दूंगी ।'* 

तब अङ्गुलियोँ तोडते (चटकाते) हुए से लिच्छवि बोले ““ अरे इस अवसर को हस्तगत कर 

इस स्री ने तो हमको जीत लिया, हमको पराजित कर दिया!“ तब वे लिच्छविगण जहौँ आग्रवन था, वहं 
गये । भगवान्‌ ने दूर से ही उन (रास्ते म आते) लिच्छवियों को देख लिया। देख कर वे भिक्षुओं से यो 
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देवा तावतिंसा अदिदरुपुब्बा, ओलोकेथ, भिक्खवे, लिच्छविपरिसं; अपलोकेथ, [4.78 २.97] 
भिक्खवे, लिच्छविपरिसं; उपसंहरथ, भिक्खवे, लिच्छविपरिसं- तावतिंससदिसं '' ति। 

अथ खो ते लिच्छवी यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा 
पत्तिका व येन भगवा तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। 
एकमन्तं निसिन्ने खो ते लिच्छवी भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि 
सम्पहंसेसि। अथ खो ते लिच्छवी भगवन्तं एतदवोचं--'“ अधिवासेतु नो, भन्ते, भगवा 
स्वातनाय भन्तं सद्धिं भिक्खुसङ्धेना '' ति। अथ खो भगवा ते लिच्छवी एतदवोच--' अधिवुत्थं 
खो मे, लिच्छवी, स्वातनाय अम्बपालिया गणिकाय भ्तं'' ति। अथखोते लिच्छवी अङ्गुलिं 
फोटेसु-“ जितमह वत, भो अम्बकाय, जितम्ह वत भो अम्बकाया ' ति। अथखोते 
लिच्छवी भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं 
कत्वा पक्रमिंसु। 

३२. अथ खो अम्बपाली गणिका तस्सा रत्तिया अच्वयेन सके आरामे पणीतं खादनीयं 
भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं आरोचापेसि-'" कालो, भन्ते, निद्धितं भन्तं" ति। 
अथ खो भगवा पुन्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्खुसङ्खेन येन अम्बपालिया 
गणिकाय निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि। अथ खो अम्बपाली 
गणिका बुद्धप्पमुखं भिक्खुसद्धं पणीतेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्येसि सम्पवारेसि। अथखो 
अम्बपाली गणिका भगवन्तं भूत्ताविं ओनीतपत्तपाणिं अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा [२.98] 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्ना खो अम्बपाली गणिका भगवन्तं एतदवोच-- “` इमाहं, 
भन्ते, आरामं बुद्धप्पमुखस्स भिक्खुसङ्घस्स दम्मी"' ति। पटिगगहेसि भगवा आरामं। अथखो 
भगवा अम्बपालिं गणिकं धम्मिया कथाय सनदेस्सेत्वा समादपेत्वा समुततेजेत्वा सम्पहं सेत्वा 
उदायासना पक्तामि। 
बोले- ““भिक्षुओ। जिन्होने त्रायस्त्रिश देव आज तक न देखे हो, वे (आते हुए) इस लिच्छविसमूह को देख 
ले । (शोभा, सौन्दर्य एवं गुणवत्ता मे) इन लिच्छवियों को त्रायस्त्रिंश देवो के समान ही समञ्ो ।'' 

तब वे लिच्छवि ... रथ से उतर कर पैदल ही जहौँ भगवान्‌ थे वहौँ पहुचे । ....एक ओर बैठे उन 
लिच्छवियों को भगवान्‌ ने धार्मिक कथा (दान कथा आदि) से... समुत्तेजित ..किया। तब वे लिच्छवि 
भगवान्‌ से यों बोले- “अच्छा हो, भन्ते। कल का भोजन ... हमारे यौ करें ।* भगवान्‌ बोले- ““लिच्छविर्यो। 
कल का भोजन तो भैने आम्रपाली गणिका के घर स्वीकार कर लिया है ।“ तब वे लिच्छविं (खिन्नतावश) 
अपनी अंगुलियों चटकाते हुए बाले- अरे! इस साधारण सी स्री ने तो हमको जीत लिया (कि पहले ही 
आकर भगवान्‌ को निमन्त्रित कर गयी } तब वे लिच्छवि भगवान्‌ के कथन का अनुमोदन कर, आसन 
से उठकर, भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, वापस अपने घरों को लौट गये। 

३२ . उधर, आम्रपाली गणिका ने, वह रात्रि बीत जाने पर, प्रात काल अपने घर पर अच्छा, 
स्वादिष्ट नानाविध खाद्य भोज्य पदार्थ तय्यार कराकर भगवान्‌ को सूचित किया... भगवान्‌... आम्रपाली 
के घर जाकर बिछे आसन पर विराजे । तब आगम्रपाली ने बुद्धप्रमुख ... पात्र से हाथ हटा लेने पर... एक 
ओर वैठी आम्रपाली गणिका ने भगवान्‌ से निवेदन किया- “ भन्ते। मेँ इस आराम को आपको साधनाहेतु 
भिक्षुसङ्ख के निमित्त प्रदान करती हूं ।'“ भगवान्‌ ने (आम्रपाली गणिका द्वारा प्रदत्त) वह आराम स्वीकार कर 
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[8.84] तत्र पि सुदं भगवा वेसालियं विहरन्तो अम्बपालिवने एतदेव बहुलं भिक्ूनं धम्म 
कथं करोति- “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्ज, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो 
होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्जा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्जापरिभावितं 
चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं--कामासवा, भवासवा, अविज्ासवा' ' ति। 
९. वेद्टवगामवस्सूपगमनं 

[7.79] ३३. अथ खो भगवा अम्बपालिवने यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं 
आमन्तेसि-'“ आयामानन्द, येन वेद्टुवगामको तेनुपसङ्कमिस्सामा'' ति। “एवं, भन्ते" ति 
खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। अथ खो भगवा महता भिक्खुसद्धेन सद्धिं येन 
वेद्कुवगामको तदवसरि । तत्र सुदं भगवा वे्युवगामके विहरति। तत्र खो भगवा भिक्छ्‌ 
आमन्तेसि-'* एथ तुम्हे, भिक्खवे, समन्ता वेसालिं यथामित्तं यथासन्दिदं यथासम्भततं वस्सं 
उपेथ। अहं पन इधेव वेव्कुवगामके वस्सं उपगच्छामी '' ति। " एवं, भन्ते'' ति खो ते भिक्खू 
भगवतो परिस्सुत्वा समन्ता वेसालिं यथामित्तं यथासन्दिद्ं यथासम्भन्तं वस्सं उपगच्छिसु। 
[१.१५] भगवा पन तत्थेव वेद्टुवगामके वस्सं उपगच्छि। | 

३४. अथ खो भगवतो वस्सूपगतस्स खरो आबाधो उप्पञ्नि। बाठ्हा वेदना वत्तन्ति 
मारणन्तिका । तत्र सुदं भगवा सतो सम्पजानो अधिवासेसि अविहञ्जमानो। अथ खो भगवतो | | 
एतदहोसि-'“ न खो मेतं पतिरूपं य्वाहं अनामन्तेत्वा उपाके अनपलोकेत्वा भिक्खुसङ्ं 
परिनिन्बायेय्यं। यन्नूनाहं इमं आबाधं विरियेन परिप्पणामेत्वा जौवितसङ्खारं अधिद्राय विहरय्य | 
ति। अथ खो भगवा तं आबाधं विरियेन पटिप्पणामेत्वा जीवितसङ्खारं अधिद्राय विहासि। | 
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अथ खो भगवतो सो आबाधो परिप्पस्सम्भि। अथ खो भगवा गिलानवुद्धितो अचिरवुद्तो 


~ 
लिया। तब भगवान्‌ आम्रपाली को धार्मिक कथाओं द्वारा धर्मपालनहेतु समुत्तेजित ...सम्प्हृष्ट कर आसन 
से उठकर चले गये। 
उस वैशाली के चारिका-प्रसङ्ग | , भगवान्‌ यही धार्मिक चर्चा करते रहे कि ““यह शील ... 
कामाश्रवादि से चित्त विमुक्तं हो जाता हे ।'' 
९ . वेणुग्राम मेँ चातुर्मास्य 
३३. तब भगवान्‌ ने, वैशाली के उस आग्रवन मे साधनाहेतु जब तक चाहा तब तक ठहर कर 
किसी समय आनन्द को बुलाया ओर कहा- “आओ, चलो, आनन्द! अब य्ह से वेद्ुवग्राम (वेणुग्राम) 
चलैगे । " अच्छा, भन्ते“ कहकर आनन्द ने भगवान्‌ का आदेश स्वीकार कर लिया । तब भगवान्‌ विशाल 
भिक्षुसङ्ध के साथ चारिका करते हुए वेणुग्राम परहचे । वरहा ठहरकर साधना का निश्चय करते हुए भगवान्‌ 
ने भिक्षुओं को यों आदेश दिया- “भिक्षुओ। जाओ, वैशाली के चारो तरफ बिखर कर मित्र या परिचितं 
का आवास देखकर उसी के आस-पास वर्षावास करो । मै तो इसी वेणुग्राम मेँ यह वर्षावास करूगा।' 
“अच्छा, भन्ते।' कहकर वे सभी भिक्षु वैशाली के चारों ओर बिखर कर वर्षावास करने लगे । 
३४. वेणुग्राम में वर्षावास करते हुए भगवान्‌ को कठिन रोग उत्पन्न हआ । उससे उन्हे मरणतुल्य 
कठोर कष्ट (वेदना) अनुभूत होने लगा। परन्तु भगवान्‌ ने वह घोर कष्ट भी स्मृति एवं सम्प्रजन्य के साथ 
सहन कर लिया । उस समय भगवान्‌ को यह विचार हुआ- “मेरे लिये यह उचित न होगा कि भँ अपने | 
उपस्थायको (सेवको) को बिना बताये, भिक्षुसङ्ख को विना देखे-सुने ही परिनिर्वाण (देहपात) प्राप्त कर्। . 
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। गेलञ्जा विहारा निक्खम्म विहारपच्छायायं पञ्ञत्ते आसने निसीदि। अथ खो आयस्मा 
आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं [8.85] 


# निसीदि। एकम न्तं निसित्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-'“ दिद मे, भन्ते, 





भगवतो फासु; दिदं मे, भन्ते, भगवतो खमनीयं । अपि च मे, भन्ते, मधुरकजातो विय कायो; 
दिसा पि मे न पक्खायन्ति; धम्मा पि मं न परिभन्ति भगवतो गेलञ्ञेन। अपि च मे,भन्ते, 
अहोसि काचिदेव अस्सासमत्ता-“ न ताव भगवा परिनिब्बायिस्सति न याव भगवा भिक्छुसं 
आरब्भ किञ्चिदेव उदाहरती ' '' ति। 


३५. “किं पनानन्द, भिक्खुसङ्खो मयि पच्वासीसति ? देसितो, [74.80, ₹.100] 
आनन्द, मया धम्मो अनन्तरं अबाहिरं करित्वा । नत्थानन्द, तथागतस्स धम्मेसु आचरियमुद्वि । 
यस्स नून, आनन्द, एवमस्स-' अहं भिक्खुसङ्खं परिहरिस्सामी' ति वा ' ममुदेसिको भिक्खुसङ्खो ' 
ति वा, सो नून, आनन्द, भिक्खुसद्घं आरन्भ किञ्चिदेव उदाहरेय्य । तथागतस्स खो, आनन्द, 
न एवं होति-' अहं भिक्खुसङ्घं परिहरिस्सामी ' ति वा, ' ममुदेसिको भिक्खुसङ्खो' ति वा। 
सकि, आनन्द, तथागतो भिक्खुसङ्घं आरन्भ किञ्चिदेव उदाहरिस्सति। अहं खो पनानन्द, 

एतरहि जिण्णो वुद्धो महल्लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो । आसीतिको मे वयो वत्तति। सेय्यथापि, 
आनन्द, जज्नरसकटं वेधमिस्सकेन यापेति; एवमेव खो, आनन्द, बेधमिस्सकेन मञ्ञे तथागतस्स 
कायो यापेति। यस्मि, आनन्द, समये तथागतो सब्बनिमित्तानं अमनसिकारा एकच्चानं वेदनानं 


क्यों न भें इस रोग (आबाधा) को बलपूर्वक हटाकर, जीवन-संस्कार को दृढ़तापूर्वक धारण करता हुआ 
अभी साधना मेँ लगा रहूँ ।'“ यह सोचकर उस रोग को भगवान्‌ बलपूर्वक हटाकर, जीवन-संस्कार को 
दृढ़तापूर्वकं धारण करते हए धर्म-साधना मेँ लगे रहे । तब भगवान्‌ का वह रोग भी शान्त हो गया । भगवान्‌ ` 
उस रोग से छुटकारा पाकर, उस रोग से अभी-अभी मुक्त होकर, विहार की छाया में बिषछठे आसन पर 
आ विराजे । तब आयुष्मान आनन्द ...एक ओर वैठे..भगवान्‌ से यों बोले- “भन्ते! आज मैने भगवान्‌ को 
सुखी देखा तो। आज, भन्ते। मैने भगवान्‌ को स्वस्थ देखा तो! भन्ते! मेरा शरीर तो शून्य (स्तब्ध) ही हो 
गया थाः मुञ्चे दिशाए भी नहीं सूञ् पडती थी । आप को रोगी देखकर मेरा धर्मविचार मेँ भी मन नहीं लगता 
था। हँ, मुञ्चे इस बात से कुछ आश्वासन अवश्य मिल रहा था कि आप तब तकं परिनिर्वाण प्राप्त नहीं 
करेगे, जबतकं भिक्षुसङ्ख को कुछ (अन्तिम) आदेश (उपदेश) न दे लँ ।'' 

३५. “आनन्द! भिक्षुसङ्ख अब भी मुञ्ञसे ओर क्या चाहता है ? आनन्द। भैने तो उसे अपना सभी 
धर्म विना कुछ भीतर-बाहर किये (कुछ भी न छिपाते हुए) जैसा का तैसा बता दिया । मैने इस धर्मोपदेश 
मे कोई आचार्यमुष्टि नहीं रखी है । आनन्द! जिसको एसा अनुभव हो रहा हो- "यह सङ्घ मैने किसी स्वार्थ 
के कारण या उदेश्य को सामने रखकर बनाया है"- तब मुञ्चे कहना हो सकता है । परन्तु, आनन्द! मेरी 
तरफ से तो एेसा कुछ विचार है नहीं । आनन्द! तथागत अब भिक्षुसङ्ख को ओर क्या के । आनन्द। अब 
मै जीर्ण, वृद्ध, बड़ा, मृत्यु के किनारे लगा (खडा) हुआ, (अध्वगत) अत्यधिकं आयु वाला (वय प्राप्त) हो 
चुका हू। मेरी आयु अब अस्सी वर्ष हो चुकी है । आनन्द! जैसे पुरानी गाड़ी (शकट) बांध-बृंध कर, 
जकड-पकंड कर चलती है (किसी तरह उससे काम लिया जाता है); उसी तरह आनन्द तथागत का यह 
शरीर बांध-बंध कर चलाया जा रहा है । आनन्द! जिस समय तथागत सभी निमित्तो को मनमे न कर, 
किन्दीं-किन्दीं वेदना ओं का निरोध कर, निमित्तरहित चित्त की समाधि (एकाग्र) प्राप्त कर साधनारत 
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निरोधा अनिमित्तं चेतोसमाधिं उपसम्पज्न विहरति, फासुतरो, आनन्द, तस्मि समये तथागतस्स 
कायो होति । तस्मातिहानन्द, अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनञ्जसरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा 
अनञ्जसरणा। | 
""कथञ्चानन्द, भिक्खु अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्जसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो 
अनजञ्जसरणो ? इधानन्द, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, 
विनेय्य लोके अभिज््ादोमनस्सं । वेदनासु ...पे०....चि्त....पे०....धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं। एवं खो, आनन्द, भिक्खु 
अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्जसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो अनञ्जसरणो। ये हि 
[8.89. 1२.101] केचि, आनन्द, एतरहि वा मम वा अच्वयेन अत्तदीपा विहरिस्सन्ति अत्तसरणा 
अनजञ्जसरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा अनञ्जसरणा, तमतगे मे ते, आनन्द, भिक्खू भविस्सन्ति 
ये केचि सिक्खाकामा!' ति॥ 
दुतियभाणवारो॥ 


१०. चापालचेतिये आयुसङ्कखारं ओस्सजि 
[1२.102] ३६. अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेसालिं पिण्डाय 
पाविसि। वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिकन्तो आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि 
[1१.81] -““गण्हाहि, आनन्द, निसीदनं । येन चापालं चेतियं तेनुपसङ्कमिस्साम दिवा विहाराया ` 
ति। '“एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा निसीदनं आदाय भगवन्तं 
पिद्ितो पिद्धितो अनुबन्धि। अथ खो भगवा येन चापालं चेतियं तेनुपसङ्कमिः उपसङ्कमित्वा 
पञ्जत्ते आसने निसीदि। आयस्मा पि खो आनन्दो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 


" ^ ~~ 
रहते है उस समय तथागत का यह शरीर हल्का (स्वास्थ्यमय) रहता है । इसलिये आनन्द! भिक्षु (साधकं) 
आत्मदीप, आत्मशरण, अनन्यशरण, धर्मदीप, धर्मशरण ज धर्म को छोडकर किसी अन्य की शरणमे 
जाने वाला न होकर साधनारत रहे। 

"आनन्द! कैसे भिक्षु आत्मदीप ..साधना करे ? काया में कायानुपश्यी ... वेदनाओं मे 
वेदनानुपश्यी ..चित्त मे चित्तानुपश्यी ...धर्मोँ मँ धर्मानुपश्यी होकर....1 आनन्द! मेरे परिनिर्वृत होने के बाद 
जो आत्मदीप... रहे वे मेरे दवारा उपदिष्ट धर्मानुसार आगे-आगे चलते हुए कहलार्येगे ॥ 


द्वितीय भाणवार समाप्त॥ 


१०. चापाल चैत्य में भगवान्‌ का आयु संस्कार-त्याग 

३६. तदनन्तर, भगवान्‌ पूर्वाह्न समय वस्र पहनकर, पात्र-चीवर लेकर, भिक्षाकार्य के लिये 
वैशाली में प्रविष्ट हुए । वैशाली मे भिक्षाटन के बाद, भिक्षा कार्य से निवृत्त होकर भगवान्‌ ने आनन्द को 
बुलाया ओर कहा- “आनन्द! आसन उठाओ । अब दैवसिक साधना के लिये चापालचैत्य चर्लेगे |“ 
“अच्छा, भन्ते कहकर आयुष्मान्‌ आनन्द भी भगवान्‌ के पीछठे-षीछे लगे हए जौँ चापाल चैत्य था वहं 
गये । जाकर भगवान्‌ बिष्ठे आसन पर विराजे । आयुष्मान्‌ आनन्द भौ भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर वैठ 
गये। 


१. इ०- महासतिषद्वानसुत्त (इसी भाग के अन्त मे । 
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३७. एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा एतदवोच-'" रमणीया, आनन्द, 
वेसाली, रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीयं गोतमकं चेतियं, रमणीयं स्तम्बं चेतियं, रमणीयं 
बहुपुत्तं चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, रमणीयं चापालं चेतियं । यस्स कस्सचि, [२.103] 
` आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, 
सो आकङ्कमानो कप्पं वा तिदरेय्य कप्पावसेसं वा। तथागतस्स खो पन, आनन्द, चत्तारो 
इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा। सो 
आकङ्ुमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिदरे्य कप्पावसेसं वा" ति। एवं पि खो आयस्मा 
आनन्दो भगवता ओव्ठारिके निमित्ते कयिरमाने ओव्वारिके ओभासे कयिरमाने नासक्खि 
पटिविज्छितु; न भगवन्तं याचि-'' तिदुतु, भन्ते भगवा कप्पं, तिटुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं'' ति, यथा तं मारेन 
। प्रियुद्धितचित्तो । 

दुतियं पि खो भगवा....पे०....ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं [8.87] 
आमन्तेसि--"* रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीयं गोतमकं चेतियं, 
रमणीयं सत्तम्बं चतियं, रमणीयं बहुपुत्तं चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, रमणीयं चापालं 
चेतियं । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता 
। अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकद्भमानो कप्पं वा तिदय कप्पावसेसं वा। तथागतस्स 
खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता 
 सुसमारद्धा, सो आकट्ुमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिदरेय्य कप्पावसेसं वा" ति। एवं 
` पिखो आयस्मा आनन्दो भगवता ओव्ठारिके निमित्ते कयिरमाने ओव्ारिके ओभासे कयिरमाने 
 नासक्छि परिविज्छितुं; न भगवन्तं याचि-'' तिदुतु, भन्ते, भगवा कप्पं, तिद्रतु सुगतो [२२.104] 
कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ' ' ति, 

३७. एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ यों बाले- ““आनन्द। देखो यह वैशाली नगरी 
कितनी रमणीये (कितनी मनोमोहक) है । इसके उदयन चैत्य, गौतम चैत्य, सप्ताग्र चैत्य, बहुपुत्र चैत्य, 
सारन्दद चैत्य ओर चापाल चैत्य- सभी स्थल तो रमणीय एवं मनोमोहक हैँ । आनन्द! जिस किसी ने चारो 
ऋद्धिपादों की साधना कर ली है, साधना करते-करते इन्हे बढ़ा लिया है, इनको सरी रास्ते पर लगा 
दिया है, हृदय में ठीक ढग से वैठा लिया है, स्थिर (अनुत्थित) कर लिया है उनसे पूर्णतः परिचित हो चुका 
है, इसके लिये वे सुसमारब्ध हो चुके है, वह फिर यदि चाहे तो कल्प पर भी यहाँ ठहर सकता है, या फिर 
, कल्प के अवशिष्ट भाग तक भी । आनन्द। तथागत ने ये चारों ही ऋद्धिपाद ठीक ढंग से सिद्ध कर लिये 


है, बढ़ा लिये है . पूर्ववत्‌ ....आनन्द! यदि तथागत चाह तो यँ कल्पभर ठहर सकते है या कल्प के 
अवशिष्ट समय तक ।'' 
| भगवान्‌ द्वारा एसा स्पष्ट संकेत किये जाने पर भी, आयुष्मान्‌ आनन्द उस संकेत को न समञ्च 
पाये ओर उन्होने भगवान्‌ से यह प्रार्थना नहीं की- “भन्ते! बहुजनहितार्थ बहुजनसुखार्थ, लोकानुकम्पार्थं 
देव-मनुष्यो के हित, सुख एवं प्रयोजन-सिद्धि के लिये कल्प भर (यदय) ठहर" क्योकि मार ने उनका मन 
विचलित कर दिया था। 
दूसरी बार भी भगवान्‌ ने .. पूर्ववत्‌ ...मन फेर दिया था। तीसरी बार भी भगवान्‌ ने .. पूर्ववत्‌ .... 
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[14.82] यथा तं मारेन परियुद्धितचित्तो । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- । 
"“गच्छ, त्वं, आनन्द, यस्स दानि कालं मञ्जसी' ति। "“एवं, भन्ते ति खो आयस्मा 
आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा अविदूर 
अञ्जतरस्मि रुक्खमले निसीदि। 

३८. अथ खो मारो पापिमा अचिरपक्न्ते आयस्मन्ते आनन्दे येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा एकमन्तं अद्वासि। एकमन्त ठितो खो मारो पापिमा भगवन्तं एतदवोच- 
'“परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिन्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 
भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा-' न तावाह, पापिम, परिनिन्बायिस्सामि, याव मे 
भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना 
सामीचिष्परिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति 
पञ्जपेस्सन्ति पदरुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं 
[8.88] सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति। एतरहि खो 
[1२.105] पन, भन्ते, भिक्खू भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा 
धम्मानुधम्मप्परिपन्ना सामीचिष्परिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति 
देसेन्ति पञ्ञपेन्ति पदुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्यन्नं परप्पवादं सहधम्मेन 
सुनिग्गहितं निगगहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति। परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिन्बातु 
सुगतो। परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । (१) 

"' भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा-' न तावाहं, पापिम, परिनिन्बायिस्सामि 
याव मे भिक्खुनियो न साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा 
धम्मानुधम्मप्टिपनना सामीचिष्टिपनना अतुधम्मचा =, = ------- | अनुधम्मचारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा 
मन को फेर दिया था। तब भगवान्‌ ने आनन्द से कहा- “जाओ! आनन्द! अब जैसा उचित समञ्लो, 
करो |“ “अच्छा, भन्ते!“ कहकर आनन्द आसन से उठकर भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर कुछ ही 
दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे वैठ गये। 
मारयाच्जा- ३८. तब, आयुष्मान्‌ आनन्द के चले जाने के कुछ ही देर बाद, पापी मार जहौँ भगवान्‌ थे, 
वहं पहचा । पर्हुच कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खडे होकर पाषी मार ने भगवान्‌ से यह कहा- 
““भन्ते। भगवान्‌ अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो , सुगत परिनिर्वाण को प्रात हो । भन्ते! यह आपके परिनिर्वाण 
का समय आ गया है। भन्ते! भगवान्‌ यह बात कह चुके है - “पापिन्‌! भै तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नही 
करूंगा, जब तक मेरे भिक्षु शिष्य व्यक्त (पण्डित), विनयसम्पन्न, विशारद , बहुश्रुत, धर्मधर , धर्मानुसारी, 
धर्ममार्गं पर आरूढ, धर्मविरुद्ध आचरण करने वाले न होगे; अपने अपने सिद्धान्त (आचार्यक) सीख 
कर उनका उपदेश, प्ज्ञापन (दूसरों को समञ्ञाना), आख्यान, प्रतिष्ठापन, विवरण, विभजन, सरलीकरण 
न करने लगेगे; दूसरों के उठाये आक्षेपो को धर्मानुसार खण्डित कर प्रातिहार्य (युक्ति) के साथ धर्मोपदेश 
न करने लगेगे इस समय, भन्ते! आपके भिक्षु शिष्य व्यक्त ..पूवर्वत्‌ .. प्रातिहार्य के साथ धर्मोपदेश करने 
लगे है, भन्ते! भगवान्‌ अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो ....। भन्ते! आपके परिनिर्वाण का यह समय आ गया है। 

,.भन्ते। आपने यह भी कहा है- पापिन्‌। मै जब तक भँ परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा, जब तक 
मेरी शिष्याएं भिक्षुणियोँ व्यक्त ....। भन्ते! आपका यह परिनिर्वाण का समय आ गया है। 
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३. महापरिनिव्बानसुत्त ३६१ 


-च्ट- 


१ श कि 


आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ञपेस्सन्ति पदुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति वि भजिस्सन्ति उत्तानी - 
करिस्सन्ति, उप्न्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती ' 
ति। एतरहि खो पन, भन्ते, भिक्खुनियो भगवतो साविका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता 
धामधरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना सामीचिप्परिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा 
आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्ञपेन्ति पटुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं [7५.83] 
परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पारिहारियं धम्मं देसेन्ति। परिनिब्बातु दानि, 
भन्ते, भगवा; परिनिन्बातु सुगतो । परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । (२) |॥ 

“* भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा--' न तावाहं, पापिम, परिनिन्बायिस्सामि | (4 
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याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा 
। ध्मानुधम्मप्परिपन्ना सामीचिषप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा' ।॥ 
 आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ञपेस्सन्ति पदु पेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति ॥ 
उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पारिहारियं धम्मं | 
देसेस्सन्ती ' ति। एतरहि खो पन, भन्ते, उपासका भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा 4 
 बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना सामीचिप्परिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सकं [२.106] । ह 
आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पटुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति | 
। उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पारिहारियं धम्मं [8.89] || 
` देसेन्ति। परिनिन्ातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिन्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, | 
। भगवतो । (३) | 
^“ भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा--' न तावाहं, पापिम, परिनिन्बायस्सिमि ॥ 
याव मे उपासिका न साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा (व 
धम्मानुधम्मप्परिपन्ना सामीचिप्परिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सकं आचरियकं .उग्गहेत्वा 
आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ञपेस्सन्ति पदुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी- | 
करिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ॥ 
ति। एतरहि खो पन, भन्ते, उपासिका भगवतो साविका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता ४ 
धम्मधरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा |. 
आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्ञपेन्ति पटुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं १. 
१ पहधम्मेन सुनिग्गहितं निगगहेत्वा सप्पारिहारियं धम्मं देसेन्ति। परिनिन्बातु दानि, भन्ते; भगवा | 
| परिनिन्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । (४) | ४ 
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“भन्ते! आपने यह भी कहा है- “पापिन्‌। भ तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा, जब तक मेरे ५ 
। उपासक व्यक्त ....1 भन्ते। आप का यह परिनिर्वाण का समय आ चुका है। ५१ 
1 “भन्ते! आपने यह भी कहा है - "पापिन्‌ भ तब तक परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करूंगा, जब तक |: 
॥ कि मेरी उपासिका श्राविका व्यक्त ....। भन्ते! अब यह आपका परिनिर्वाण का समय आ गया है । 1 
“भन्ते! आपने यह भी कहा है - "पापिन्‌! मै तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करूगा, जब तक मेरे 
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“* भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा-' न तावाहं, पापिम, च्‌ 
याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धं चेव भविस्सति फीतं च वित्थारिकं बाहुजजञ्ञं पुथुभूतं, याव 
[7.84] देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं ' ति। एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो इदं ब्रह्मचरियं इद्धं 
चेव फीतं च वित्थारिकं बाहुजञ्ञं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं। परिनिन्बातु 
दानि, भन्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो! ' ति। (५) 

एवं वुत्ते भगवा मारं पापिमन्तं एतदवोच-'* अप्पोस्सुक्को त्वं, पापिम, होहि । न 
चिरं तथागतस्स परिनिन्बानं भविस्सति। इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो 
परिनिब्बायिस्सती'' ति। 

३९. अथ खो भगवा चापाले चेतिये सतो सम्पजानो आयुसद्कारं ओस्सजि। ओस्सदर 
[8.90, ₹.107] च भगवता आयुसङ्कारे महाभूमिचालो अहोसि भिंसनको सलोमहंसो। 
देवदुन्दुभियो च फलिंसु । अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि- 

““तुलमतुलं च॒ सम्भवं, भवसङ्कारमवस्सजि मुनि। 
अच्छत्तरतो समाहितो, अभिन्दि कवचमिवत्तसम्भवं'' ति। 
१९. महतो भूमिचालस्स अदु पच्यया 

४०. अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि-'* अच्छरियं वत भो, अन्भुतं वत 
भो। महा वतायं भूमिचालो, सुमहा वतायं भूमिचालो भिंसनको सलोमहंसो; देवदुन्दुभियो च 
फलिंसु। को नु खो हेतु को पच्वयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाया!' ति ? 

अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 


दारा उपदिष्ट यह धर्म ऋद्ध (उन्नत), स्फीत (स्पष्ट), विस्तारित, बहुजनगृहीत एवं इतना विशाल कि देवता 
ओर सभी इसे जानने समञ्जने लें“ भन्ते। आप के द्वारा कथित यह धर्म ऋद्ध ... देवता एवं 
मनुष्य-सभी इसे जानने समङ्ञने लगे है । (अतः) भन्ते। अब आपका यह परिनिर्वाण काल आ गया हि। 

एेसा कहे जाने पर, उस पापी मार को भगवान्‌ ने यह उत्तर दिया- ““पापिन्‌ मार! तू (मेरे 
परिनिर्वाण के विषय मेँ) निश्चिन्त (अल्यौत्सुक्य) रह । शीघ्र ही (न चिरं) तथागत का परिनिर्वाण होगा । आजं 
से तीन मास बीतने पर तथागत परिनिर्वृत होंगे ।" 

३९. तब भगवान्‌ ने चापाल चैत्य में स्मृतिसम्प्रजन्य के साथ अपना आयु संस्कार प्राणशक्ति) 
छोड दिया। भगवान्‌ द्वारा अपना आयु संस्कार छोड़ते ही (उसी समय) भयङ्कर भूचाल (भूकम्प) हुआ, 
देवदुन्दुभियाँ बज उठीं । यह बात जान कर भगवान्‌ ने श्रीमुख से यह हृदयोद्रार निकला- 

मुनि ने अतुल-तुल उत्पन्न (सम्भव) भव संस्कार (जीवन-शक्ति) छोड दिया । 

अध्यात्मरत ओर एकाग्रचित्त हो उन्होने अपने साथ उत्पन्न कवच को तोड़ दिया | 
११. अत्युग्र भूचाल के आठ कारण 

४०. उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द को मन में यह विचार उठा- "अरे यह आश्चर्य है| अरे यह 
अद्भुत बात है कि इतना उग्र भूचाल आया है, यह तो भीषण एवं रोमश्चकारी है । देवों की दुन्दुभिं 
(नगाडे) भी बज रही है । इस महान्‌ भूकम्प के प्रादुर्भाव का क्या हेतु (कारण) या क्या प्रत्यय हो सकता 
हि? 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द जौँ भगवान्‌ थे वहो गये । जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक तरफ 
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३. महापरिनिव्बानसुत्त 


एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-'* अच्छरियं, 
भन्ते, अन्भुतं, भन्ते । महा वतायं, भन्ते, भूमिचालो; सुमहा वतायं, भन्ते, भूमिचालो भिंसनको 
सलोमहंसो; देवदुन्दुभियो च फलिंसु। को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्वयो महतो भूमिचालस्स 
पातुभवाया!' ति ? | 

४१. '" अदु खो इमे, आनन्द, हेत्‌. अद्र पच्वया महतो भूमिचालस्स पातुभावाय। 
कतमे अदु 2 अयं, आनन्द, महापथवी उदके पतिद्विता, उदकं वाते पतिद्धितं, वातो आकासं 
होति सो खो, आनन्द, समयो, यं महावाता वायन्ति। महावाता वायन्ता उदकं [.85] 
` कम्पेन्ति। उदकं कम्पितं पथविं कम्पेति। अयं पठमो हेतु, पठमो पच्चयो महतो [२.108] 
 भूमिचालस्स पातुभावाय। (१) 

““पुन च परं, आनन्द, समणो वा होति ब्राह्मणो वा इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो, देवो वा 
` महिद्धिको महानुभावो । तस्स परित्ता पथवीसज्ञा भाविता होति, अप्पमाणा आपोसजञ्जा। सो 
इमं पथविं कम्येति सङ्कम्पेति सम्पकम्पेति सम्पवेधेति। अयं दुतियो हेतु, दुतियो पच्वयो 
महतो भूमिचालस्स पातुभावाय। (२) 
| “पुन च परं, आनन्द, यदा बोधिसत्तो तुसितकाया चवित्वा सतो सम्पजानो [8.91] 
` मातुकुच्छिं ओक्रमति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति। अयं ततियो 
हेतु, ततियो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । (३) 
| “*पुन च परं, आनन्द, यदा बोधिसत्तो सतो सम्पजानो मातुकुच्छिस्मा निक्खमति, 

तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति। अयं चतुत्थो हेतु, चतुत्थो पच्चयो 
, महतो भूमिचालस्स पातुभावाय। (४) 


























~^ ___-_ ब~ 
 वैठ गये । एक तरफ बैठकर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट की “ आश्चर्य है, भन्ते। 
अद्भुत दै, भन्ते। कि इतना उग्र एवं भीषण भूचाल आया । इसका क्या हेतु क्या प्रत्यय हो सकता है?“ 
४१.“आनन्द। एेसे भीषण भूकम्प आने के आठ कारण या आढ प्रत्यय हुआ करते है । कौनसे 

आठ? (१) आनन्द! यह महापृथ्वी जल पर ठहरी हुई है । जल वायु पर ठहरा हआ है। वायु आकाश में 
स्थित है । आनन्द! एक समय एसा आता है कि जब तूफान (महावात) चलने लगता हे, इस तूफान के आने 

पर जल कम्पित होने लगता है । इस जल-कम्पन से भूकम्पन का भी होना स्वाभाविक है; क्योकि यह 

पृश्वी जल पर ही स्थित है । आनन्द। इस भीषण भूकम्प का यह प्रथम हेतु प्रथम प्रत्यय है । 

(२) “ओर फिर, आनन्द कोई श्रमण-ब्राह्मण ऋद्धिमान्‌ चेतोवशित्व (योगबल) को प्राप्त होता है, 
अथवा कोई दिव्य बलधारी (महानुभाव) देवता होता है, उसने पृथ्वी संज्ञा की स्वल्प भावना (थोड़ी सी 
साधना) की हो ओर जल संज्ञा की अधिक, वह अपने योगबल से इस पृथ्वी को कम्पित, प्रकम्पित, 
सम्प्रकम्पित सम्प्रेधित करता है- आनन्द! यह इस भीषण भूकम्प का द्वितीय हेतु का प्रत्यय है। 
< | (३) “ओर फिर, आनन्द। कोई बोधिसत्त्व तुषित लोक से च्युत हो, स्मृति-सम्प्रजन्य रखता 

हआ, माता की कोख मे आता है, तब भी यह पृथ्वी कोँपती है ....1 आनन्द! यह इस भीषण भूकम्प का 
तृतीय हेतु या प्रत्यय है । 

(४) "“ ओर फिर, आनन्द! जब कोई बोधिसत्त्व माता की कोख से बाहर आता हे, तब यह 
पृथ्वी ....1.. चतुर्थ हेतु ..। 








| 
| 
| 
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““पुन च परं, आनन्द, यदा तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुज््ति, | 
पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति। अयं पञ्चमो हेतु, पञ्चमो पच्वयो महतो 
भूमिचालस्स पातुभावाय । (५) 

““पुन च परं, आनन्द, यदा तथागतो अनुत्तर धम्मचक्त पवत्तेति, तदायं पथवी कम्पति 
सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । अयं छट हेतु, छट पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय। 
(६) 

'‹पुन च परं, आनन्द, यदा तथागतो सतो सम्पजानो आयुसद्भारं ओस्सञ्जति, तदायं 

पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति। अयं सत्तमो हेतु, सत्तमो पच्चयो महतो 
भूमिचालस्स पातुभावाय। (७) 
[!२.109] “पुन च परं, आनन्दयदा तथागतो अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायति, 
तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्यति सम्पवेधति। अयं अटुमो हेतु, अटुमो पच्चयो 
महतो भूमिचालस्स पातुभावाय। (८) 

इमे खो, आनन्द, अदु हेत्‌. अदु पच्चया महतो भूमिचालस्स पातुभावाया '' ति। 

१२. अद्र परिसा 
[74.86] ४२.“ अद खो इमा, आनन्द, परिसा । कतमा अदर ? १. खत्तियपरिसा, २. ब्राह्यणपरिसा, 
[8.92] ३. गहपतिपरिसा, ४. समणपरिसा, ५. चातुमहाराजिकपरिसा, ६. तावतिंसपरिसा, 
७. मारपरिसा, ८. ब्रह्मपरिसा। अभिजानामि खो पनाहं, आनन्द, अनेकसतं खत्तियपरिसं 
उपसङ्कमिता। तत्र पि मया सन्निसिन्नपुन्बं चेव सल्यपितपुव्बं च साकच्छा च समापच्जितपुन्बा। 
तत्थ यादिसको तेसं वण्णो होति तादिसको मच्हं वण्णो होति। यादिसको तेसं सरो होति 
तादिसको मच्हं सरो होति। धम्मिया कथाय सन्दस्सेमि समादपेमि समुत्ेजेमि सम्पहंसेमि। 


(५) “ ...जब कोई बोधिसत्त्व अद्वितीय सम्यक्सम्बोधि को प्राप्त होता ठै, तब यह पृथ्वी ..1... 


पञ्चम हेतु ....। 

(६) ““...जब कोई तथागत अद्वितीय धर्मचक्र का प्रवर्तन (प्रथम धर्मोपदेश) करते है, तब यह 
पृथ्वी....। षष्ठ हेतु..। 

(७) ““ .. तथागत अपना आयुः संस्कार त्यागता है तब यह पृथ्वी ...1 ... सप्तम हेतु ....। 


(८) “ ... तथागत समग्र परिनिर्वाण को प्राप्त होते है तब यह पृथ्वी कोँपती है ...1 अष्टम हेतु ...है। 

“आनन्द! इस महान्‌ भूचाल के प्रादुर्भाव के आठ हेतु या आठ प्रत्यय होते है। 
१२. आठ परिषद्‌ 

४२. “आनन्द! ये आठ तरह की परिषदं कहलाती द । कौन सी आठ? क्षत्रिय परिषद्‌, ब्राह्मण 
परिषद्‌, गृहपतिपरिषद्‌, श्रमणपरिषद्‌, चातुर्महाराजिकपरिषद्‌, त्रायस्त्रिशपरिषद्‌, मारपरिषद्‌ एवं ब्रह्मपरिषद्‌। 
(१) आनन्द। मुञ्चे अपना सैको क्षत्रिय-परिषदों मे जाना स्मृत है । तब मुञ्चे ेसा लगता था कि भै वहो 
पहले भी बैठा ह, मैने वहाँ लोगों से पहले भी संवाद किया है, उनसे साक्षात्कार किया है । वहाँ जैसा उनका 
वर्णं था, वैसा हौ मेरा भी था। जैसा उन का स्वर था वैसा हीमेरा भौ था। उन्हे मै नाना प्रकार की धार्मिक 
कथाओं से धर्माराधनाहेतु उत्साहित करता था, समुत्तेजित करता था, सम्प्रहृष्ट करता था, सन्तुष्ट करता 
था। उस समय उस परिषद्‌ मँ बैठे लोग यह नहीं समञ् पाते थे कि यह कोई देवता बोल रहादहैया 





। 
| 
। 
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एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ओदातानि ओदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदातनिभासानि। 


"तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी ' ति एवंसजञ्जी होति । इदं अद्ुमं अभिभायतनं । (८) 


1 छ त 


““ इमानि खो, आनन्द अद अभिभायतनानि॥ 
१४. अदु विमोक्खा 
४४. "" अदु खो इमे, आनन्द, विमोक्खा। कतमे अदु ? (१) रूपी रूपानि पस्सति, 
अयं पठमो विमोक्खो । (२) अच्छत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति, अयं [९.112] 
दुतियो विमोक्खो। (३) सुभंतेव अधिमुत्तो होति, अयं ततियो विमोक्खो । (४) सन्बसो 
रूपसज्ञानं समतिक्रमा परिघसञ्जानं अत्थङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा ' अनन्तो आकासो' 
ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पजन विहरति, अयं चतुत्थो विमोक्खो । (५) सन्बसो 
आकासानञ्चायतनं समतिक्म्म ' अनन्तं विञ्जाणं ' ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज विहरति, 
अयं पञ्चमो विमोक्खो। (६) सन्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्रम्म ' नत्थि किञ्ची' ति 
आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज विहरति, अयं छट विमोक्खो । (७) सन्बसो आकिञ्चञ्जायतनं 
समतिक्रम्म नेवसजञ्ञानासञ्जयतनं उपसम्पञ्न विहरति, अयं सत्तमो विमोक्खो । सन्बसो 
नेवसञ्जानासञ्जायतनं समतिक्तम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्न विहरति, अयं अढुमो 
विमोक्ो । (८) इमे खो, आनन्द, अदु विमोक्खा ॥ 
१५. मारयाचनकथा 
४५५. ""एकमिदाहं, आनन्द, समयं उरुवेलायं विहरामि नजा नेरञ्जराय तीरे अजपाल- 
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(८) “ ... बाहर श्रेत, शुक्रतारा या काशी के बने वस्त्र के जैसे श्रेतवर्ण, श्तनिदर्शन, शैतनिभास 
रूपों को देखता है । उन्हे दबाकर जानं. देख रेसे विचार वाला होता है । यह अष्टम अभिभ्वायतन है । 

““आनन्द। इस प्रकार ये आठ अभिभ्वायतन है । 
१४. आठ विमोक्ष 

४४. "आनन्द! ये आठ विमोक्ष होते दै । कौन से आठ? (१) स्वयं रूपवान्‌ (होता हुआ) दूसरे 
रूपों को भी देखता है- यह प्रथम विमोक्ष है । (२) स्वयं आन्तरिक रूपरहित (अरूप) संज्ञा वाला होता 
हुआ बाहर के रूपों को भी देखता है । यह द्वितीय विमोक्ष है । (३) "शुभ्र (या “शुभ है)- इस से विमुक्त 
होता रहता है- यह तृतीय विमोक्ष है । (४) रूप संज्ञा का सर्वथा अतिक्रमण कर, पटिघसंज्ञा के अस्त 
हो जानै से, नानात्व संज्ञा को मन मे न करने से “आकाश अनन्त है'- इस अनन्त आकाश के आयतन 
को प्राप्त होकर साधना करता है- यह चतुर्थ विमोक्ष है । (५) अनन्त आकाश के आयतन क्षेत्र) का भी 
सर्वथा अतिक्रमण कर "विज्ञान अनन्त है'- इस विज्ञानानन्त्यायन को प्राप्त कर साधना करता है- यह 
पञ्चम विमोक्ष है । (६) वह विज्ञानानन्त्यायतन का भी सर्वथा अतिक्रमण कर "कुछ भी नहीं है इस 
आकिश्चन्यायतन को प्राप्त कर साधना करता है- यह षष्ठ विमोक्ष है । (७) वह (साधना करते-करते) इस 
ध का भी सर्वथा अतिक्रमण कर, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन की स्थिति को प्राप्त कर साधना 
करता है- यह सप्तम विमोक्ष है । (८) ओर इसी तरह आगे चलकर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का भी सर्वथा 
अतिक्रमण कर, संज्ञा की वेदना (अनुभव) के निरोध (संज्ञावेदितनिरोध) को प्राप्त कर साधना करता है- 
यह अष्टम विमोक्ष है । आनन्द! यह आठ विमोक्ष है । 
१५. मारयाच्जा-कथा 

४५. “आनन्द बुद्धत्व-प्राप्ति के तत्काल बाद ही मेँ उरुवेला की नेरञजरा नदी के तट पर खडे 
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निग्रोधे पठमाभिसम्बुद्धो । अथ खो, आनन्द, मारो पापिमा येनाहं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
एकमन्तं अदासि। एकमन्तं ठितो खो, आनन्द, मारो पापिमा मं एतदवोच-' परिनिन्बातु | । 
दानि, भन्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो ' ति। 14 
[8.95] "एवं वुत्त, अहं, आनन्द, मारं पापमन्तं एतदवोचं -' न तावाहं, पापिम, परिनिन्बायि- | 
स्सामि याव मे भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा 
[?.113] धम्मानुधम्मप्परिपन्ना सामीचिष्परिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सकं आचरयिकं उग्गहेत्वा 
आचिकिखिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पदुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी- 
[14.89] करिस्सन्ति, उप्यननं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं 
देसेस्सन्ति। 

' “न तावाहं, पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे भिक्खुनियो न साविका भविस्सन्ति 
वियत्ता विनीता विसारदा बहस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्म- 
चारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पदुपेस्सन्ति 
विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्यननं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निगगहेत्वा 
सप्पारिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति। 

५ *न तावाहं, पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना सामिचिप्पटिपन्ना 
अनुधम्मचारिनो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ञपेस्सन्ति 
पदरुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्न्नं परप्पवादं सहधम्मेन 
सुनिग्गहितं निगगहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति। 

, "न तावाहं, पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव मे उपासिका न साविका भविस्सन्त 
वियत्ता विनीता विसारदा बहस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पिपत्ना सामीचिप्पिपन्ना अनुधम्म- । 1 
चारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पटुपेस्सन्ति = 
विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा ॥ 
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सप्पारिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति। ् 
,“ "न तावां पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धश्चेव भविस्सति 

फीतं च वित्थारिकं बाहुजज्जं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं' ति। ए 

अजपाल नामक वटवृक्ष के नीचे वैठा हुआ साधना (विहार) कर रहा था । आनन्द! तब पापी मार मेरे पास ५ 

आया ओर एक ओर खडा हो गया । एक ओर खड़े हुए उस पापी मार ने मुञ्जसे यह कहा- “भन्ते अब 

आप (भगवान्‌) परिनिर्वाण को प्राप्त हो; सुगत। अब परिनिर्वाण को प्रात हयं; क्योंकि आप के परिनिर्वाण ॥ ५ 

का समय आ गया है।“ उस (मार) द्वारा मुङ्ञको एसा कटे जाने पर भने उत्तर दिया- ठ 
"पापी मार। मै तब तक परिनिर्वृत नहीं होऊंगा जब तक मेरे भिक्षु श्रावक ..पूर्ववत्‌ .. खण्डितं ॥ 

कर प्रातिहार्य के साथ धर्मोपदेश न करने ल्गेगे। # 


“पापी मार! ...जब तक मेरी भिक्षुणी श्राविका... धर्मोपदेश न करने लगेगी । 
“पापी मार! ... जब तक मेरे उपासक श्रावक ....1 









३. महापरिनिब्बानसुत्त ३६९ 


४६. ""इदानेव खो, आनन्द, अजन चापाले चेतिये मारो पापिमा येनाहं तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा एकमन्तं अद्ासि। एकमन्तं ठितो खो, आनन्द, मारो पापिमा मं एतदवोच- 
 परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 
भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा-न तावाहं, पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे 
। भिक्ू न सावका भविस्सन्ति ....पे०.... याव मे भिक्खुनियो न साविका [8.96. २.11 4] 
भविस्सन्ति....पे०.... याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति....पे०....याव मे उपासिका न 
साविका भविस्सन्ति ....पे०.... याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धञ्चेव भविस्सति फीतं च [६.90] 
वित्थारिकं बाहुजज्ञं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं ' ति। एतरहि खो पन, भन्ते, 
भगवतो ब्रह्मचरियं इद्धञ्चेव फीतं च वित्थारिकं बाहुजञ्ञं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि 
 पुपपकासितं। परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो। परिनिव्बानकालो दानि, 
भन्ते, भगवतो ' ति। 
४७. `` एवं वुतते, अहं, आनन्द, मारं पापिमन्तं एतदवोचं-' अप्ोस्सुक्रो त्वं, पापिम, 
। होहि। नचिरं तथागतस्स परिनिन्बानं भविस्सति। इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो 
परिनिब्बायिस्सती ' ति। इदानेव खो, आनन्द, अज चापाले चेतिये तथागतेन सतेन सम्पजानेन 
आयुसङ्खारो ओस्सदुो ' ति। 


१६. आनन्दयाचनकथा 
| ४८. एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--““ तिदुतु, भन्ते, भगवा [२.115] 
कपप, तिद्ुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं ' ' ति। 
`" अलं दानि, आनन्द, मा तथागतं याचि । अकालो दानि, आनन्द, तथागतं याचनाया" " 
` ति। दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो....पे०....ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं 


“पापी मार। ....जब तक मेरी उपासिका श्राविका... | 

“पापी मार! .... जब तक मेरे द्वारा उपदिष्ट यह धर्म ऋद्ध (उन्नत)... देवता. ओर मनुष्य-सभी 
भलीर्भोति समञ्जन ले। 

४६. “ओर, आनन्द आज अभी चापाल चैत्य मे वह पापी मार फिर मेरे पास आया । आकर. 
एक ओर खड़े होकर वह बोला- ““भन्ते। अब भगवान्‌ परिनिर्वाण को प्राप्त हो. पूर्ववत्‌ .... (यहं इसी सूत्र 
के अनुबन्ध सं० ३८ के अनुसार विस्तार करे) 

४७. ...आज से तीन मास के बाद तथागत परिनिर्वृत होंगे । आनन्द! अभी इस चापाल चैत्य मे 
तथागत ने पूर्ण स्मृतिसम्प्रजन्य के साथ अपनी जीवनशक्ति (आयु संस्कार) को छोड दिया | 
१६. आनन्दयाच्जा-कथा 

४८. (भगवान्‌ के) एेसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यह निवेदन किया- ““भन्ते। 

 ॥ मगवान्‌ बहुजनहितार्थ, बहुजनसुखार्थ, लोकानुकम्पार्थ, देवता एवं मनुष्यो के अर्थ-हित-सुख के लिये 
कल्प भर य्ह ठहर 1.“ 
१ बस, आनन्द! तथागत से एसा निवेदन न करो। आनन्द! तथागत से एेसा निवेदन करने के 





> ॐ > "क्वो क का क च क प क त प क = क क रा १ 


३७० दीघनिकायपालि 


एवदवोच-'" तिदुतु, भन्ते भगवा कप्पं, तिदुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं '' ति। 

'" सदृहसि, आनन्द, तथागतस्स बोधिं" ' ति ? 

'*एवं, भन्ते" । 

'" अथ किं चरहि त्वं, आनन्द, तथागतं यावततियकं अभिनिप्पीटेसी'' ति? 

'“ सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं सम्मुखा परिग्गहितं-' यस्स कस्सचि, आनन्द, 
चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, सो 
आकङ्कमानो कप्पं वा तिद्रेय्य कप्पावसेसं वा। तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा 
[8.97] भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा । सो आकद्भुमानो 
आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिद्रेय्य कप्पावसेसं वा" '' ति। 

[7.91] '' सदहसि त्वं, आनन्दा" ' ति? ^*एवं, भन्ते''। 

'“तस्मातिहानन्द, तुच्देवेतं दक्र, तुच्देवेतं अपरद्ध, यं त्वं तथागतेन एवं ओव्ठारिके 
निमित्ते कयिरमाने ओव्ठारिके ओभासे कयिरमाने नासक्खि परिविज्छितु, न तथागतं याचि- 
'तिदुतु, भन्ते, भगवा कप्पं, तिदुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ' ति। सचे त्वं, आनन्द, तथागतं याचेय्यासि, द्व ते वाचा 


तथागतो पटिक्खिपेय्य, अथ ततियकं अधिवासेय्य । तस्मातिहानन्द, तु्ेवेतं दक्र, तुच्ेवेतं 


अपरद्ध । 

४९. ""एकमिदाहं, आनन्द, समयं राजगहे विहरामि गिज्छकूटे पन्बते। तत्रा पि खो 
[1२.116] ताहं, आनन्द, आमन्तेसि--" रमणीयं, आनन्द, राजगहं, रमणीयो, आनन्द, गिज्जकूटो 
पन्बतो । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता 


स न क 
लिये तुम्हारा समय नहीं रहा“ दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ आनन्द ने ..पूर्ववत्‌ ...1 तीसरी बार भो आनन्द 


ने ... पूर्ववत्‌ .... यहाँ ठहर । 

“आनन्द! तथागत की बोधि पर विश्वास करते हो ?. 

हौ, भन्ते ।'“ | 

““तो, आनन्द। क्यौ तीसरी बार भी तथागत पर दबाव डाल रहे हो ?“. 

““भन्ते। मैने यह आपके श्रीमुख से ही सुना है, सुनकर ग्रहण किया है- "जिस किसी साधक नै 
चारो ऋद्धिपादों की भावना कर ली है .. पूर्ववत्‌ ...(ब्र० अनुबन्ध सं० २७) या कल्प के अवशिष्ट समय तक 
ही ठहरे ॥' 

"“क्या आनन्द! तुम मेरे कथन पर विश्वास (श्रद्धा) करते हो? 

“"होँ, भन्ते!" 

““तो, आनन्द! यह तुम्हारे ही दुष्कृत (पाप) का फल है, तुम्हारे ही अपराध का परिणाम हिकि 


तथागत द्वारा स्पष्ट संकेत करने पर भी, स्पष्ट सम्भावना दिखाये जाने पर भी, तुम तथागत से उस समय | 


यह अभियाच्मा नहीं कर पाये कि "भन्ते, भगवान्‌ ...कल्पान्त तक ठहर ।' यदि आनन्द तुम तथागत स 
इस विषय में आग्रह करते तो तथागत तुम्हारा यह आग्रह दो बार टालकर भी तीसरी बार (आग्रह करने 
पर तुम्हारी बात) मान ही जाते । इसलिये, आनन्द! यह तुम्हारा ही दुष्कृत है, अपराध हे। 
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अनुद्रिता परिचिता सुमसमारद्धा, सो आकङ्कमानो कप्पं वा तिदरेय्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स 


# घो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता 


सुसमारद्धा, सो आकद्मानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिद्रेय्य कप्पावसेसं वा" ति। एवं पि 
तरो त्वं, आनन्द, तथागतेन ओव्ठारिके निमित्ते कयिरमाने ओव्टारिके ओभासे कयिरमाने 


 नासक्ि पटिविच्ितु, न तथागतं याचि-' तितु, भन्ते, भगवा कप्पं, तिदुतु सुगतो कप्पं 


बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ' ति। सचे 
त्वं आनन्द, तथागतं याचेय्यासि, दवे ते वाचा तथागतो परिक्खिपेय्य, अथ ततियकं अधिवासेय्य । 
तस्मातिहानन्द, तुय्हेवेतं दुक्षर, तुच्हेवेतं अपरद्ध । (१) 

५०. '"एकमिदाहं, आनन्द, समयं तत्थेव राजगहे विहरामि गोतमनिग्रोधे ....पे० .... 


तत्थेव राजगहे विहरामि चोरपपाते ....तत्थेव राजगहे विहरामि वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहायं 
` ,..तत्थेव राजगहे विहरामि इसिगिलिपस्से काठसिलायं....तत्थेव राजगहे विहरामि सीतवने 


पप्पसोण्डिकपन्भारे.... तत्थेव राजगहे विहरामि तपोदारामे....तत्थेव राजगहे विहरामि वेद्युवने 
कलन्दकनिवापे..... तत्थेव राजगहे विहरामि जीवकम्बवने....तत्थेव राजगहे विहरामि 
महकुच्छिस्मि मिगदाये। तत्रा पि खो ताह, आनन्द, आमन्तेसिं -' रमणीयं, आनन्द, [8.98] 


। रजगहं, रमणीयो गिज््कूटो पन्बतो, रमणीयो गोतमनिग्रोधो, रमणीयो चोरपपातो, रमणीया 


= ज [अ ~क 


वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहा, रमणीया इसिगिलिपस्से काठव्सिला, रमणीयो [1.92, ₹.117] 
सीतवने सप्पसोण्डिकपनब्भारो, रमणीयो तपोदारामो, रमणीयो वे्युवने कलन्दकनिवापो, रमणीयं 
जीवकम्बवनं, रमणीयो मदकुच्छिस्मि मिगदायो । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा 


। भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा....पे०.... आकङ्कमानो, 
। आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिदरेय्य कप्पावसेसं वा" ति। एवं पि खो त्वं, आनन्द, तथागतेन 
` ओक्ारिके निमित्ते कयिरमाने ओव्वारिके ओभासे कयिरमाने नासक्खि परिविज्छितु, न तथागतं 


याचि-' तिदुतु भगवा कप्पं, तिदुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 


अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ' ति। सचे त्वं, आनन्द, तथागतं याचेय्यासि, द्रेव ते वाचा 


तथागतो परिक्खिपेय्य, अथ ततियकं अधिवासेय्य । तस्मातिहानन्द, तुय्हेवेतं दुक्रट, तु्हेवेतं 
अपरद्धं । (२) 
५१. '"एकमिदाहं, आनन्द, समयं इधेव वेसालियं विहरामि उदेने चेतिये । तत्रापि 


खो ताहं, आनन्द, आमन्तेसिं-" रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीयं उदेनचेतियं । यस्स 


४९. ““आनन्द! एक बार भै राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर साधनाहेतु ठहरा हुआ था। वहो भी, 


4 आनन्द मैने तुमको बताया था. पूर्ववत्‌ ...तुम्हारा ही अपराध है। 


५०. “एक बार भै आनन्द! उसी राजगृह के गौतमन्यग्रोध के नीचे... चौरप्रपात मे... वैभारपर्वत 


। के पारश्स्थ सप्तपर्णा गुफा में... ऋषिगिलि पर्वत के पास कालशिला मेँ... शीतवन के सर्पशैौण्डिक पर्वत 


प्र.... तप्तोदाराम मेँ... वेणुवन के कलन्दकनिवाप में ...जीवक के आग्रवन मेँ... मद्रकुक्षि मृगारण्य में 
साधनाहेतु ठहरा हआ था। वहौँ भी, आनन्द! मैने तुम को बताया था... चारो ऋद्धिपाद ... तुम्हारा ही 


 { अपराध दहै। 
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कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता 
सुसमारद्धा, सो आकह्खमानो कप्पं वा तिद्रेयय कप्पावसेसं वा। तथागतस्स खो, आनन्द, 
चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, सो 
आकङ्कमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिद्रेय्य कप्पावसेसं वा' ति। एवं पि खो त्वं 
आनन्द, तथागतेन ओव्ारिके निमित्ते कयिरमाने ओव्छारिके ओभासे कयिरमाने नासक्खि 
परिविच्छितुं, न तथागतं याचि- तिद्रतु भगवा कम्पं, तिदुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अल्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ' ति। सचे त्वं आनन्द, 
तथागतं याचेय्यासि, देव ते वाचा तथागतो पटिक्खिपेय्य, अथ ततियकं अधिवासेय्य। 
तस्मातिहानन्द, तुच्डेवेतं दुक्रटं, तुच्हेवेतं अपरद्धं । (२) 
[8.99, 1२.118] ५२. '“एकमिदाहं, आनन्द, समयं इधेव वेसालियं विहरामि गोतमके 
चेतिये... प०....इधेव वेसालियं विहरामि सत्म्बे चेतिय॑....इधेव वेसालियं विहरामि बहुपुतत 
चेतिये... इधेव वेसालियं विहरामि सारन्ददे चेतिये....इदानेव खो ताहं, आनन्द, अज्ञ चापाले , 
चेतिये आमन्तेसिं-“ रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीय गोतमकं । 
[14.93] चेतियं, रमणीयं सत्तम्बं चेतियं, रमणीयं बहुपतत चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, । 
रमणीयं चापालं चेतियं । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता | 
यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकङ्कमानो कप्पं वा तिद्रेय्य कप्पावसेसं 
वा। तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता | ` 
अनुदधिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकङ्कमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिद्रेयय कप्यावसेसं॑ ` 
वा' ति। एवं पि खो त्वं, आनन्द, तथागतेन ओव्ारिके निमित्ते कयिरमाने ओव्ारिके ओभासे ` 
कयिरमाने नासक्खि पटिविज्डितुं, न तथागतं याचि-" तिदरतु भगवा कप्पं, तिदुतु सुगतो 
कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अल्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ' ति। 
सचे त्वं, आनन्द, तथागतं याचेय्यासि, द्वेव ते वाचा तथागतो परिक्खिपेय्य, अथ ततियकं ॥ ` 
अधिवासेय्य । तस्मातिहानन्द, तुच्देवेतं दुकटे, तुच्हेवेतं अपरद्ध । (४) 
५३. ““ ननु एतं, आनन्द, मया पटिकच्वेव अक्खातं-- सब्बेहेव पियेहि मनापेहि 
नानाभावो, विनाभावो, अञ्जथाभावो । तं कुतेत्थ, आनन्द, लब्भा ! यं तं जातं भूतं सङ्क 
पलोकधम्मं तं वत मा पलुज्जी ति नेतं ठानं विज्नति। यं खो पनेतं, आनन्द, तथागतेन चत्त ¦ 


५१.“.एक बार, आनन्द! इसी वैशाली के उदयनचैत्य मे. वैशाली अत्यन्त रमणीय (म कासं अतयत रमणीय, पूर्वत्‌ = .. पूर्ववत्‌ .. 
तुम्हारा ही अपराध है । 

५२.“ एक बार, आनन्द। भँ इसी वैशाली के गौतमक चैत्य में... साग्र चैत्य मे ..बहुपुत्र चैत्य 
मै सारन्दद चैत्य में ....। आज अभी चापाल चैत्य मे बताया था कि वैशाली अत्यन्त रमणीय है ..चार ¢ 
ऋद्धिपाद .. पूर्ववत्‌ .. यह तुम्हारा ही अपराध हे। 

५३. “क्या, आनन्द। मैने तुमको पहले ही नहीं बता दिया है कि अपने सभी प्रिय एवं मनोहर 
पदार्थ से एक न एक दिन विरह, वियोग या उनका अन्यथाभाव होता ही है, सो वे तुम्हे निरन्तर कैरते ¢ ३ 
मिलते रह सकते ह! जो उत्पन्न हुआ है, भूत (अस्तित्व मे) दै, संस्कृत (कृत्रिम) है, नाशवान्‌ है, व्ह क ¢ ३ 
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३. महापरिनिव्वानसुत्त ३७३ 


वन्तं मुत्तं पटिनिस्सदुं, ओस्सदो आयुसद्भारो । एकंसेन वाचा तथागतेन भासिता-- [1२.119] 


¢ नचिरं तथागतस्स परिनिन्बानं भविस्सति। इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो 


परिनिब्बायिस्सती' ति। तं च ' तथागतो जीवितहेतु पुन पच्वागमिस्सती ' ते नेतं ठानं विजति। 
आयामानन्द, येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसङ्कमिस्सामा ' ' ति। '“ एवं, [8.100] 


| भन्त'' ते खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्वस्सोसि। 


९७. महावने धम्मदेसना 
५४. अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन सद्धिं येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसङ्मि; 
उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-'' गच्छ त्वं, आनन्द, यावतिका भिक्खू वेसालिं 


` उपनिस्साय विहरन्ति ते सन्बे उपटानसालायं सन्निपातेही ' ' ति। “एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा 
आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा यावतिका भिक्खू वेसालिं उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे 


बाणी की ---- 
क = 


उपद्रानसालायं सन्निपातेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं अद्ासि। एकमन्तं ठितो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच- [7.94] 
“सन्निपतितो, भन्ते, भिक्खुसङ्खो । यस्स दानि, भन्ते, भगवा कालं मञ्जती'' ति। 

५५. अथ खो भगवा येनुपद्रानसाला तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते आसने 
निसीदि। निसञ्न खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--'“ तस्मातिह, भिक्खवे, ये ते मया ध्मा 
अभिञ्जा देसिता ते वो साधुकं उग्गंहेत्वा आसेवितन्बा भावेतब्बा बहुलीकातन्बा, यथयिदं 


 ब्रह्मचरियं अद्धनियं अस्स चिरद्ितिकं, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 


अ 


१ द 


अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ¦ कतमे च ते, भिक्खवे, धम्मा मया अभिञ्जा देसिता ये 
वो साधुकं उग्गहेत्वा आसेवितन्बा भावेतन्बां बहुलीकातन्बा, यथयिदं ब्रह्मचरियं अद्धनियं 


न कभी नष्ट न हयो- यह कैसे सम्भव है! आनन्द। तथागत ने यह जो आयु संस्कार छोड़ा, त्यागा, प्रहीण 
एवं प्रतिनि सृष्ट किया तो समञ्ञो छोड ही दिया । जब तथागत ने एक बार कह दिया कि- "तीन मास के 
बाद तथागत परिनिर्वृत हो जार्यँगै", तो यह कथमपि सम्भव नहीं है किं तथागत वमन किये हुए को निगलने 
के समान इस तुच्छ जीवन के लिये कोई हीन कामना करं! "आओ, जहौँ महावन की कूटागारशाला है, 
वहं चले ।'“ ““अच्छा, भन्ते” कहकर आनन्द ने भगवान्‌ की आज्ञा मान ;ली। 

१७. महावन में धर्मदेशना 

५४. भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्द के साथ जहोँ महावन की कूटागारशाला थी, वर्ह जाकर 
विराजे । वहो विराज कर आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले- ““जाओ, आनन्द! वैशाली के आस-पास जितने भी 
भिक्षु साधनाहेतु ठहरे हुए है, उन सब को उपस्थानशाला (सभाभवन) मे एकत्र करो ।'“ ““अच्छा, भन्ते “- 
यो उत्तर देकर, आनन्द वैशाली के आस-पास साधना करने वाले सभी भिक्षुओं को उपस्थानशाला मेँ 
एकत्र करने के बाद पुनः भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित होकर प्रणाम कर यों बोले- “भन्ते! आपके 
अदेशानुसार भिक्षुसङ्ग उपस्थानशाला मे एकत्र हो गया है । अब जैसा आप उचित समञ्चं ।'' 

५५. तब भगवान्‌ उपस्थानशाला गये, ओर वहो प्रज्ञप्त आसन पर विराजमान हुए । विराज कर 
भिक्षुओं से बोले- “इसलिये, भिक्षुओ। मैने तुमको जो उपदेश किया है, उसे तुम अच्छी तरह सीख कर 
उसका अभ्यास करो, उसकी भावना करो, उसे बढ़ावो । जिससे तुम्हारी यह धर्माराधना चिरस्थायिनी रहे 
ओर यह बहुजन-हितार्थ ...हित-सुख के लिये हो । भिक्षुओ। वे कौन से धर्म तुमको उपदिष्ट किये है जिन्हे 
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[?.120] अस्स चिरद्वितिकं, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं, सेय्यथिदं - चत्तारो सतिपदुाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पञ्चिन्दरियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज््गा, अरियो अदरङ्गिको मग्गो। इमे खोते, 
भिक्वे, धम्मा मया अभिञ्जा देसिता ये वो साधुकं उग्गहेत्वा आसेवितन्बा भावेतव्बा 
बहुलीकातन्बा, यथयिदं ब्रह्मचरियं अद्धनियं अस्स चिरद्वितिकं, तदस्स बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ' ' ति। 

८६. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- हन्द, दानि, भिक्खवे, आमन्तयामि 
वो--वयधम्मा सङ्खारा; अप्यमादेन सम्पादेथ । नचिरं तथागतस्स परिनिन्बानं भविस्सति। इतो 
[8.101] तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिनब्बायिस्सती '' ति। इदमवोच भगवा । इदं 
वत्वान सुगतो अथापरं एतदबोच सत्था-- 

'"परिपक्रो वयो मय्हं, परित्तं मम जीवितं। 
पहाय वो गमिस्सामि, कतं मे सरणमत्तनो ॥ 
'' अप्पमत्ता सतीयमन्तो, सुसीला होथ भिक्खवो। 
सुसमाहितसङ्कप्पा, सचित्तमनुरक्खथ ॥ 
[14.95, 2.121}  “"यो इमरस्मि धम्मविनये, अप्पमत्तो विहस्सति। 
पहाय जातिसंसारं, दुक्खस्सन्तं करिस्सती ' ' ॥ ति ॥ 


ततियो भाणवारो॥ 

पच्छिमकं वेसालीदस्सनं 
[7२.122] ५७. अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेसालिं पिण्डाय 
पाविसि। वेसालियं पिण्डाय | पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्षन्तो नागापलोकितं वेसालिं 


तुम अच्छी तरह सीख कर ...बढ़ाओगे? जैसे कि १. चार स्मृतिप्रस्थान, २. चार सम्यक्प्रधान, ३. चार 
ऋद्धिपाद, ४. पाच इन्द्रिय, ५. पाँच बल, ६. सात बोध्यङ्ग, ७. आर्यं अष्टाज्गिक मार्ग । भिक्षुओ। ये धर्म मैने 
तुमको उपदिष्ट किये है, जिन्हें अभ्यास कर .... बढ़ाओ । 

५६. भगवान्‌ ने फिर कहा- ““मिक्षुओ। मै तुम्हं फिर बताता हूं । अरे। ये संस्कार (संसार के सभी 
पदार्थ) नष्ट होने वाले है, अतः तुम प्रमादरहित होकर अपना लक्षय पूर्णं करो । बहुत शीघ्र ही अब तथागत 
का परिनिर्वाण होगा । (यह समा लो कि) आज से तीन मास बाद तथागत परिनिर्वृत हो जायें “~ 
भगवान्‌ ने यह कहा सुगत शास्ता ने फिर कहा- 

“मेरी आयु परिपक्र (पूर्ण) हो गयी । अब मेरा जीवन थोड़ा ही हे । अब मै तुम्हें छोडकर जाऊंगा। 
मैने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया।। 

““मिक्षुओ। तुम निरलस, सावधान ओर सुशील बनो । सङ्कल्पो का भलीर्भोति समाधान कर 
. स्वचित्त का निग्रह करो ।। 

““जो इस धर्म मेँ अप्रमत्त होकर उद्योग करेगा वही इस भव में पुनः पुनः आगमन छोडकर अपने 
दुःखों का समूल नाश कर पायगा।। 


त्रतीय भाणवार समाप्त॥ 
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 अपलोकेत्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-“ “इदं पच्छिमकं, आनन्द, तथागतस्स वेसालिया 
दस्सनं भविस्सति। आयामानन्द, येन भण्डगामो तेनुपसङ्कमिस्सामा'' ति। '“ एवं, भन्ते'' ति 


खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। 


५८. अथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्खेन सद्धिं येन भण्डगामो तदवसरि । [8.102] 


तत्र सुदं भगवा भण्डगामे विहरति। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--'' चतुनन, भिक्खवे, 


ध्मानं अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च। 
कतमेसं चतुन्नं 2 अरियस्स, भिक्खवे, सीलस्स अननुबोधा अप्परिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं 


। न्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । अरियस्स, भिक्खवे, समाधिस्स अननुबोधा अप्परिवेधा 


+ एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । अरियाय, भिक्खवे, पञ्जाय 


अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । अरियाय, 


| भिक्खवे, विमुत्तिया अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव 


ुम्हाकं च। तयिदं, भिक्खवे, अरियं सीलं अनुबद्धं पटिविद्ध, अरियो समाधि [.123] 


। अनुबद्धो पटिविद्धो, अरिया पञ्जा अनुबुद्धा पटिविद्धा, अरिया विमुत्ति अनुबुद्धा पटिविद्धा, 


उच्छिन्ना भवतण्हा, खीणा भवनेत्ति, नत्थि दानि पुनब्भवो '' ति। इदमवोच भगवा । इदं वत्वान 
मुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- 
“सीलं समाधि पञ्जा च, विमुति च अनुत्तरा। 
अनुबद्धा इमे धम्मा, गोतमेन यसस्सिना ॥ 
'“ इति बुद्धो अभिज्ञाय, धम्ममक्खासि भिक्खुनं । 
दुक्खस्सन्तकरो सत्था, चक्खुमा परिनिब्बुतो ' ' ति ॥ 
तत्रापि सुदं भगवा भण्डगामे विहरन्तो एतदेव बहुलं भिक्खूनं धम्मि कथं [4.96] 
अन्तिम वैशाली-दर्शन 
५७. तब भगवान्‌ तैयार होकर, पात्र-चीवर ले. वैशाली मँ भिक्षाकर्म के लिये चल पडे। वैशाली 


भँ भिक्षाकृत्य कर, भोजन कार्य से निवृत होने के बाद, हाथी की तरह समग्र शरीर को धघुमाकर पीछे 


देखते हुए वैशाली की रमणीयता निहार कर, भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आन्द से यो बोले- “आनन्द! आज यह 
हमारा वैशाली को देखना अन्तिम होगा। अब चलो, आनन्द! जहाँ भण्डग्राम है वहाँ चले । “अच्छा, भन्ते!" 
कहकर आनन्द ने भगवान्‌ की आज्ञा मान ली। 

भण्डग्राम- ५८. तब भगवान्‌ विशाल भिक्षुसङ्ख के साथ जहोँ भण्डग्राम था, वर्ह पर्हचे । वरह भगवान्‌ 
भण्डग्राम मे साधनाहेतु विराजे । वहो (भी) भगवान्‌ ने भिक्षुओं को यह उपदेश किया-- ' "भिक्षुओ। चार धर्मो 


| काज्ञान तथा साक्षात्कार न कर पाने के कारण ही इतने दीर्घ काल से इस संसार में हमारा- तुम्हारा यह 


भटकना हो रहा है। किन चार धर्मौ का? भिक्षुओ! आर्यजनोचित शील ....आर्यजनोचित समाधि ...आर्यजनोचित 


` प्ज्ञा...आर्यजनोचित विमुक्ति के ज्ञान एवं साक्षात्कार के इतने दीर्घ काल से इस संसार में हमारा-तुम्हारा 
 भटकना हो रहा है । अब क्योकि हमने इन चारों धर्म को भलीरभाँति जान लिया है, अतः हमारी भवतृष्णा 





नष्ट हो चुकी है, पुनर्जन्म की इच्छा समाप्त हो चुकी है, अतः अब हमारा पुनर्जन्म नही होगा“ यह कहकर 
| सुगत ने पुनः ये धर्ममूलक गाथाएं भी करही- 


“यशस्वी गौतम ने शील, समाधि, प्रज्ञा ओर चित्तविमुक्ति - इन चारों धर्मो का ज्ञान एवं प्रत्यक्ष 










३७६ दीघनिकायपालि 


करोति- “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्ञा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति 
महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्ञा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्जापरिभावितं चित्त 
सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं-- कामासवा, भवासवा, अविल्नासवा' ' ति। 
९८. चत्तारो महापदेसा 

५९. अथ खो भगवा भण्डगामे विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 
'' आयामानन्द, येन हत्थिगामो येन अम्बगामो येन जम्बुगामो येन भोगनगरं तेनुपसङ्कमिस्सामा ' 
[8.103] ति। '“ एवं, भन्ते '' ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्वस्सोसि। अथ खो भगवा 
महता भिक्खुसङ्घेन सद्धिं येन भोगनगरं तदवसरि। तत्र सुदं भगवा भोगनगरे विहरति आनन्द 
चेतिये । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'“ चत्तारोमे, भिक्खवे, महापदेसे देसेस्सामि, तं 
सुणाथ साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी '' ति। '“एवं, भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो 
[1२.124] पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच-- | 

६०. "“इध, भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य-' सम्मुखा मेतं, आवुसो, भगवतो सुतं 
सम्मुखा पटिग्गहितं--अयं धम्मो अयं विनयो इदं सत्थुसासनं ' ति। तस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो 
| भासितं नेव अभिनन्दितव्बं नप्पटिक्रोसितन्बं । अनभिनन्दित्वा अप्परिक्रोसित्वा तानि 
| पदव्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेत्वा सुत्ते ओसारेतन्बानि विनये सन्दस्सेतब्बानि। तानि चे सुत्त 

ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि, न चेव सुत्ते ओसरन्ति न च विनये सन्दिस्सन्ति, 

निदुमेत्थ गन्तव्बं-' अद्धा, इदं न चैव तस्स भगवतो वचनं; इमस्स च भिक्खुनो दुग्गहितं' 
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य अ 1 
अनुभव कर लिया है । इन धर्मो को भलीभोंति जानकर बुद्ध ने भिक्षुओं को इनका उपदेश किया है । अव 
वे स्वयं तथा दूसरों के दुःखों के नाशक चक्षुष्मान्‌ (ज्ञानी) शास्ता परिनिर्वृत होने जा रहे है ।' 

उस भण्डग्राम मेँ भी भगवान्‌ ने भिक्षुओं % एतन्मूलक ही धर्मोपदेश किया कि एेसा शील होता 
[ ~ , एेसी समाधि होती है, रसे प्रज्ञा होती है, एसे चित्तविमुक्ति प्राप्त की जा सकती है । इसी क्रमिक साधना । 
से साधक का चित्त आश्रवविमुक्तं हो सकता है। 

१८. चार महापदेशः (निकष-~कसौटी) 

५९. तदनन्तर भगवान्‌ मण्डग्राम मे यथानुकूल समय तक साधना कर आयुष्मान्‌ आनन्द से 
बोले- “आओ! आनन्द! जहौँ हस्तिग्राम है, जय आम्रग्राम है, जहौँ जम्बुग्राम है, जह भोगनगर है उधर ¦ 
चले ।'“ “अच्छा, भन्ते!“ आनन्द ने उत्तर दिया । तब भगवान्‌ महान्‌ भिक्षुसङ्ग के साथ, जहाँ भोगनगर था, 
वह पचे । भोगनगर पर्हैच कर भगवान्‌ आनन्द चैत्य मे ठहर । वहौँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को धर्मचर्चा- 
प्रसङ्ग मे यों सम्बोधित किया- | 

““भिक्षुओ। भै तुम्हे चार महा-अपदेशों के विषय मेँ बताऊंगा, उसे तुम ध्यान देकर सुनो, ओर 
मन में बैठा लो“ “अच्छा, भन्ते!“ कहकर भिक्षुओं ने उत्तर दिया। भगवान्‌ बोले- 

६०. “यह, भिक्षुओ। कोई भिक्षु यो कहे-  आयुष्मानो! यह मैने भगवान्‌ के श्रीमुख से सुना ओर 
उन्ही के सामने ग्रहण किया है, अतः यही धर्म है, यही विनय है, यही शास्ता का उपदेश है", तो भिक्षुओ। 
उस समय उस भिक्षु के कथन का न अभिनन्दन करना, न तिरस्कार; अपितु उसके कथन को अच्छी 


१. अष्देश का अर्थ है अकाटथ तर्क । जैसे निकष (कसौटी) पर धिसने के बाद सुवर्णशुद्धि प्रमाणित होती है, उसी तह 
किसी सिद्धान्त कौ प्रामाणिकता भी अकाट्य तर्क के बल परही की जा सकती हं। 
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। ति। इतिहेतं, भिक्खवे, छडेय्याथ । तानि चे सुत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि, 


सत्ते चेव ओसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निद्रमेत्थ गन्तव्ब-- अद्धा, इदं तस्स भगवतो 


वचनं; इमस्स च भिक्खुनो सुग्गहितं ' ति। इदं, भिक्खवे, पठमं महापदेसं धरेय्याथ। (१) 


त + पन 


' “इध पन, भिक्छवे, भिक्खु एवं वदेय्य-' अमुकस्मि नाम आवासे सङ्खो विहरति 
सथेरो सपामोक्खो। तस्स मे सङ्खस्स सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं--अयं धम्मो अयं 
विनयो इदं सत्थुसासनं ' ति। तस्स, भिक्खे, भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितन्बं [प.97] 
नप्परिक्नोसितन्बं । अनधिनन्दित्वा अप्परिक्रोसित्वा तानि पदव्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेत्वा 
सत्ते ओसारेतन्बानि विनये सन्दस्सेतव्बानि। तानि चे सुत्त ओसारियमानानि विनये 
सन्दस्सियमानानि न चेव सुत्ते ओसरन्ति न च विनये सन्दिस्सन्ति, निदरुमेत्थ गन्तन्बं-- अद्धा, 
इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं; तस्स च सद्खस्स दुग्गहितं' ति। इति हेतं, भिक्खवे, छडय्याथ । 
तानि चे सुत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि सुत्ते चैव ओसरन्ति विनयं [8.104] 
च सन्दिस्सन्ति, निदुमेत्थ गन्तव्बं--“ अद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं; तस्स च सङ्खस्स [९२.125] 
सुग्गहितं ' ति। इदं, भिक्छवे, दुतियं महापदेसं धारेय्याथ । (२) 

'^इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य-“ अमुकस्मि नाम आवासे सम्बहुला थेरा 
भिक विहरन्ति बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा । तेसं मे थेरानं सम्मुखा 
सुतं सम्मुखा परिग्गहितं-“ अयं धम्मो अयं विनयो इदं सत्थुसासनं ति। तस्स, भिक्खवे, 
भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितन्बं....पे०....न च विनये सन्दिस्सन्ति, निदुमेत्थ गन्तव्बं-- 
"अद्धा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं; तेसं च थेरानं दुग्गहितं ' ति। इति हेतं, भिक्खवे, 
छडय्याथ । तानि चे सत्ते ओसारियमानानि....पे०....विनये च सन्दिस्सन्त, निटुमेत्थ गन्तव्बं- 
"अद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं; तेसं च थरानं सुग्गहितं ' ति। इदं, भिक्खवे, ततियं महापदेसं 
धरेय्याथ । (३) 


ननन 
तरह समञ्च कर.उसकी सूत्र से तुलना करना, विनय मे देखना । यदि एेसा करने पर उसका वह कथन 
न सूत्र से मेल खाये, न विनय से, तो निश्चय कर लेना किं भिक्षु का यह कथन भगवद्वचन नहीं ह, अपितु 
इसके द्वारा मिथ्यागृहीत है । ओर यदि उसका वह कथन सूत्र से भी मेल खा जाय ओर उसी तरह विनय 
से भी, तो समञ्जना कि यह भगवद्ववचन है, ओर इसे इस भिक्षु ने भी सम्यग्‌ गृहीत किया हे । भिक्षुओ। 
इसे प्रथम महा-अपदेश समञ्ञो । (१) 

^“ ओर फिर, भिक्षुओ। कोई भिक्षु यह कहे- “अमुक ग्राम या अमुक आवास में स्थविर एवं प्रमुख 
सहित भिक्षुसङ्ख विहार-हेतु ठहरा हुआ हे । भने उस सङ्खं के मुख से सुना ओर ग्रहण किया है, अतः यही 
धर्म है , यही विनय है, यही शास्ता का अनुशासन दै . पूर्ववत्‌ ...। उस सङ्घ ने भी सुगृहीत किया हे। 
भिक्षुओ। इसे दवितीय महा-अपदेश समो । (२) 

““भिक्षुओ। यहौँ भिक्षु एसा कटे- "अमुक आवास में बहुत से स्थविर भिक्षु साधनाहेतु ठहरे हुए 


है, जो कि बहुश्रुत भी दै, आगमज्ञ भी है, धर्मधर, विनयधर एवं मातृकाधर भी है । उनके मुख से भने यह ` 


सुना है, उन्हीं के सम्मुख इसे ग्रहण किया है, अतः यह धर्म है, यह विनय है एवं यह भगवदुक्तं उपदेश 
है 1... पूर्ववत्‌ ...उस स्थविर भिक्षुओं ने सुगृहीत किया है । भिक्ुओ! इसे तृतीय महा-अपदेश जानो । (३) 
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३७८ दीधनिकायपालि 


'' इध पन, भिक्खवे, भिक्खू एवं वदेय्य--' अमुकस्मि नाम आवासे एको थेरो 
भिक्खु विहरति बहुस्सुतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो मातिकाधरो । तस्स मे थेरस्स 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं-“ अयं धम्मो अयं विनयो इदं सत्थुसासनं ' ति । तस्स, 
भिक्खवे, भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितन्बं नप्पटिक्रोसितन्बं; अनभिनन्दित्वा 
अप्परिक्रोसित्वा तानि पदब्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेत्वा सुत्ते ओसारितन्बानि विनये 
सन्दस्सेतब्बानि । तानि चे सुत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि न चेव सत्ते ओसरन्ति 
न च विनये सन्दिस्सन्ति, निदरमेत्थ गन्तब्बं--" अद्धा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं; तस्स च 
थेरस्स दुग्गहितं ' ति। इति हेतं, भिक्खवे, छडेय्याथ । तानि च सुत्ते ओसारियमानानि विनय 
[?.126] सन्दस्सियमानानि सत्ते चेव ओसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निद्रुमेत्थ गन्तन्बं- 
" अद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं; तस्स च थेरस्स सुग्गहितं ' ति। इदं, भिक्खवे, चतुत्थं 
महापदेसं धारेय्याथ। (४) 

“*इमे खो भिक्खवे, चत्तारो महापदेसे धारेय्याथा'' ति। 

[7१.98] ६१. तत्र पि सुदं भगवा भोगनगरे विहरन्तो आनन्दे चेतिये एतदेव बहुलं भिक्वृनं 
[8.105] धम्मि कथं करोति-“ इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्जा, सीलपरिभावितो 
समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्ञा महप्फला होति महानिसंसा, 
पञ्जापरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं-- कामासवा, भवासवा, 
अविजासवा'' ति। 


१९. कम्मारपुत्तचुन्दवत्थु 
६२. अथ खो भगवा भोगनगरे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 
'* आयामानन्द, येन पावा तेनुपसङ्कमिस्सामा'' ति। ““ एवं, भन्ते" ' ति खो आयस्मा आनन्दो 
भगवतो पच्चस्सोसि। अथ खो भगवा ~ भिक्खुसद्धन सद्धिं येन पावा तदवसरि । तत्र सुदं 
भगवा पावायं विहरति चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स अम्बवने। अस्सोसि खो चुन्दो कम्मारपुत्तो- 
'* भगवा किर पावं अनुप्पत्तो, पावायं विहरति मयं अम्बवने ' ति। अथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो 


““भिक्षुओ।! यदि कोई भिक्षु ठेसा कटे - “अमुक आवास में एकं स्थविर भिक्षु साधनाहेतु ठहरे हुए 
है, वे बहुश्रुत भी है .. पूर्ववत्‌ ... उस स्थविर भिक्षु ने सुगृहीत किया है । भिक्षुओ। इसे चतुर्थं महा-अपदेश 
समञ्ञो । (४) | 

भिक्षुओ। इस तरह इन चार महा-अपदेशों के विषय में जानना-समङ्ना चाहिय । 

६१. वह भोगनगर में ठहरे हुए भगवान्‌ ने धर्मचर्चा के समय उपर्युक्त शील. समाधि, प्रज्ञा एवं 
चेतोविमुक्ति विषयों पर ही धर्मोपदेश किया। 

१९. सुवर्णकारपुत्र चुन्द 

६२. तब भोगनगर से, यथानुकूल विहरण (साधना) कर आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले- “आओ, 
आनन्द। जह्य पावा नगरी है, वहँ जले । “अच्छा, भन्ते“ कहकर आनन्द भगवान्‌ का आदेश मान लिया। 
तब भगवान्‌ बृहत्‌ भिश्ुसङ्ख के साथ जहाँ पावा नगरी थी वहौँ पचे । वहो प्हंचकर वे चुन्द नामक कर्मार 
(सुनार) पुत्र के आम्रवन में विराजे । चुन्द कर्मारपुत्र ने सुना कि “भगवान्‌ पावा मेँ आये हए है ओर मेर 











३. महापरिनिव्वानसुत्त ३७९ 


येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 


निसिन्नं खो चुन्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि 
सम्पहंसेसि। अथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो 
समुत्तेजितो सम्पहंसितो भगवन्तं एतदवोच--*“ अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्त 
सद्धिं भिक्खुसद्धेना '' ति। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन। अथ खो चुन्दो [२.127] 
कम्मारपुत्तो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उदायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
पक्तामि। 

अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो तस्सा रत्तिया अच्वयेन सके निवेसने पणीतं खादनीयं 
भोजनीयं पटियादापेत्वा पहतं च सूकरमदवं* भगवतो कालं आरोचापेसि-“* कालो, भन्ते, 
नद्धितं भ्त '' ति। अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्खुसङ्खेन 
येन चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्े आसने निसीदि। 
निसज् खो भगवा चुन्दं कम्मारपुत्तं आमन्तेसि-'“ यं ते, चुन्द, सूकरमदवं, तेन मं परिविसः; 
यं पनञ्जं खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं तेन भिक्खुसङ्खं परिविसा'' ति। “* एवं, भन्ते'' ति खो 
चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा यं अहोसि सूक रमदवं पियत तेन भगवन्तं [8.106] 
परिविसि; यं पनजञ्जं खादनीयं भोजनीयं परियत्तं तेन भिक्खुसङ्खं परिविसि। अथ [रिि.99] 


ही आग्रवन मे ठहरे हुए है'। तब वह चुन्द कर्मारपुत्र जहोँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ गया । जाकर भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर वैठा। एक ओर वैठे चुन्द कर्मारपुत्र को भगवान्‌ ने धार्मिक कथा (दानकथा, 
शीलकथा आदि) से समूत्तेजित सम्प्रहृष्ट एवं सन्तुष्ट किय।। उस चुन्द कर्मारपुत्र ने भगवान्‌ की की 
धार्मिक कथाओं से समुत्तेजित ... सन्तुष्ट होकर यों निवेदन किया- “भन्ते! अपने भिक्षुसङ्ख के साथ 
भगवान्‌ कल का भोजन मेरे घर स्वीकार करं “ भगवान्‌ ने मौन भाव से इसे स्वीकार कर लिया । तब 
चुन्द कर्मारपुत्र ने भगवान्‌ द्वारा भोजनविषयक स्वीकृति जानकर आसन से उठकर भगवान्‌ को प्रणाम- 
प्रदक्षिणा कर अपने घर को प्रस्थान किया। 

तब चुन्द कर्मारपुत्र ने उस रात्रि के व्यतीत होन पर अपने ही घर पर सुन्दर सुन्दर एवं प्रिय 
खाद्य सामग्री एवं प्रभूत (अति मात्रा मँ) शूकरमार्दव व्य जन बनवाकर भगवान्‌ को भोजनकाल सूचित 
किया- "भन्ते! भोजन तय्यार है । अब आप जैसा उचित समञ्ञं "तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय वख पहनकर, 
पात्र-चीवर ले, भिश्षुसङ्ख के साथ चुन्द कर्मारपुत्र के आवस की तरफ चल पड। वहं जाकर विषे आसन 
पर विराजे । विराजकर भगवान्‌ ने चुन्द कर्मारपुत्र से कह।- ““चुन्द। भुञ्े केवल शुूकरमार्दव ही परोसना। 
बाकी बना हुआ भोजन भिक्षुसङ्ख को दो ।“' “अच्छा, भन्ते! कहकर , चुन्द कर्मारपुत्र ने तय्यार शूकरमार्दव 


१. एत्थायं सुमङ्गलविलापिनी अढुकथा-- 

सृकरमदवं ति नातितरुणस्स नातिजिण्णस्र। एकजेट्कसूकरस्स परवत्तमसं। तं किर मुद चेव सिनिद्धं च 
होति तं एरियादापेत्वा साधुकं पचापेत्वा ति अत्थो । 

एके भणन्ति-- ““सूकरमदवं ति पत मुद्रःओदनस्स प्च गोरसयूसपाचनविधानस्स नामेतं । यथा गवपानं नाम 
पाकनामं'" ति। 

केचि भणन्ति-- ““सूकरमदवं नाम ररपयनविधि। तं दन रसायनसत्थे आगच्छति । तं चुन्देन-- ` भगवतो 
प्रिनिन्बानं न भवेय्या ' ति रसायनं परटियत्तं '” ति! तत्थ पन द्विसहस्सदीपपारितारेसु चतूसु महादीपेसु देवता ओजं 
पक्ठिपिस्‌ ति। (सुमङ्गलविलासिनी अद्र ०, द्वि° भा०, २७५तमषिद्रे) 
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खो भगवा चुन्दं कम्मारपु्तं आमन्तेसि--' यं ते, चुन्दं सूकरमदवं अवसिदुं त सोग्भे निखणाहि । 
नाहं तं, चुन्द, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणन्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय 
यस्स तं परिभुत्तं सम्मा परिणामं गच्छेय्य, अञ्जत्र तथागतस्सा'' ति" एवं, भन्ते'' ति खो 
चन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा यं अहोसि सूकरमदवं अवसि तं सोग्भे निखणित्वा 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसिन्नं खो चुन्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा 
सम्पहंसेत्वा उदायासना पक्तामि । 

६३. अथ खो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपुत्स्स भतं भुत्ताविस्स खरो आबाधो उप्पच्ज। 
लोहितपक्न्दिका पनाठ्हा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका। ता सुदं भगवा सतो सम्पजानो 
[1२.128] अधिवासेसि अविहञ्जमानो। अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 
"“ आयामानन्द, येन कुसिनारा तेनुपसङ्कमिस्सामा'  ति। “एवं, भन्ते" ' ति खो आयस्मा आनन्दो 
भगवतो पच्चस्सोसि। 

चुन्दस्स भन्तं भुञ्जित्वा, कम्मारस्सा ति मे सुतं । 
आबाधं सम्फुसी धीरो, पबाक्नहं मरणन्तिकं ॥ 
भुत्तस्स च सूकरमदवेन, व्याधिषप्पबाठ्हो उदपादि सत्थुनो । 
विरेचमानो भगवा अवोच, गच्छामहं कुसिनारं नगरं ति॥ 
२०. तथागतस्स महिद्धिकता 

६४. अथ खो भगवा मग्गा ओक्षम्म येन अञ्ञतरं रुक्मूलं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
र 
भगवान्‌ को परोसा, ओर अवशिष्ट भोजन भिक्षुसङ्खं को । तब भगवान्‌ ने चुन्द कर्मारपुत्र को आदेश दिया- 
"चुन्द! अब जो यह अवशिष्ट शूकरमार्दव बचा है इसे किसी गहे या जलाशय (शरभ) मे गाड दो । क्योकि 
भै नहीं समञ्जता कि इस को इस लोक में देवता, मार, ब्रह्मा सहित समग्र जनसमूह मे से कोई 
भी खा कर पचा सके केवल तथागत को छोडकर ।'' “अच्छा, भन्ते।'' कहकर चुन्द कर्मारपुत्र ने उस 
अवशिष्ट शूकरमार्दव को गहा खोदकर गाड़ दिया । ओर भगवान्‌ के पास आकर एक तरफ बैठ गया। 
तब एक ओर वैठे चुन्द कर्मारपुत्र को भगवान्‌ नै धार्मिक कथाएं सुनाकर समुत्तेजित ...सम्प्हष्ट एवं सन्तुष्ट 
किया। फिर आसन से उठकर चल पडे । 

६३. तब भगवान्‌ को चुन्द कर्मारपुत्र के यँ बना भोजन खाने के बाद, भयङ्कर रोग हआ, 
जिससे उनको खून मिला मलोत्सर्ग होने लगा ओर मृत्यु-तुल्य कष्टदायक भयङ्कर वेदनां उत्पन्न हुई । 
उस वेदना को स्मृति-सम्प्रजन्य के बल पर किसी तरह सहन किया । तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्द से 
यौ बोले- “आओ! आनन्द! अब कुसिनारा की तरफ चले ।' “अच्छा! भन्ते!“ कहकर आयुष्मान्‌ आनन्द 
ने भगवान्‌ की आज्ञा का पालन किया। 

“रसा भने सुना है कि चुन्द कर्मारपुत्र के यहोँ बना भोजन करने के बाद भयङ्कर रोग से 


मरणान्तक कष्टप्रद वेदना उत्पन्न हृद ओर न्ह भयानक अतिसार हो गया। तभी भगवान्‌ ने कुसीनारा 
नगर चलने का आदेश दिया^ ।'“ | 


१. ये दोनो गाथाट बाद मे धर्मसग्राहको ने यहाँ लिखी ह । ये मूत त्रिपिटक मे नहीं ्थी-- एसी श्रतिपरम्पया है।- 
अटुकथा। 


# 
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आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-'“इङ्घ मे त्वं, आनन्द, चतुग्गुणं सङ्खाटिं पञ्ञपेहि । किलन्तोस्मि, 
आनन्द, निसीदिस्सामी ' ' ति। "“ एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा 
चतुग्गुणं सङ्कार पञ्जपेसि। निसीदि भगवा पञ्जत्ते आसने। निसज्न खो भगवा [8.107] 
आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-““ इङ्घ मे त्वं, आनन्द, पानीयं आहर । पिपासितोस्मि, आनन्द, 
पिविस्सामी '' ति। एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-'“ इदानि, भन्ते, [04.100] 
पञ्चमत्तानि सकटसतानि अतिक्रन्तानि। तं चक्कच्छिन्नं उदकं परित्तं लुक्ठितं आविलं [९२.129] 
सन्दति। अयं, भन्ते, ककुधा नदी अविदूरे अच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतोदका सुप्पतित्था 
रमणीया । एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति गत्तानि च. सीतीकरिस्सती '' ति। 

दुतियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-'“इ्ख मे त्वं, आनन्द, पानीयं 
आहर । पिपासितोस्मि, आनन्द, पिविस्सामी ' ' ति । दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं 
एतदवोच-'“ इदानि, भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि अतिक्रन्तानि । तं चक्रच्छिन्नं उदकं परित्त 
लुक्ितं आविलं सन्दति। अयं, भन्ते, ककुधा नदी अविदूरे अच्छोदका सतोदका सीतोदका 
सेतोदका सुप्पतित्था रमणीया । एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति गत्तानि च सीतीकरिस्सती '' 
ति। 

ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-'“ इङ मे त्वं, आनन्द, पानीयं 
आहर । पिपासितोस्मि, आनन्द, पिविस्सामी '' ति। '“ एवं, भन्ते'' ति खो आयस्मा आनन्दो 
भगवतो पटिस्सुत्वा पत्तं गहेत्वा येन सा नदिका तेनुपसङ्कमि। अथ खो सा नदिका चक्तच्छिनना 
परित्ता लुक्छिता आविला सन्दमाना, आयस्मन्ते आनन्दे उपसङ्कमन्ते अच्छा विप्यसन्ना अनाविला 
सन्दित्थ । अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि-““ अच्छरियं वत, भो, अन्भुतं वत भो, 
तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! अयं हि सा नदिका चक्रच्छिन्ना परिता लुक्िता आविल 
तथागत की महर्धिकता 

६४. तब भगवान्‌, मार्गं से थोडा दूर हटकर, एक वृक्ष के नीचे पर्वे ओर आयुष्मान्‌ आनन्द से 
कहा- आनन्द! “मेरे लिये सङ्खाटी को चौहरा (चतुर्गुण) कर विछा दो । मै थक गया हूँ, कुछ देर वर्गा" 
“अच्छा, भन्ते कहकर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के लिये सङ्खाटी को चौहरा कर बिछा दिया। 
भगवान्‌ उस पर वैठे। तब भगवान्‌ ने कहा- “आनन्द! मेरे लिये (करीं से) जल लाओ। प्यास लगी हे, 
जल षीऊँगा।“ एसा कहने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले- “भन्ते! अभी अभी इस नदी से 
होकर पोँच सौ गाडियाँ (शकट) निकली हैँ, जिससे उनके पिये घूमने से इस नदी कां जल गन्दला 
(मटमैला) हो गया है। भन्ते! कुछ देर मेँ समीप ही बह रही इस ककुधा नदी का जल पुनः स्वच्छ हो 
जायगा तो मै आप के लिये वह (जल) ले आँगा ।“ 

दूसरी बार भी भगवान्‌ ने... 

तीसरी बार भी भगवान्‌ ने आनन्द को कहा- “आनन्द प्यास लगी है, कहीं से जल लाओ ।“ 
तब आनन्द! ““अच्छा, भन्ते!“ कहकर, पात्र लेकर , जहौँ वह क्षुद्र नदी थी वर्ह गये । उस समय वह नदी, 
जिसका कि कुछ ही समय पूर्व पाँच सौ गाडियोँ निकलने के कारण उनके चक्क से मथा जाने के कारण 
जल मटमैला हो गया था, आनन्द के पहंचते ही वह अपने मेँ स्वच्छ जल प्रवाहित करती हुई दिखलायी 
दी। तब आयुष्मान्‌ आनन्द को यह विचार हुआ- ““अरे›बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी-अभी इस क्षुद्र 
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सन्दमाना, मयि उपसङ्कमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दती '' ति! पत्तेन पानीयं । 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच-'' अच्छरियं, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते, 
तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता! इदानि सा, भन्ते, नदिका चक्कच्छिन्ना परित्ता लुलिता 
आविला सन्दमाना, मयि उपसङ्कमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दित्थ ! पिवतु भगवा 
पानीयं, पिवतु सुगतो पानीयं '' ति। अथ खो भगवा पानीयं अपायि । 
२९. पुक्कुसमलछपुत्तवत्थु 

[8.108, २२.130] ६५. तेन खो पन समयेन पुक्रुसो मह्यपुत्तो आव्ठारस्स कालामस्स सावको 
कुसिनाराय पावं अद्धानमग्गप्परिपन्नो होति। अद्सा खो पुक्रुसो मह्पुत्तो भगवन्तं अञ्जतरस्मि 
[7१.101] रुक्खमूले निसिन्नं । दिस्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो पुक्ुसो मह्वपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-“" अच्छरियं, 
भन्ते, अन्भुतं, भन्ते! सन्तेन वत, भन्ते, पब्बजिता विहारेन विहरन्ति! भूतपुब्बं, भन्ते, आब्टारो 
कालामो अद्धानमग्गप्परिपन्नो मग्गा ओक्तम्म अविदूरे अज्जतरस्मि रुक्खमूले दिवाविहारं 
निसीदि। अथ खो, भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि आव्ारं कालामं निस्साय निस्साय 
अतिक्रमिंसु। अथ खो, भन्ते, अञ्जतरो पुरिसो तस्स सकटसत्थस्स पिद्धितो पिद्धितो आगच्छन्तो 
येन आव्ठारो कालामो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आव्ठारं कालामं एतदवोच--' अपि,भन्ते, 
पञ्चमत्तानि सकटसतानि अतिक्रन्तानि अदसा' ति ? 

“न खो अहं, आवुसो, अदसं' ति। 

किं पन, भन्ते, सदं अस्सोसी' ति ? 


नदी से पौँच सौ गाडियोँ निकलकर पार गयी है, जिनके चक्कं से मथा जाने के कारण इस का जल 
अत्यधिक मटमैला हो गया । परन्तु अब इतना जल्दी इसका जल पूर्णं स्वच्छता लिये हुए पूर्ववत्‌ बह रहा 
। | ।'“ यों आश्चर्यचकित हुए आनन्द पात्र मेँ जल लेकर जहौँ भगवान्‌ थे वहोँ पहुचे । पहुंचकर भगवान्‌ से 
बोले- ““ आश्चर्य है, भन्ते! आप की महर्धिकता (महानुभावता) के कारण इस क्षुद्र नदी का जल, जो कि 
अभी कुछ क्षण पूर्वं अत्यधिक मटमैला था अब इतना शीघ्र पूर्ण स्वच्छ हुआ सा बह रहा है। अच्छा, भन्ते। 
यह लीजिये, जल पीव! सुगत जल पीव“ तब भगवान्‌ ने जल पी लिया। 
२१. पुक्कस मल्पुत्र 

६५. उस समय आकार कालाम का शिष्य पक्स (पुक्कुस) मल्वपुत्र कुसीनारा ओर पावा के 
बीच रास्ते पर जा रहा था। उसने भगवान्‌ को एकं वृक्ष के नीचे बैठे देखा । देखकर वह जरह भगवान्‌ थे 
वर्हौँ गया । जाकर भगवान्‌ को अभिवादन (नामग्रहणपूर्वक प्रणाम) कर एक ओर वैठ गया । एक ओर वैठे 
पुक्स मल्वपुत्र ने भगवान्‌ से यह कहा- “आश्चर्य हे, भन्ते। अद्भुत है, भन्ते! सभी प्रव्रजित लोग शान्ततर 
विधि से ही साधनारत रहते है । भन्ते! एक बार (पहले कभी) आडार कालाम रास्ता चलते-चलते रास्ते 
से हटकर पास मेही किसी वृक्ष के नीचे दिन की साधना करते हुए समाधिरत हो गये । उस समय पाँच 
सौ गाडियोँ आडार कालाम के पास से ही निकल गयीं । तब उन गाडियों के समूह के पीछे आ रहे एक 
पुरुष ने आव्मर कालाम के पास आकर उनसे पृछछा-“भन्ते। क्या आपने पाँच सौ गाडिर्यो निकलते देखा है?" 

“आयुष्मन्‌! मैने तो नहीं देखा ।'" 

“क्या, भन्ते। आपने जाती हुई उनकी ध्वनि भी नहीं सुनी?“ 
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"न खो अहं, आवुसो, सदं अस्सोसिं' ति। 

“किं पन, भन्ते, सुत्तो अहोसी' ति? 

"न खो अहं, आवुसो, सत्तो अहोसिं' ति। 

“किं पन, भन्ते, सञ्जी अहोसी" ति ? ' एवमावुसो' ति। 

[ “सो त्वं, भन्ते, सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि निस्साय निस्साय 
{ अतिकन्तानि नेव अदस न पन सदं अस्सोसि; अपिस्सु ते, भन्ते, सङ्खाटि रजेन ओकिण्णा' 
। ति? 'एवमावुसो ' ति। 

' अथ खो, भन्ते, तस्स पुरिसस्स एतदहोसि-" अच्छरियं वत भो, अन्भुतं वत भो, 
सन्तेन वत भो पन्बजिता विहारेन विहरन्ति, यत्र हि नाम सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि 
सकटसतानि निस्साय निस्साय अतिक्रन्तानि नेव दक्ति न पन सदं सोस्सती' ति ! [९२.131] 
आकारे कालामे उव्ठारं पसादं पवेदेत्वा पक्तामी ' ' ति। 

६६. ““तं किं मज्जसि, पुक्कुस, कतमं नु खो दुकरतरं वा दुरभिसम्भवतरं वा-यो वा 
। सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि निस्साय निस्साय अतिक्न्तानि नेव [8.109] 
पस्तेय्य न पन सदं सुणेय्य, यो वा सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गव्ठ-{.102] 
। गक्रायन्ते विल्नुल्तासु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नेव पस्सेय्य न पन सद सुणेय्या'! 
ति? 

'“किज्हि, भन्ते, करिस्सन्ति पञ्च वा सकटसतानि छ वा सकटसतानि सत्त वा 
सकटसतानि अट वा सकटसतानि नव वा सकटसतानि सकटसहस्सं वा सकटसतसहस्सं वा, 


“नहीं आयुष्मन्‌। मैने तो उनकी ध्वनि भी नहीं सुनी ।' 

““क्या, भन्ते। आप सो गये थे?.. 

“नहीं, आयुष्मन्‌। मैँ सोया तो नहीं था ।'* 

““क्या, भन्ते। आप को उस समय संज्ञा (होश) थी?“ ““हौ, आयुष्मन्‌! 

““तो, भन्ते। आपने संज्ञा रहते हृए भी पास से निकली एक दो नही, पच सौ गाड़ियों को न देखा, 
न उनकी ध्वनि ही सुनी", किन्तु यह जो आप की सङ्खाटी पर धूल पड़ी है ?".“हौँ, आयुष्मन्‌! धूल तो पड़ी 
हि" 

“तो, भन्ते! उस पुरुष को यह हुआ- "आश्वर्यं हे, अद्भुत है! अरे प्रब्रजित लोग इतनी शान्ततर 
विधि से साधनारत रहते है कि इन्होने संज्ञा मे रहते, जागते हुए भी पोच सौ गाड़ियों को न देखा, न 
उनकी चलने की ध्वनि ही सुनी,“ कहकर वह पुरुष श्रीमान्‌ आडार कालाम के प्रति अत्यधिक श्रद्धा 
प्रकट करता हुआ चला गया ।“ 

६६. (भगवान्‌ बोले-) “तो क्या मानते हो, पुक्कस। कौन दुष्कर है, कौन दु सम्भव है- कि संज्ञा 
रहते, जागते हए, पांच सौ गाडयों को न देखना, न उनके चलते चक्कं की ध्वनि सुनना; या संज्ञा रहते, 
जागते हए, जल बरसाते मेधो की गडगडाहट, उनसे बिजली निकलते, बिजली (अशनि) के गिरने के 
समय भी न चमक देखे, न उसकी ध्वनि सुने ?. 

“क्या है, भन्ते! पोच सौ, छह सौ, सात सौ, आठ सौ, हजार, लाख गाड ओर क्या उनकी 
ध्वनि। मुञ्चे तो यही दुष्कर एवं दु सम्भव प्रतीत होता है किं संज्ञा रहते, जागते हुए भी जल बरसाते मेघो 
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३८४ दीघनिकायपालि 


अथ खो एतदेव दुक्करतरं च दुरभिसम्भवतरं च यो सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे 
गव्टगव्ठायन्ते विजजुह्तासु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नेव पस्सेय्य न पन सहं सुणेय्या '' 
ति। 

ˆ"एकमिदाहं, पुक्कस, समयं आतुमायं विहरामि भुसागारे । तेन खो पन समयेन देवे 
वस्सन्ते देवे गव्ठगव्ठायन्ते विजुह्छतासु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया अविदूरे भुसागारस्स 
दवे कस्सका भातरो हता चत्तारो च बलिबदा। अथ खो, पुक्रुस, आतुमाय महाजनकायो 
निक्खमित्वा येन ते द्वे कस्सका भातरो हता चत्तारो च बलिबदया तेनुपसङ्कमि । तेन खो पनाहं, 
पुक्कस, समयेन भुसागारा निक्खमित्वा भुसागारद्वारे अन्भोकासे चङ्कमामि। अथ खो, पक्स, 
अञ्जतरो पुरिसो तम्हा महाजनकाया येनाहं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठितं खो अह, पुक्कुस, तं पुरिसं एतदवोचं-'किं नु खो एसो, 
आवुसो, महाजनकायो सन्निपतितो ' ति ? 
[1२.132] “इदानि, भन्ते, देवे वस्सन्ते देवे गव्गव्गायन्ते विज्नुह्छतासु निच्छरन्तीसु असनिया 
फलन्तिया द्वे कस्सका भातरो हता चत्तारो च बलिबदा। एत्थेसो महाजनकायो सन्निपतितो। 
त्वं पन, भन्ते, क्र अहोसी ' ति 2 

"इधेव खो अहं, आवुसो,अहोसिं ' ति। 

“किं पन, भन्ते, अदसा' ति ? 

"न खो अहं, आवुसो, अदसं ' ति। 

"किं पन, भन्ते, सदं अस्सोसी' ति ? 

"न खो अहं, आवुसो, सदं अस्सोसिं ' ति। 

किं पन, भन्ते, सुत्तो अहोसी' ति। 
( 
ही सुने।““ 

प ““पुक्रस। एक समय मेँ आतुमा के बुसागार (खलशाला) मेँ साधनाहेतु ठहरा हुआ था । वँ कभी 
भयानक जलवृष्टि के समय, बिजली गिरने से उस बुसागार के पास ही दो किसान (परस्पर भ्राता) एवं 
उनके चार वैल मर गये।तब आतुमा से मनुष्यों की भीड निकलकर वहाँ परहंची जहौँ वे दो भाई, चार वैल 
मरे थे। उस समय पुक्कस। भँ उस बुसागार से निकलकर द्वार पर टहल रहा था। पुक्रस। उस भीड़ से 
निकलकर एक पुरुष मेरे पास आया। ओर ...बोला- “भन्ते! भयानक जलवृष्टि के समय बिजली गिरने 


से यहो दो किसान एवं उनके चार वैल मर गये । उन्हें देखने के लिये यह भीड़ इकद्धा हुई है । आप, भन्ते। 
उस समय कर्ह थे? 

"आयुष्मन्‌! मै यहीं था ॥' 

“क्या भन्ते। आपने देखा? 

“नहीं, आयुष्मन्‌! मैने नहीं देखा ॥' 

“क्या, भन्ते। शब्द भ नहीं सुना?' 

"नहीं आयुष्मन्‌।' 

“क्या,भन्ते। उस समय सो रहे थे? 





| 
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"न खो अहं, आवुसो, सुत्तो अहोसिं ' ति। 

“किं पन, भन्ते, सजञ्जी अहोसी ' ति ? ' एवमावुसो ' ति। 

[.103, 28.110] ' सो त्वं, भन्ते, सजञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गक्गव्ायन्ते 
विजुहतासु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नेव अदस न पन सदं अस्सोसी ' ति ? ' एवमावुसो' 
ति। 

'* अथ खो, पक्स, पुरिसस्स एतदहोसि-' अच्छरियं वत भो, अन्भुतं वत भो, 
सन्तेन वत भो पन्बजिता विहारेन विहरन्ति, यत्र हि नाम सञ्ञजी समानो जागरो देवे वस्सन्ते 
देवे गल्गव्टायन्ते विजनुहठतासु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नैव दक्खति न पन सदं 
सोस्सती ' ति! मयि उव्ठारं पसादं पवेदेत्वा मं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्तामी'' ति। 

एवं वुत्त, पुक्रुसो मह्यपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--' एसाहं, भन्ते, यो मे आब्र कालामे 
पसादो तं महावाते वा ओफुणामि सीघसोताय वा नदिया पवाहेमि । अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्न्तं 
भन्ते सेय्यथापि, भन्ते, निक्ुजितं वा उक्रुजेय्य, परिच्छननं वा विवरेय्य, मूढ्न्हस्स वा मग्गं 
आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलप्नोतं धारेय्य- चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं 
भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि [२२.133] 
धम्मं च भिक्खुसह्घं च । उपासकं मं भगवा धारेतु अज्तग्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति। 

६७; अथ खो पुक्कुसो मह्वपुत्तो अञ्जतरं पुरिसं आमन्तेसि-“इ्घं मे त्वं, भणे, 
सिङ्गीवण्णं युगमदुं धारणीयं आहरा'' ति। '* एवं, भणे'' ति खो सो पुरिसो पुक्ुसस्स 
मह्यपुत्तस्स परिस्सुत्वा तं सिङ्गीवण्णं युगम धारणीयं आहरि। अथ खो पुक्कुसो मह्यपुत्तो तं 
सिद्गीवण्णं युगमदुं धारणीयं भगवतो उपनामेसि-““ इदं, भन्ते, सिङ्गीवण्णं युगमदट्रं धारणीयं । 
तं मे भगवा परिग्गण्हातु अनुकम्पं उपादाया' ' ति। 

“^ तेन हि, पुक्कुस्स, एकेन मं अच्छादेहि एकेन आनन्दं '' ति। 

“नीं, आयुष्मन्‌! मै सोया तो नहीं था ॥' 


“क्या, भन्ते। उस समय आप को चेतना (संज्ञा) थी?' “हँ, आयुष्मन्‌।. 
"तो, भन्ते। आपने सचेत रहते हुए भी वह मेधो की गडगडाहट के साथ बिजली का गिरना नहीं 
देखा, न उसकी ध्वनि ही सुनी ॥' “हो, आयुष्मन्‌।' 


“तब, पुक्कस। उस आदमी को विचार हुआ- आश्चर्य है, अद्धुत है कि प्रव्रजित लोग ...सुनायी 
नहीं पडता ।' ओर वह मुञ्च मेँ अत्यधिक श्रद्धा प्रकट करता हुआ वापस चला गया ।“ 

(भगवान्‌ द्वारा) एेसा कहे जाने पर, पुक्कस मह्पुत्र ने यह कहा- ““ भन्ते! यह भँ, आडार कालाम 
मँ मेरी जो श्रद्धा थी, उसे हवा मे उड़ा देता हू या फिर तीव्र धार वाली नदी मेँ उसे बहा देता हूं । आश्रय 
है, भन्ते! अद्भुत है, भन्ते! जैसे ओँधे (उलटे) पात्र को सीधा कर दे ...पूर्ववत्‌ ....आज से मेरे जीवनपर्यन्त 
मुञ्चे अपना शरणागत उपासक समे ।' 

६७. तब उस पुक्तस मल्वपुत्र ने अपने एक अनुचर से कहा- “अरे भाई! जाओ, मेरा सुनहला 
दुशाला लेते आओ ।““ “अच्छा, जी! कहकर उस अनुचर ने वह सुनहरा दुशाला लाकर पुक्कस मल्लपुत्र 
को दे दिया । तब पुक्कस मल्लपुत्र ने सुनहरा दुशाला भगवान्‌ को भेट किया ओर निवेदन किया कि ““भन्ते। 
आप इसे धारण करने की कृपा करें ।“ 
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“एवं, भन्ते' ' ति खो पुक्रुसो मह्वपुत्तो भगवतो परिस्सुत्वा एकेन भगवन्तं अच्छादेसि, 

एकेन आयस्मन्तं आनन्दं । अथ खो भगवा पुक्कुसं मह्पुत्तं धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
[7३.104] समत्तेजेसि सम्पहंसेसि। अथ खो पुक्ुसो मह्यपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय 
सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो सम्पहंसितो उदुायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं 
कत्वा पक्तामि। 
[28.111] ६८. अथ खो आयस्मा आनन्दो अचिरपक्रन्ते पुक्कुसे मह्पुत्ते तं सिङ्गीवण्णं युगमहुं 
धारणीयं भगवतो कायं उपनामेसि । तं भगवतो कायं उपनामितं हतच्िकं विय खायति। अथ 
खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-" अच्छरियं, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते, याव परिसुद्धो, 
[?.134] भन्ते, तथागतस्स छविवण्णो परियोदातो ! इदं, भन्ते, सिद्गीवण्णं युगमदुं धारणीयं 
भगवतो कायं उपनामितं हतच्विकं विय खायती ' ' ति। 

"एवमेतं, आनन्द, एवमेतं, आनन्द । द्रीसु कालेसु अतिविय तथागतस्स परिसुद्धो 
कायो होति छविवण्णो परियोदातो। कतमेसु द्वीसु 2 यं च, आनन्द, रत्तिं तथागतो अनुत्तर 
सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुज््ति, यं च रत्तिं अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायति- 
इमेसु खो, आनन्द, द्वीसु कालेसु अतिविय तथागतस्स कायो परिसुद्धो होति छविवण्णो 
परियोदातो। अजन खो पनानन्द, रत्तिया पच्छिमे यामे कुसिनारायं उपवत्तने मह्लानं सालवने 
अन्तरेन यमकसालानं तथागतस्स परिनिन्बानं भविस्सति। आयामानन्द, येन ककुधा नदी 
तेनुपसङ्कमिस्सामा'  ति। 


“एवं, भन्ते ' ' ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। 


““तो, पुक्रस। इनमें से एक मुञ्चे ओढ़ा दे ओर एक आनन्द को । 

“अच्छा, भन्ते!“ कहकर, उस पुक्रस मल्वपुत्र ने उस दुशाले मेँ से एक शाल भगवान्‌ को ओढ़ा 
दिया ओर एक आनन्द को । तब भगवान्‌ ने पुक्रस मल्लपुत्र को धार्मिक कथाएँ कहकर धर्म-पालनहेतु 
समृत्तेजित एवं सम्प्रहृष्ट किया । इस तरह वह पुक्रस मल्नपुत्र सन्तुष्ट होकर आसन से उठकर भगवान्‌ को 
प्रणाम-प्रदक्षिणा कर चला गया। 

६८. उस पुक्रस मल्नपुत्र के चले जाने के कुछ ही देर बाद, आयुष्मान्‌ आनन्द ने वह अपना 
शाल भी भगवान्‌ को ओढा दिया। भगवान्‌ के शरीर पर ओढ़ाये जाने के बाद उस सुनहरी शोभा भगवान्‌ 
के शरीर की शोभा के सामने फीकी (हतचिकं) पड गयी । (यह देखकर) आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ 
से निवेदन किया- ““भन्ते। आश्चर्य है कि इस सुन्दर सुनहरे दुशाले की स्पृहणीय शोभा भी आप के शरीर 
के छविवर्णं की तुलना मेँ फीकी-सी लग रही है। 

(भगवान्‌ बाले-) “आनन्द! यही बात है, यह जैसा तुम कह रहे हो वैसी ही बात है; क्योकि 
तथागत के शरीर की आभा (छविवर्ण) दो ही समय अत्यधिक प्रस्फुटित होती है- १. जब तथागत 
अद्वितीय सम्यक्सम्बोधि का साक्षात्कार करते हैँ, या फिर २. तथागत का जिस रात्रि मेँ महापरिनिर्वाण 
होता है। आनन्द इन दो समयो मेँ तथागत का यह शरीर अन्य समय की अपेक्षा अधिक शोभित होता 
है । आनन्द! आज रात्रि के पिछले पहर मेँ कुशीनारा के उपवर्तन नामक मल्ल के शालवन में दो शालवृक्ष 
के बीच तथागत का परिनिर्वाण होगा। आओ। आनन्द! जहौँ ककुधा नदी है वहाँ चलें ।'' 

“अच्छा, भन्ते!“ कहकर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ की आज्ञा स्वीकार की । 














३. महापरिनिव्वानसुत्त ३८७ 


सिद्गीवण्णं युगमदुं, पुक्ुसो अभिहारयि। 

तेन अच्छादितो सत्था, हेमवण्णो असोभथाः ति॥ 
६९. अथ खो भगवा महता भिक्खुसद्केन सद्धिं येन ककुधा नदी तेनुपसङ्कमि; 
 उपसङ्कमित्वा ककुधं नदिं अज्ज्लोगाहेत्वा नत्वा पिवित्वा च पच्युत्तरित्वा येन अम्बवनं 
` तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं चुन्दकं आमन्तेसि-“इङ्ख मे त्वं, चुन्दक, चतुग्गुणं 
सद्खाटिं पञ्जपेहि । किलन्तोस्मि, चुन्दक, निपल्निस्सामी '' ति। '“ एवं, भन्ते'' ति खो आयस्मा 
चुन्दको भगवतो परिस्सुत्वा चतुग्गुणं सङ्कार पञ्जपेसि। अथ खो भगवा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं अच्वाधाय, सतो सम्पजानो उदानसञ्ञं मनसिकरित्वा । [९२.135] 

आयस्मा पन चुन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि। 


गन्त्वान बुद्धो नदिकं ककुधं, अच्छोदकं सातुदकं विप्पसन्नं । [पि.105, 28.112] 
ओगाहि सत्था अकिलन्तरूपो, तथागतो अप्परटिमो च लोके ॥ 


न्हात्वा पिवित्वा चुदतारि सत्था, पुरक्खतो भिक्खुगणस्स मच्छ । 
वत्ता पवत्ता भगवा इध धम्मे, उपागमि अम्बवनं महेसि ॥ 


आमन्तयि चुन्दकं नाम भिक्खुं, चतुग्गुणं सन्थर मे निपजं। 
सो चोदितो भावितत्तेन चुन्दो, चतुग्गणं सन्थरि खिप्पमेव । 
निपज्ि सत्था अकिलन्तरूपो, चन्दो पि तत्थ पमुखे निसीदी ति॥ 


पुक्रस मह्वपुत्र नै एक दुशाला भगवान्‌ को अर्पित किया । यह दुशाला ओढ़ने पर भगवान्‌ के 
शरीर की ओर भी अधिक सुवर्ण वर्ण वाली कान्ति हो गयी" । 

६९. तब भगवान्‌ भिक्षुसङ्ख को साथ लेकर वहोँ ककुधा नदी थी वर्हौँ पधारे । व्ह जाकर 
भगवान्‌ ककुधा नदी में उतर कर, स्नान कर, कुछ जल पीकर तब नदी के उस पार जाकर जहाँ आग्रवन 
था वहोँ पहुचे । पर्हुचकर आयुष्मान्‌ चुन्दक को आज्ञा दी- “चुन्दक! अब यँ मेरी सङ्खाटी चोहरा 
(चतुर्गुण) करके बिछाओ; क्योकि भै थक गया हूँ अतः कुछ देर लेर्टूगा ।'' 

“अच्छा, भन्ते!“ कहकर आयुष्मान्‌ चुन्दक ने भगवान्‌ के लिये चौहरा कर सङ्खाटी बिछा दी। 
तब भगवान्‌ पैर पर पैर रख कर, स्मृति-सम्प्रजन्य के साथ मन मे उत्थान-संज्ञा करके दाहिनी करवट 
(पारश) से सिंहशय्या, की तरह लेट गये । आयुष्मान्‌ चुन्दक वही भगवान्‌ के सामने बैठ गये । 

बुद्ध ने उत्तम, सुन्दर , स्वच्छ जल वाली ककुधा नदी पर जाकर लोक मेँ अद्वितीय उस शास्ता 
ने अक्लान्त (अपने को कुछ स्वस्थ अनुभव करते हुए) होकर नदी का अवगाहन किया। 

वहौँ स्नान, पान कर, चुन्द को आगे कर भिक्षुसङ्ग के बीच धर्म का प्रवचन करने वाले महर्षिसम 
भगवान्‌ इस आग्रवन मे पर्हुचे ।। 

तब भगवान्‌ ने चुन्दक को बुलाकर उसे चौहरा सङ्खाटी बिछाने की आज्ञा दी । उसने सङ्घाटी 
॥ दी। भगवान्‌ उस पर लेटे । चुन्द भी सामने वैठ गया। 


१. यह गाथा काद मेः धर्मसग्रहाका्ो ने यहां प्रक्षि कर दी है । मूल पालिपाठ मे नही थी। - सुऽवि०अदुकथा। 

२. सिंहशय्या-- दक्षिण पारं से लेट कर बाया पैर आधा उठाकर उसके गोड़े पर दाहिने पैर को रखकर दाहिनी भुजा 
से ग्रीवा को सहारा देते हए यह आसन लगाया जाता है । सिद्धो का यह अत्यधिक प्रिय आसन है; क्योकि यह शरीर के 
लिये अतीव सुख्दायी हं । 
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२२. दे पिण्डपाता समसमफला 
७०. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-' सिया खो पनानन्द, चुन्दस्स 
कम्मारपुत्तस्स कोचि विप्पटिसारं उप्पादेय्य-' तस्स ते, आवुसो चुन्द, अलाभा, तस्स ते 
दुह्लद्धं, यस्स ते तथागतो पच्छिमं पिण्डपातं परिभुज्जित्वा परिनिब्बुतो ' ति । चुन्दस्स, आनन्द, 
कम्मारपुत्तस्स एवं विप्पटिसारो परिविनेतन्बो-' तस्स ते, आवुसो चुन्द, लाभा, तस्स ते 
सुलद्धं, यस्स ते तथागतो पच्छिमं पिण्डपातं परिभुञ्जित्वा परिनिब्बुतो । सम्मुखा मेतं, आवुसो 
चुन्द, भगवतो सुतं सम्मुखा परिग्गहितं-- 
[1२.136] 'द्वेमे पिण्डपाता समसमफला समविपाका अतिविय अञ्ञेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा 
च महानिसंसतरा च । कतमे द्वे 2 यं च पिण्डपातं परिभुञ्जित्वा तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं 
[8.113] अभिसम्बुज्खति, यं च पिण्डपातं परिभुञ्जित्वा तथागतो अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया 
परिनिब्बायति-इमे द्वे पिण्डपाता समसमफला समविपाका अतिविय अञ्ञेहि पिण्डपातेहि 
[7१.106] महप्फलतरा च॑ महानिसंसतरा च । आयुसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन 
कम्मं उपचितं, वण्णसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, सुखसंवत्तनिकं 
आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, यससंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन 
कम्मं उपचितं, सग्गसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, आधिपतेय्य- 
संवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं ' ति। 
^“ चुन्दस्स, आनन्द, कम्मारपुत्तस्स एवं विप्पटिसारो परिविनेतन्बो ' ' ति। 
अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि- 
२२. समान फल वाली दो भिक्षा 
७०. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहना प्रारम्भ किया- ““हो सकता है आनन्द! कि 
चुन्द कर्मारपुत्र के मन मेँ यह सन्देह उत्पन्न हो ओर वह पश्चात्ताप करने लगे- * ओह। मुञ्जसे कितना बडा 
पाप हो गया, मने कितना बडा दुष्कर्म कर डाला किं भगवान्‌ मेरे द्वारा कराये भोजन से परिनिर्वाण ¢ 
(देहपात) को प्राप्त हो गये ।' आनन्द। चुन्द कर्मारपुत्त का यह सन्देह यह पश्चात्ताप मिटना चाहिये । इसके 
लिये (तुम्हे) उसको बताना चाहिये- “चुन्द! तुमने तो पुण्य कमाया है, तुम्हें तो अत्यधिकं पुण्यलाभ ही 
हुआ है; क्योकि तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन करके ही तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । आयुष्मन्‌ चुन्द। 
मैने स्वयं भगवान्‌ को यह कहते हुए सुना है ओर भगवान्‌ के कहने से ही मैने इसे ग्रहण किया हे कि- 
“ये दो पिण्डपात (भोजन) समान फल वाले एवं समान विपाक (परिणाम) वाले, दूसरे पिण्डपात 
की अपेक्षा अत्यधिक फलप्रद एवं अधिक माहात्म्य वाले होते है । कौन से दो? पहला वह पिण्डपात जिसे 
खाकर तथागत. अद्वितीय सम्यक्सम्बोधि (परमज्ञान) का साक्षात्कार करते है; ओर दूसरा वह जिसे , 
खाकर तथागत महापरिनिर्वाण प्राप्त करते है । अतः ये दोनों पिण्डपात समान फलवाले ....अधिक माहात्म्य ` 
वाले होते है । चुन्द कर्मारपुत्र ने अपने लिये आयु बढ़ाने वाले सत्कर्म का सश्चय किया है । ... वर्णं बढ़ने 
वाले... सुख ... यश .... स्वर्ग का सुख .... लोक का आधिपत्य (स्वामित्व) प्राप्त कराने वाले सत्कर्म का संचय 
किया है।' 
““आनन्द। चुन्द कर्मारपुत्र का वह सन्देह या पश्वात्ताप यह कहकर मिटाना चाहिये ।'. 


तब भगवान्‌ ने इस विषय की गम्भीरता समङ्ते हुए, उसी समय अपना यह स्वाभाविक 
हदयोद्रार प्रकट किया- 
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'*ददतो पुञ्जं पवडइति, संयमतो बेरं. न चीयति। 

कुसलो च जहाति पापकं, रागदोसमोहक्खया सनिब्बुतो '' ति ॥ 
चतुत्थभाणवारो ॥ 

२३. परिनिब्बानमञ्चनिपन्नो भगवा 
७१. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-'* आयामानन्द, येन [९२.137] 
हिरञ्जवतिया नदिया पारिमं तीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं म्लानं सालवनं तेनुपसङ्कमिस्सामा'' 
ति। “एवं, भन्ते" " ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्वस्सोसि। अथ खो भगवा महता 
भिक्ुसङ्खेन सद्धिं येन हिरजञ्जवतिया नदिया पारिमं तीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं म्लानं 
सालवनं तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-'*इद्घं मे त्वं, आनन्द, 
अन्तरेन यमकसालानं उत्तरसीसकं मञ्चकं पञ्ञपेहि । किलमन्तोस्मि, आनन्द, निपज्निस्सामी '' 
ति। "“एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा अन्तरेन यमकसालानं 
। उत्तरसीसकं मञ्चकं पञ्जपेसि। अथ खो भगवा दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्येसि, पादे 
| प्रदं अच्चाधाय, सतो सम्पजानो । 


तेन खो पन समयेन यमकसाला सन्बफालिफुल्वा होन्ति अकालपुष्फेहि । ते [8.114] 
तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति अज्छ्रोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिब्बानि पि 
मन्दारवपुप्फानि अन्तलिक्खा पपतन्ति। तानि तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति अज्जो -[.107] 
किरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिब्बानि पि चन्दनचुण्णानि अन्तलिक्खा पपतन्ति। 

, तानि तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति अज्छ्लोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । [1२.138] 
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““(दान) देने वाले का पुण्य बढ़ता है ओर इन्द्रियसंयम से वैर नही संगृहीत नहीं होता । कुशल 
(सत्कर्म) करने में चतुर आदमी पापकर्म को छोडे रहता है । ओर (वह अपने) राग-दवेष-मोह को क्षीण 
¶ कर (अन्त मे) निर्वाण कोपा लेता है।। 


चतुर्थ भाणवार समाप्त 
२३. भगवान्‌ के जीवन का अन्तिम समय परिनिर्वाणमस्च 
७१. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा- “आओ! आनन्द! इस हिरण्यवती नदी के उस 
¶ पर जहौँ कुसीनारा के मल्लो का शालवन उपवन है वँ चलें ।'“ “अच्छा, भन्ते!“ कहकर आयुष्मान्‌ 
आनन्द ने भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधार्य की । तब भगवान्‌ उस बृहत्‌ भिक्षुसङ्खं के साथ, जहाँ हिरण्यवती 
{ नदी के उस किनारे पर कुसीनारा मल्लो का शालवन उपवत्तन था, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्द 
से यो बाले- ““ आनन्द! इन जुड्वाँ शालवृक्षों के बीच में मेरे लिये उत्तर की तरफ सिरहाना कर शयन 
हैतु मश्च बना दे। थका हू. आनन्द, लेर्दुगा ।'“ “अच्छा, भन्ते कहकर उन दानो जुडवाँ शालवृक्षों के 
बीच मेँ उत्तर की ओर सिरहाना कर, आनन्द ने, भगवान्‌ के लिये शयन-हेतु मश बना दिया । तब भगवान्‌ 
उस मञ्च पर सिंहशय्या आसन लगाकर लेट गये । 
उस समय वे दोनों शालवृक्ष असमय में ही फूलों से लद गये थे। तथागत की पूजा हेतु उन के 
फूल तथागत के शरीर पर बिखर रहे थे । ... दिव्य मन्दारपुष्पों की आकाश से वृष्ट हो रही थी। ...दिव्य 
| चन्दनचूर्ण भी आकाश से तथागत के शरीर पर (देवताओं द्वारा) बिखेरा जा रहा था। आकाश मेँ बजते . 








३९० दीघनिकायपालि 

दिव्बानि पि तूरियानि अन्तलिक्खे वज्नन्ति तथागतस्स पूजाय, दिव्बानि पि सद्धीतानि अन्तलिक्वे 

वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय। . 
॥ 


७२. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-'' सन्बफालिपफुह्ला खो, आनन्द | 
यमकसाला अकालपुष्फेहि । ते तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति अज्छ्लोकिरन्ति अभिप्पकिरन्त 
तथागतस्स पूजाय । दिब्बानि प्रि मन्दारवपुप्फानि अन्तलिक्खा पतन्ति । तानि तथागतस्स सरीरं 
ओकिरन्ति अज्ज्लोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिन्बानि पि चन्दनचुण्णानि 
अन्तलिक्खा पपतन्ति। तानि तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति अन्छ्योकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति | 
तथागतस्स पूजाय । दि्बानि पि तूरियानि अन्तलिक्खे वल्नन्ति तथागतस्स पूजाय, दिब्बानि | 
पि सङ्गीतानि अन्तलिक्खे वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय । न खो, आनन्द, एत्तावता तथागतो + 
सक्तो वा होति गरुकतो वा मानितो वा पूजितो वा अपचितो वा। यो खो, आनन्द, भिक्खु वा 
भिक्खुनी वा उपासको वा उपासिका वा धम्मानुधम्मप्परिपन्नो विहरति सामीचिप्परिपत्नो 
आनुधम्मचारी, सो तथागतं सक्षरोति गरं करोति मानेति पूजेति अपचियति परमाय पूजाय। 
तस्मातिहानन्द ' धम्मानुधम्मप्परिपन्ना विहरिस्साम सामीचिप्परिपन्ना अनुधम्मचारिनो ' ति- 
एवं हि वो, आनन्द, सिक्खितन्बं '' ति। 

उपवाणत्थेरं अपसारेसि 

७३. तेन खो पन समयेन आयस्मा उपवाणो भगवतो पुरतो ठितो होति भगवन्तं 
बीजयमानो। अथ खो भगवा आयस्मन्तं उपवाणं अपसरेसि-'' अपेहि, भिक्खु, मा मे पुरतो 
अदासी '' ति। अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि-** अयं खो आयस्मा उपवाणो 
[.115, ९२.139] दीघरत्तं भगवतो उपदराको सन्तिकावचरो समीपचारी। अथ च पन भगवा , 
पच्छिमे काले आयस्मन्तं उपवाणं अपसरेति-' अपेहि, भिक्खु, मा मे पुरतो अदासी! ति। 
@ दिव्य तूर्य वादयो की सुमधुर ध्वनि सुनायी दे रही थी। ओर दिव्य, मनोमोहक सङज्गीतों से वहो का 
वायुमण्डल इ्जकृत हो रहा था। 

७२. तब भगवान्‌ ने आनन्द से यो कहा- “आनन्द! ये दोनों शालवृक्ष असमय मे फूल से लद 
गये है जो तथागत की पूजाहेतु तथागत के शरीर पर स्वयं ही बिखर रहे हैँ । दिव्य मन्दारव (पारिजातक) ॥ 
फूल भी तथागत के शरीर पर ...दिव्य चन्दनचर्ण.... दिव्यतूर्य (बाद्य).... आकाश में दिव्य सङ्गीत ¶ ॥ 
तथागत के शरीर की पूजा के अवसर पर, वहाँ की वायुमण्डल इ्कृत करने मेँ सहायक हो रहे है । (यद्यपि 
इस तरह के कर्मौँ से तथागत का लोकोत्तर सम्मान हो रहा है, उनका गौरव बढ़ाया जा रहा है, उन की 
पूजा व सम्मान बढ़ाया जा रहा है परन्तु) इन सबसे बढ़कर भैँ अपना सम्मान, सत्कार, गौरव व पूजा त 
अधिक सन्तोषप्रद समञ्यंगा जब मेरे भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, या उपासिकारएं मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म क | 
यथाविधि आचरण करेगे, उसका पालन करगे, उसे बढ़ा्येगे । वही मेरी सर्वोत्तम पूजा होगी । इसी से गै 
परम सन्तुष्ट होऊं गा । इसलिये, आनन्द! तुम लोग धर्म का यथाविधि आचरण करो, उसका पालन करौ 
ओर उस धर्म की मर्यादा मेँ चलने वाले बनो- एसा तुम्हं सीखना चाहिये । 
उपवाणस्थविर का अपसारण- ७३. उस समय आयुष्मान्‌ उपवाण स्थविर भगवान्‌ के आगे खड़े होकर 
उन्हँ पङ्का ल रहे थे। तब भगवान्‌ ने उपवाण स्थविर से कहा- ““ओ भिक्षु! तँ यहो से दूर हट जा।ै 
सामने न खडा रह ।'“ यह सुनकर आयुष्मान्‌ आनन्द को यह विचार हुआ- ““ये आयुष्मान्‌ उपवाण तौ 
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कोनु खो हेतु, को पच्चयो, यं भगवा आयस्मन्तं उपवाणं अपसारेति-' अपेहि, भिक्खु, मा 
+ मे पुरतो अदासी ' ' ' ति 2 अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--"* अयं, [7६.108] 
। भरते, आयस्मा उपवाणो दीघरत्तं भगवतो उपद्राको सन्तिकावचरो समीपचारी। अथ च पन 
भरावा पच्छिमे काले आयस्मन्तं उपवाणं अपसरिति-' अपेहि, भिक्खु, मा मे पुरतो अदासी ' 
ति। को नु खो, भन्ते, हेतु,.को पच्वयो, यं भगवा आयस्मन्तं उपवाणं अपसरिति-' अपेहि, 
 भिक्खु, मा मे पुरतो अदासी ''' ति? 
। "“ येभुय्येन, आनन्द, दससु लोकधातसु देवता सन्निपतिता तथागतं दस्सनाय । यावता, 
आनन्द, कुसिनारा उपवत्तनं मह्लानं सालवनं समन्ततो द्वादस योजनानि, नत्थि सो पदेसो 
¶ वालग्गकोटिनितुदनमत्तो पि महेसक्खाहि देवताहि अप्फुटो । देवता, आनन्द, उज्ज्ञायन्ति- 
"दूरा च वतम्ह आगता तथागतं दस्सनाय । कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पजन्ति अरहन्तो 
 प्मासम्बुद्धा। अजेव रत्तिया पच्छिमे यामे तथागतस्स परिनिन्बानं भविस्सति। अयं च 
महेसक्खो भिक्खु भगवतो पुरतो ठितो ओवरेन्तो। न मयं लभाम पच्छिम काले तथागतं 
दस्सनाया ' ति! 

७४. "` कथम्भूता पन, भन्ते, भगवा देवता मनसिकरोती '' ति ? 

'" सन्तानन्द, देवता आकासे पथवीसज्जिनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति, बाहा [?२.140] 
परगय्ह कन्दन्ति, छिनेपातं पपतन्ति, आवट्न्ति विवटुन्ति-' अतिखिप्पं भगवा परिनिब्बायिस्सति, 
अतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बायिस्सति, अतिखिप्पं चक्खुं लोके अन्तरधायिस्सती' ति। 

““सन्तानन्द्‌, देवता पथवियं पथवीसज्जिनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति, बाहा पग्गय्ह 
कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवद्ुन्ति, विवटुन्ति-' अतिखिष्पं भगवा परिनिन्बायिस्सति 
अतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बायिस्सति, अतिखिप्पं चक्खुं लोके अन्तरधायिस्सती ' ति। 

कि "उपवाण। यहो से दूर हट । मेरे सामने न खडा रह । इसमें क्या कारण या क्या प्रत्यय हुआ कि भगवान्‌ 

नै आयुष्मान्‌ उपवाण को यों टक दिया?" तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से पूषछछा- ““भन्ते। यह 

आयुष्मान्‌ उपबाण तो बहुत समय से आपकी सेवा मेँ आपके पास अनुचर के रूप मेँ रहते थे। आज क्या 
कारण हुआ कि आज आपने उनको अपनी सेवा से अचानक अलग कर दिया?" 

““आनन्द। अनेक लोकधातु ओं से एकत्र होकर, तथागत के दर्शनों के लिये देवतासमूह यँ आ 

रहे है । इस समय आनन्द! इस मल्लो के शालवन के चारों ओर बारह योजन तक सूई की नोक गड़ाने भर 

4 को भी एेसा कोई स्थान नहीं हे जह प्रभावशाली देवता न हँ । आनन्द! वे देवता परेशान हो रहे ~ “हम 

तथागत के दर्शन हेतु इतने दूर से आये है । लोक मेँ तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध कभी कभी तो अवतरित 

हेते है । आज की रात्रि के अन्तिम प्रहर में तथागत का परिनिर्वाण होगा ओर इधर यह महानुभाव स्थविर 


१ भिक्षु भगवान्‌ को ठकते हुए उनके सामने खडा है, इसलिए हमें तथागत का अन्तिम दर्शन नहीं मिल पा 
रहा है । 


७४. ““भन्ते। उन देवताओं को आप इस समय कैसा देख रहे है? 
आनन्द! वे देवता आकाश को पृथ्वी समञ्जकर ....आनन्द। वे देवता पृथ्वी को प्रथ्वी समञ्जकर 
` | बल बिखेर कर रो रहे है । बाहु पकड़-पकड कर (विवशता से) चिल्ला रहे हैँ । कटे वृक्ष की भाति भूमि 
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[8.116] "या पन ता देवता वीतरागा ता सता सम्पजाना अधिवासेन्ति-' अनिच्वा सङ्करा, तं 
कुतेत्थ लब्भा''' ति। 
चत्तारि ८ 

७५. ^" पुब्बे, भन्ते, दिसासु वस्सं वुत्था भिक्खू आगच्छन्ति तथागतं दस्सनाय। ते 
मयं लभाम मनोभावनीये भिक्खू दस्सनाय, लभाम पयिरुपासनाय। भगवतो पन मयं, भन्ते, 
अच्चयेन न लभिस्साम मनोभावनीये भिक्खू दस्सनाय न लभिस्साम पयिरुपासनाया'' ति। 
[१.09] '“ चत्तारिमानि, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि ठानानि। 
कतमानि चत्तारि ? (१) इध तथागतो जातो ति, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं 
संवेजनीयं ठानं । (२) इध तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति, आनन्द, सद्धस्स 
कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । (३) इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्त पवत्तितं ति, 
आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । (४) इध तथागतो अनुपादिसेसाय 
निब्बानधातुया परिनिब्बुतो ति, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । इमानि 
[1२.141] खो, आनन्द, चत्तारि सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि ठानानि। 

'" आगमिस्सन्ति खो, आनन्द, सद्धा भिक्खू भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो- 
इध तथागतो जातो ति पि, इध तथागतो अनुत्तर सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो तिपि, इध 
तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्तं पवत्तितं ति पि, इध तथागतो अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया 
परिनिन्बुतो ति पि। ये हि केचि, आनन्द, चेतियचारिकं आहिण्डन्ता पसन्नचित्ता कालं 
करिस्सन्ति, सब्बे ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्निस्सन्ती ' ' ति। 





~ 
पर गिर रहे है ओर यह कहते कहते लोट-पोट हो रहे है - ' बहुत जल्दी भगवान्‌ निर्वाण को प्रा हो रहे 


है । बहुत शीघ्र सुगत निर्वाण को प्राप्त हो रहे है । बहुत शीघ्र चक्षुष्मान्‌ बुद्ध लोक से अन्तर्हित हो रहे है। 

“ओर जो देवता कुछ सचेत (संज्ञावान्‌) है, वीतराग है, व स्मृतिसम्प्रजन्य के साथ इस कष्ट को 
यह सोचकर सह रहे है- सभी संस्कृत पदार्थ अनित्य है, उनका निरन्तर मिलना असम्भव हे। 
चार संवेजनीय (वैराग्यप्रद ) स्थान 

७५. “भन्ते! पहले सभी दिशाओं से वर्षावास (चातुमौस्य व्रत) पूर्णकर भिक्षु भगवान्‌ के 

दर्शनार्थं आते रहते थे । उन मनोभावनीय भिक्षुओं का दर्शन ओर सत्सङ्ग हम लोगों को भी मिलता रहता 
था। अब भन्ते। भगवान्‌ के बाद हमें उन मनोभावनीय भिक्षुओं का दर्शन कैसे मिलेगा?". 

““आनन्द। श्रद्धालु कुलपुत्र के लिये ये चार संवेजनीय (वैराग्यबोधक) स्थान है । कौन से चारः 


(१) "यहं तथागत उत्पन्न हुए आनन्द। श्रद्धालु कुलपुत्र के लिये यह दर्शनीय एवं संवेजनीय स्थान है। ¢ 


(२) यहो तथागत ने सम्बोधि प्राप्त की“ आनन्द, श्रद्धालु कुलपुत्र के लिये यह दर्शनीय एवं संवेजनीय 
स्थान है। (३) “यँ तथागत ने धर्मचक्रप्रवर्तन (प्रथम धर्मोपदेश) किया"-- यह श्रद्धालु ...स्थान है। (४) 
"यह्नं तथागत ने भव मेँ आवागमन रहित (अनुपाधि शेष) निर्वाण प्रात किया-यह श्रद्धालु ...स्थान है। 
आनन्द! यह चार स्थान श्रद्धालु कुलपुत्र के लिये दर्शनीय एवं संवेजनीय स्थान है। 

““ आनन्द! "तथागत यहाँ उत्पन्न हुए", "तथागत ने यहौँ सम्यक्सम्बोधि प्राप्त की, "तथागत ने यहं 
धर्मचक्र प्रवर्तित किया", "तथागत ने यह अनुपाधिशेष निर्वाण धातु प्राप्त की यह देखने के लिये ¶ 
श्रद्धालु भिक्षु-भिश्षुणियोँ, उपासक एवं उपासिकार आर्येगी ही। इस तरह, आनन्द! जो भी कोई 
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आनन्दपुच्छा 

७६. "कथं मयं, भन्ते, मातुगामे परिपज्नामा'' ति ? 

ˆ“ अदस्सनं, आनन्दा" ति। 

“* दस्सने, भगवा, सति कथं परिपस्नितव्बं '' ति ? 

“" अनालापो, आनन्दा" ' ति। [8.117] 
"* आलपन्तेन पन, भन्ते, कथं परिप्ितव्बं ' ' ति 2 

ˆ“ सति, आनन्द, उपट्रापेतव्बा '' ति (१) 


७७. “* कथं मयं, भन्ते, तथागतस्स सरीरे परिपजामा'' ति ? 


ˆ“ अन्यावटा तुम्हे, आनन्द, होथ तथागतस्स सरीरपूजाय । इद तुम्हे, आनन्द, सारत्थे 
घटथ अनुयुञ्जथः; सारत्थे अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरथ । सन्तानन्द, खत्तियपण्डिता 


पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपतिपण्डिता पि तथागते अभिप्पसन्ना। ते तथागतस्स सरीरपूजं 
करिस्सन्ती '' ति। (२) 


७८. "कथं पन, भन्ते, तथागतस्स सरीरे परिपज्नितन्बं ' ' ति ? 


""यथा खो, आनन्द, रज्ञो चक्रवत्तिस्स सरीरे पटिपज्नन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे 
परटिपज्नितन्बं ' ' ति। (३) 


"कथं पन, भन्ते, रज्ञो चक्तवत्तिस्स सरीरे परिपजन्ती '" ति ? 


परसन्नचित्त होकर इन चैत्यो की चारिका करते हुए घू्मेगे, वे इस देहपात के बाद, सुगतिमय स्वर्गलोक में 
उत्पन्न होगे 1“ 


आनन्द की जिज्ञासां 
स्त्रियो के साथ व्यवहार- ७६. “भन्ते! स्त्रियो के साथ हम कैसा व्यवहार करें ?.. 

“आनन्द! उन का अदर्शन "“ (उन्हँ न देखना)। 

“भन्ते! उनके दिखायी दे जाने पर कैसा व्यवहार करगे?“ 

“आनन्द! उनसे बात न (अनालाप) करना ।" 

““भन्ते। यदि उनसे बात भी करनी पड़े तो कैसा करना चाहिये ?.. 

“आनन्द! उस समय अपनी स्मृति बनाये रखनी चाहिये ।' 
तथागत के शरीर के साथ भिक्षुओं का व्यवहार- ७७. “भन्ते! (निर्वाणोत्तर) तथागत कै शरीर को हम क्या 
कर?“ 

“आनन्द! तुम (भिक्षुगण) तथागत की शरीर-पूजा के विषय मेँ निरपेक्ष (अब्यावट) रहना। 
आनन्द। तुम्हे सत्य की खोज करनी चाहिये । सद्धर्म के लिये प्रयत्न करना चाहिये । सद्धर्म कौ पाने के लिये 
अप्रमत्त रहते हुए उद्योग करना चाहिये । आनन्द! यहौँ कुछ समञ्जदार क्षत्रिय भी है, समङ्दार ब्राह्मण भी 
है, समञ्जदार गृहपति भी है जो तथागत में श्रद्धा रखते है । यह उनका कर्तव्य है कि वे तथागत के शरीर 
की पूजा (सम्मान) करें । 
तथागत के शरीर का क्या करना चाहिये ? - ७८. “भन्ते! तथागत के शरीर को कैसे करना चाहिये ?.. 


"जैसे चक्रवर्ती राजा के शरीर के प्रति जो कर्तव्य किया जाता है वही तथागत के शरीर के प्रति 
भौ करना चाहिये ।'“ (३) 
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*^रञ्जो, आनन्द, चक्रवत्तिस्स सरीरं अहतेन वत्थेन वेदेन्ति, अहतेन वत्थेन वेठेत्वा 
[1२.142] विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति, विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा अहतेन वत्थेन वेदेन्ति, एतेनुपायेन 
पञ्चहि युगसतेहि रञ्जो चक्रवत्तिस्स सरीरं वेठेत्वा आयसाय तेलदोणिया पक्खिपित्वा अज्जिस्सा 
आयसाय दोणिया परिकुज्जित्वा सन्बगन्धानं चितकं करित्वा रज्ञो चक्छवत्तिस्स सरीरं ्पेन्ति। । 
चातुमहापथे रञ्जो चक्षवत्तिस्स थुपं करोन्ति। एवं खो, आनन्द, रज्ञो चक्तवत्तिस्स सरीरे । | 
परिपज्नन्ति। (४) 

यथा खो, आनन्द, रञ्जो चक्रवत्तिस्स सरीरे पटिपच्नन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे | 
परिपच्जितन्बं । चातुमहापथे तथागतस्स धूपो कातन्बो । तत्थ ये मालं वा गन्धं वा चुण्णकं वा 
आरोपेस्सन्ति वा अभिवादेस्सन्ति वा र वा पसादेस्सन्ति तेसं तं भविस्सति दीघरत्तं हिताय 
सुखाय ।' 

थूपारहपुग्गला । 

७९. '"चत्तारोमे, आनन्द, थूपारहा । कतमे चत्तारो ? (१) तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्ध ॥ 

थुपारहो, (२) पच्वेकसम्बुद्धो थुपारहो, (३) तथागतस्स सावको थूपारहो, (४) राजा 
चक्षवत्ती थूपारहो ति। 
[98.118] '“ किं चानन्द, अत्थवसं पटिच्च तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो थुपारहो अयं तस्स 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदधस्स धूपो" ति, आनन्द, बहुजना चित्तं पसादेन्ति। ते तत्थ चित्त 
पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ति। इदं खो, आनन्द, अत्थवसं 
परिच्च तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो थुपारहो । (१) | 
[?.143] ““ किं चानन्द, अत्थवसं पिच्च पच्चेकसम्बुद्धो थुपारहो ? अयं तस्स भगवतो 


““भन्ते। राजा चक्रवर्ती के शरीर के साथ क्या किया जाता है?“ 

"आनन्द! राजा चक्रवर्ती के शरीर को नये (अहत) वस्त्र से लपेटते है, अहत वस्त्र से 
लपेटकर धुनी (विहत) रूई से लपेटते है, विहत रूई से लपेटकर फिर अहत वस्त्र से लपेटते है । इस तरह 
इस रूई ओर कपडे को पोच सौ बार लपेटकर राजा चक्रवर्तीं के शरीर को सुवर्णं की तैल से भरी द्रोणी 
(नौका की तरह बनी) मेँ डाल कर ओर दूसरी खाली द्रोणी से ढक कर सभी चन्दन आदि गन्ध काष्ठ 
की चिता राजा चक्रवर्ती के शरीर को जलाते दै । जला कर बड़ चौराहे पर उस का स्तूप (स्मृति-स्तम्भ) 
बनाते है। आनन्द! जैसे राजा चक्रवर्ती के शरीर के मरणोत्तर कर्तव्य पूर्णं किये जाते है उसी प्रकार 
तथागत के शरीर के प्रति भी मरणोत्तर कर्तव्य पूरे करने चाहिये । चौराहे पर तथागत का स्तूप बनाना 
चाहिये । उस पर माला गन्ध.द्रव्य, गन्ध-विलेपन, एवं गन्धचूर्ण चढ़ाना चाहिये । यह कर्तव्य उनके चिर 
काल के लिये सुखदायी होगा। 
स्तूपार्ह पुद्रल- ७९. “आनन्द ये चार पुद्रल (मरणोत्तर) स्तूप बनाने योग्य होते है । कौन से चार ? (१) 
तथागत. स्तूपार्ह होते है, (२) प्रत्येक सुम्बुद्ध ..... (३) तथागत का शिष्य्‌... (४) एवं चक्रवर्ती राजा भी 
स्तूपार्ह होता है। 

“एसा किसलिये आनन्द! कि तथागत का स्तूप बनाना चाहिये ? “यह उस भगवान्‌ का स्मृतिस्तूप 
है" यह सोचकर बहुत से लोग अपने मन में प्रीति-सौमनस्य पैदा करेगे। इसके प्रभाव से वे मरने के बाद 
सुगतिमय स्वर्गलोक मेँ उत्पन्न होंगे । इसलिये तथागत का स्तूपं बनाना चाहिये । 
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` पच्वेकसम्बुद्धस्स थूपो ति, आनन्द, बहुजना चित्तं पसादेन्ति। ते तत्थ चित्तं पसादेत्वा कायस्स 


भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपप्नन्ति । इदं खो, आनन्द, अत्थवसं पिच्च पच्चेकसम्बुद्धो 
धूपारहो । (२) 

““ किं चानन्द, अत्थवसं परिच्च तथागतस्स सावको थूपारहो ? अयं तस्स भगवतो 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सावकस्स थुपो ति, आनन्द, बहुजना चित्तं पसादेन्ति। ते तत्थ चित्त 
पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपस्नन्ति । इदं खो, आनन्द्‌, अत्थवसं 
पिच्च तथागतस्स सावको थूपारहो । (३) 

““किं चानन्द, अत्थवसं परिच्च राजा चक्रवत्ती थूपारहो ? अयं तस्स [78.111] 
धम्मिकस्स धम्मरज्ञो थूपो'ति, आनन्द, बहुजना चित्तं पसादेन्ति। ते तत्थ चित्तं पसादेत्वा 


 कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ति। इदं खो, आनन्द, अत्थवसं पटिच 


॥ राजा चक्तवत्ती थूपारहो । (४) 


इमे खो, आनन्द चत्तारो थूपारहा"' ति। 
आनन्दे अच्छरियधम्मा 
८०. अथ खो आयस्मा आनन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं आलम्बित्वा रोदमानो 


 अदासि-““ अहं च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्थु च मे परिनिब्बानं भविस्सति यो मम 


> 


 अनुकम्पको '' ति। अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'* कहं नु खो, भिक्खवे, आनन्दो '" 


ति? 


““एसो, भन्ते, आयस्मा आनन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं आलम्बित्वा रोदमानो 
ठितो-“ अहं च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्थु च मे परिनिन्बानं भविस्सति यो मम 
अनुकम्पको ' '' ति। अथ खो भगवा अञ्जतरं भिक्खुं आमन्तेसि-' एहि त्वं, [8.119) 
भिक्खु, मम वचनेन आनन्दं आमन्तेहि-' सत्था तं, आवुसो आनन्द, आमन्तेती ' ' ति। “एवं, 


“आनन्द, प्रत्येकसम्बुद्ध का ... पूर्ववत्‌ ...स्तूप बनाना चाहिये । 

““आनन्द। तथागत के श्रावक का... पूर्ववत्‌ ...स्तूप बनाना चाहिये । 

“आनन्द! चक्रवर्ती का ... पूर्ववत्‌ ... स्तूप बनाना चाहिये । 

““इस तरह, आनन्द! ये चार पुद्रल स्मृतिस्तम्भ के योग्य है । 
आनन्द के अद्भुत धर्म (गुण) 

८०. तब आयुष्मान्‌ आनन्द विहार मे जाकर विहार के द्वार-कपाट का अर्गलाकाष्ठ ( =कपिशीरष) 
पकडकर खड हुए रोने लगे- ““अरे। भै अभी शैक्ष्य (सकरणीय) ही रह गया; जबकि शास्ता का 
परिनिर्वाण होने जा रहा है, जो मुञ्च पर अनुकम्पक (दयालु) ह ।“ इसी बीच भगवान्‌ ने भिक्षुओं से पूछा- 
"“भिक्षुओ। आनन्द को है ?. 

(तब किसी ने बताया-) ““ आयुष्मान्‌ आनन्द तो विहार मेँ जाकर द्वारकाष्ठ पकड़कर खडे-खंडे 
रो रहे हैँ कि “मैं तो अभी कर्तव्यावशिष्ट (सकरणीय) शैक्ष्य ही रह गया; जब कि मुञ्ञ पर दयालु शास्ता 
का परिनिर्वाण होने जा रहा है ।'“ तब भगवान्‌ ने किसी भिक्षु को बुलाकर आदेश दिया कि "जाओ, भिक्षु! 
मेरे कहने से आनन्द को बुलाकर लाओ । उससे कहना कि आयुष्मन्‌ आनन्द! शास्ता तुम्हं बुला रहे है ˆ 
“अच्छा, भन्ते!“ कहकर वह भिक्षु जहाँ आनन्द थे वहँ गया । ओर जाकर कहा- ““ आयुष्मन्‌ आनन्द। 
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[१२.144] भन्ते ' ति खो सो भिक्खु भगवतो परिस्सुत्वा येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-'* सत्था तं, आवुसो आनन्द, आमन्तेती'' ति। 


'“एवमावुसो '' ति खो आयस्मा आनन्दो तस्स भिक्खुनो परिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; ` 


उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं आनन्दं 
भगवा एतदवोच-'* अलं, आनन्द, मा सोचि, मा परिदेवि । ननु एतं, आनन्द, मया पटिकच्चैव 
अक्खातं- सब्बेहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जथाभावो; तं कुतेत्थ, आनन्द, 
लब्भा! यं तं जातं भूतं सद्कतं पलोकधम्मं तं बत तथागतस्सा पि सरीरं मा पलु्नी ति नेतं ठानं 
विजनति। दीघरत्तं खो ते, आनन्द, तथागतो पच्चुपद्वितो मत्तेन कायकम्मेन हितेन सुखेन 
स अष्पमाणेन, मत्तेन वचीकम्मेन हितेन सुखेन अद्वयेन अप्पमाणेन, मेत्तेन मनोकम्मेन 
हितेन सुखेन अद्येन अष्पमाणेन । कतपुञ्जोसि त्वं, आनन्द, पधानमनुयुञ्ज, खिप्पं होहिसि 
अनासवो ' ' ति। 

८१. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--'“ ये पि ते, भिक्खवे, अहेसुं अतीतमद्धानं 


अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा तेसं पि भगवन्तानं एतप्परमायेव उपदाका अहेसुं, सेय्यथापि मय्ह 


[[.112] आनन्दो । ये पि ते, भिक्खवे, भविस्सन्ति अनागतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, 
तेसं पि भगवन्तानं एतप्परमायेव उपटाका भविस्सन्ति, सेय्यथापि मय्हं आनन्दो । पण्डितो, 
भिक्खवे, आनन्दो; मेधावी, भिक्खवे, आनन्दो । जानाति अयं कालो तथागतं दस्सनाय 
[.145] उपसङ्कमितुं भिक्खूनं, अयं कालो भिक्खुनीनं, अयं कालो उपासकानं, अयं कालो 
उपासिकानं, अयं कालो रज्ञो राजमहामत्तानं तित्थियानं तित्थियसावकानं ति। 

८२. " चत्तारोमे, भिक्खवे, अच्छरिया अन्भुता धम्मा आनन्दे । कतमे चत्तारो ? (१) 





आपको शास्ता बुला रहे दै ।* “अच्छा, आयुष्मन्‌।"*- आनन्द उस भिक्षु को यह उत्तर देकर, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ पहुचे । पर्हुंच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर वैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ 
आनन्द को भगवान्‌ ने यो शान्त्वना दी- *“आनन्द। किसी प्रकार का शोक या विलाप न कर । आनन्द। 
क्या मैने पहले ही तुम को अनेकं बार नहीं समञ्ञाया कि सभी प्रिय पदार्थो से एक न एकं दिन वियोग, 
पृथक्‌ होना या अन्यथाभाव होगा ही । उनके साथ निरन्तर संयोग कहौँ मिलने वाला हे! क्योकि जो कुठ 
यह सांसारिक वस्तुजात दिखायी दे रहा है, वह एक न एक दिन नष्ट होगा ही । तब तथागत का शरीर 
नष्ट न हो ~ यह कैसे सम्भव है। अरे आनन्द! तुमने तो बहुत काल तक हितमय सुखमय एवं अपरिमित 
मैतरीपूर्ण कायक्रम से भैत्रीपूर्णं वाक्कर्म से एवं भेत्रीपूर्ण मनकर्म से एकान्ततः तथागत की सेवा-परिचर्या की 
है । यों, तुमने अत्यधिक पुण्य-संग्रह कर लिया है । निर्वाण-साधना मेँ एकान्ततः लगो, शीघ्र ही अनाश्रव 
(मुक्त) हो जाओगे ।' 

८१. तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया- भिक्षुओ। जो तथागत ...भगवान्‌ अतीत काल 
में हृए उन भगवानों के भी उपस्थायकं इतने ही उत्तम थे जितना मेरा यह आनन्द। भिक्षुओ। जो तथागत 
भविष्यत्‌ (अनागत) काल मेँ होगे उनके ...पूर्ववत्‌ ....1 भिक्षुओ। आनन्द पण्डित है ... मेधावी है । वह जानता 
है कि यह काल भिक्षुओं का तथागत के दर्शनार्थं जाने का है, यह भिक्षुणियो का ...उपासकों का ...उपासिकाओं 


का... राजाओं का... महामात्यो का ... तीर्थिकों का... तीर्थिक-श्रावकों का तथागत के दर्शनार्थजानेका 


समय दै। 
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सचे, भिक्खवे, भिक्खुपरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना [8.120} 
होति। तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति। अतित्ता व, भिक्खवे, 
भिक्खुपरिसा होति, अथ खो आनन्दो तुण्ही होति। (२) सचे, भिक्खवे, भिक्खुनीपरिसा 
आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, 
भासितेन पि सा अत्तमना होति। अतित्ता व, भिक्खवे, भिक्खुनीपरिसा होति, अथ खो 
आनन्दो तुण्डी होति। (३) सचे, भिक्खवे, उपासकपरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, 
द्स्सनेन सा अत्तमना होति। तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति। 
अतित्ता व, भिक्खवे, उपासकपरिसा होति, अथ खो आनन्दो तुण्हौ होति। (४) सचे, 
भिक्छवे, उपासिकापरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति। तत्र 
चे, आनन्दो, धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति। अतित्ता व, भिक्खवे, 
उपासिकापरिसा होति, अथ खो आनन्दो तुण्ही होति। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो अच्छरिया 
अन्भुता धम्मा आनन्दे । 
"“चत्तारोमे, भिक्वे, अच्छरिया अन्भुता धम्मा रज्ञे चक्तवत्तिम्हि । कतमे चत्तारो ? 
(१) सचे, भिक्खवे, खत्तियपरिसा राजानं चक्रवत्तिं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा 
अत्तमना होति। तत्र चे राजा चक्वत्ती भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति। अतित्ता व, 
भिक्छवे, खत्तियपरिसा होति, अथ खो राजा चकवत्ती तुण्ही होति। (२) सचे, भिक्खवे, 
बराह्मणपरिसा....पे०....। (३) गहपतिपरिसा....पे०....। (४) समणपरिसा राजानं चक्रवत्तिं 
दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति। तत्र चे राजा चक्वत्ती भासति, भासितेन 
पि सा अत्तमना होति। अतित्ता व, भिक्खवे, समणपरिसा होति, अथ खो [.113, २.146] 
राजा चक्षवत्ती तुण्ही होति। एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारोमे अच्छरिया अन्भुता धम्मा 
आनन्दे । (१) सचे, भिक्खवे, भिक्खुपरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा 
अत्तमना होति। तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति। अतित्ता व, 
भिक्वे, भिक्खुपरिसा होति, अथ खो आनन्दो तुण्ही होति। (२) सचे भिक्खुनीपरिसा 
....पे०.... । (३) उपासकपरिसा....पे०....। (४) उपासिकापरिसा आनन्दं दस्सनाय [8.121] 


८२. “भिक्षुओ। यदि भिक्षुपरिषद्‌ आनन्द के दर्शनहेतु आती है तो उसके दर्शन कर सन्तुष्ट हो 
जाती है । यदि आनन्द धर्म पर भाषण करता है तो भिश्ुपरिषद्‌ उसे सुन कर सन्तुष्ट हो जाती है। ह, वह 
भिक्षुपरिषद्‌ तब असन्तुष्ट रहती है, जब भाषण करने के बाद वह चुप हो जाता है। (२) यदि भिक्षुणी 
परिषद्‌ ....1 (३) यदि उपासकपरिषद्‌ ....। (४) यदि उपासिका परिषद्‌ .... चुप हो जाता है । भिक्षुओ। ये चार 
अद्भूत गुण आनन्द मेँ है । 

“भिक्षुओ। चक्रवर्ती राजा मेँ ये चारी अद्भुत बाते होती हे। जैसे- (१) यदि कोई क्षत्रियसमूह 
चक्रवर्ती राजा के दर्शन हेतु जाता है ता वह समूह उसके दर्शन कर सन्तुष्ट हो जाता ह । वह चक्रवर्तीं 
उससे जो कुछ सम्भाषण करता है उससे भ वह समूह सन्तुष्ट रहता है । होँ। वह समूह तब कुछ असन्तुष्ट 
अवश्य दिखायी देता है जब वह चक्रवर्ती राजा चुप रहता है । (२) यदि भिक्षुओ। कोई ब्राह्मणसमूह ....1 (३) 

„कोई गृहपतिसमूह ....। (४) कोई श्रमणसमूह ...1 इसी तरह भिक्षुओ। आनन्द मेँ भौ ये चारों अद्भुत गुण 
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उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा 
अत्तमना होति। अतित्ता व, भिक्खवे, उपासिकापरिसा होति, अथ खो आनन्दो तुण्डी होति। 
इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो अच्छरिया अन्भुता धम्मा आनन्दे ' ' ति। 

महासुदस्सनकथा ५ 

८३. एवं वुत्त, आयस्मा आनन्दो | एतदवोच-'* मा, भन्ते, भगवा इमस्मि 
खुद्दकनगरके उज्जङ्गलनगरके साखानगरके परिनिब्बायि । सन्ति, भन्ते, अञ्जानि महानगरानि, 
सेय्यथिदं -- चम्पा, राजगहं, सावत्थी, साकेतं, कोसम्बी, बाराणसी, एत्थ भगवा परिनिन्बायतु। 
एत्थ बहू खत्तियमहासाला ब्राह्मणमहासाला गहपतिमहासाला तथागते अभिप्पसन्ना। ते 
तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ती '' ति। 

"माहवं, आनन्द, अवच; माहेवं, आनन्द, अवच-' खुदकनगरकं उजङ्खलनगरकं 
साखानगरकं ' ति। भृतपुब्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो नाम अहोसि चक्षवत्ती धम्मिको 
धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनप्पदत्थावरियप्यत्तो सत्तरतनसमननागतो । रज्ञो, आनन्द, ) 
महासुदस्सनस्स अयं कुसिनारा कुसावती नाम राजधानी अहोसि पुरत्थिमेन च पच्छिमेन च 1 
दवादसयोजनानि आयामेन, उक्तेन च दक्खिणेन च सत्तयोजनानि वित्थारेन । कुसावती, आनन्द, 
राजधानी इद्धा चेव अहोसि फीता च बहुजना च आकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च। सेय्यथापि, 
[२२.147] आनन्द, देवानं आक्छकमन्दा नाम राजधानी इद्धा चेव होति फीता च बहुजनां च 
आकिण्णयक्खा च सुभिक्खा च; एवमेव खो, आनन्द, कुसावती राजधानी इद्धा चेव अहोसि 
फीता च बहुजना च आकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च। कुसावती, आनन्द, राजधानी दसहि 
सदेहि अविवित्ता अहोसि दिवा चेव रत्ति च, सेय्यधिदं - (१) हत्थिसदेन, (२) अस्ससदेन, 


विनि 
है । वह यदि भिक्षुपरिषद्‌ ..., भिक्षुणीपरिषद्‌ .... उपासकपरिषद्‌ .... उपासिकापरिषद्‌ ...चुप हो जाता है। 
भिक्षुओ। ये चार अद्भुत गुण आनन्द मे है ।' 
महासुदर्शन राजा की कथा 

८३. तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यो निवेदन किया- ““भन्ते। भगवान्‌ इस क्षुद्र नगरक 
(नगला), जंगलो से भरे नगरक मे परिनिर्वाण को न प्राप्त होवे । भन्ते। ओर भी तो महानगर है; जैसे- 
चम्पा है, राजगृह है, श्रावस्ती है, साकेत है, कौसाम्बी है या वाराणसी है; इनमे से कहीं भी भगवान्‌ 
परिनिर्वृत होवे । यहाँ बड़े-बड़े धनाढ्य क्षत्रिय है, बडे-बडे धनाढ्य ब्राह्मण है, बड़े-बड़े धनाढ्य गृहपति 
है जो तथागत के प्रति प्ति-सौमनस्य एवं श्रद्धा रखते है । वे तथागत के शरीर की यथोचित पूजा 
करगे 1 

(भगवान्‌ बोले-) “आनन्द। एेसा न कहो; आनन्द। एसा न को- "यह स्थान क्षुद्र नगरक है या 
यह जंगलो से धिरा हुआ नगरक है आनन्द प्राचीन काल मे यहोँ महासुदर्शन नाम का राजा हुआ था, 
जो कि चक्रवर्ती धार्मिक, धर्मराज, समुद्रपर्यन्त चारों दिशाओं मे विजयपताका फहराने वाला, जनपदों मे 
अपने शासन से स्थिरता लाने वाला तथा सातो रल्नौ से युक्त था । उस राजा महासुदर्शन की यह कुशावती 
राजधानी थी, जो कि पूर्व-पश्चिम दिशाओं में बारह योजन एवं उत्तर-दक्षिण दिशाओं मे सात योजन 
विस्तृत थी। यह कुशावती राजधानी उस समय समृद्ध, धनधान्यसम्पन जनाकीर्णं, ओर सुभिक्षमय थी। 
जैसे कि आनन्द! देवताओं की आलकमंदा नाम की नगरी समृद्ध, धन-धान्यसम्पन्न .. है । इसी तरह यह 
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(३) रथसदेन, (४) भेरिसदेन, (५) मुदिङ्खसदेन, (६) वीणासदेन, (७) गीतसदेन, [8५.114] 
| (८) सह्सदेन, सम्मसदेन, (९) पाणिताव्ठसदेन (१०) अस्नाथ पिवथ खादथा ति दसमेन 
॥ सदेन। 
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` " गच्छ त्वं, आनन्द । कुसिनारं पविसत्वा कोसिनारकानं मह्वानं आरोचेहि-[8.122) 
"अजन खो, वासे, रत्तिया पच्छिमे यामे तथागतस्स परिनिन्बानं भविस्सति। अभिक्रमथ, 
वासेदुा, अभिक्षमथ, वासेदरा। मा पच्छा विष्पटिसारिनो अहवत्थ--' अम्हाकं च नो गामक्खेतते 
तथागतस्स परिनिन्बानं अहोसि, न मयं लभिम्हा पच्छिमे काले तथागतं दस्सनाया' '* ति। 
“एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
, अत्तदुतियो कुसिनारं पाविसि। 


-- ~~. न 
= [क करे न्‌ 7 


>~ =-=» ~ 
ए ब जड एयर कह ~ 
न्‌ क) 
छ । ‡-# 2 = 


मह्यानं वन्दना 

८४. तेन खो पन समयेन कोसिनारका मल्ला सन्थागारे सन्निपतिता होन्ति केनचिदेव 
करणीयेन। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन कोसिनारकानं म्लानं सन्थागारं तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा कोसिनारकानं म्लानं आरोचेसि-* ज खो, वासेदुा, रत्तिया पच्छिमे यामे 
 तथागतस्स परिनिन्बानं भविस्सति। अभिक्रमथ, वासेद़ा, अभिक्रमथ, वासेदा । मा [२२.148] 
पच्छा विप्परिसारिनो अहुवत्थ-' अम्हाकं च नो गामक्छेत्ते तथागतस्स परिनिब्बानं अहोसि, 
न मयं लभिम्हा पच्छिमे काले तथागतं दस्सनाया' '' ति। 

इदमायस्मतो आनन्दस्स सुत्वा मल्ला च मह्यपुत्ता च मह्लसुणिसा च मह्लपजापतियो च 
अघाविनो दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता अप्ेकच्वे केसे पकिरिय कन्दन्ति, बाहा प्गय्ह कन्दन्ति, 
छिन्नपातं पपतन्ति, आवटुन्ति विवटुन्ति-' अतिखिप्पं भगवा परिनिन्बायिस्सति, अतिखिषप्पं 


कुशावती नगरी भी समृद्ध ....थी। आनन्द! इस नगरी में चौबीस घण्टे ये दस तरह के शब्द निरन्तर गँजते 
रहते थे; जैसे- १ . हाथियों की चिक्घड; २ . घोड़ों की हिनहिनाहट; ३ . रथों की खनखनाहट; ४. भेरी; 
५. मदर; ६. वीणा; ७. गीत; ८. शङ्ख; ९. लयबद्ध हाथों की ताल ओर दशम “रान कीजिये, “खाइये“. 
पीजिये- आदि शब्द | 

(अतः) आनन्द! तुम (कुसीनारा) जाओ ओर कुशीनारा मे प्रवेश कर वँ रहने वाले मल्लो से 
को- ““वासिष्ठो! आज रात्रि के अन्तिम प्रहर मेँ तथागत का परिनिर्वाण होगा । चलो, वासिष्ठो! चलो। बाद 
मेँ यह कहकर 'पश्चात्ताप न करना कि हमारे ग्रामसीमा-क्ेत्र मेँ तथागत का परिनिर्वाण हुआ, ओर हमें 
सूचना तक न मिली। ओर यों हम तथागत के अन्तिम दर्शन भी न कर पाये ।'“ “अच्छा, भन्ते“ कहकर 
ओर तय्यार होकर पात्र-चीवर ले आनन्द एकाकी (आत्मद्वितीय) ही कुशीनारा में प्रविष्ट हुए। 
मन्नं की वन्दना 

८४. उस समय कुशीनारावासी मह्न किसी आवश्यक कार्य से कुशीनारा के संस्थागार (पञ्चायत 
भवन) मेँ एकत्र थे। तब आयुष्मान्‌ आनन्द उस संस्थागार मेँ गये ओर वहाँ एकत्र (सन्निपतित्‌) हए 
कुशीनारावासी मल्लो को बताया- "वासिष्ठो! आज रात्रि के अन्तिम प्रहर तथागत का परिनिर्वाण 
। होगा... पूर्ववत्‌ ....अन्तिम दर्शन भी न कर पाये।“. 
| आयुष्मान्‌ आनन्द से यह सुनकर वे मह्न, उन के पुत्रपौत्र, सास-बहएं, दुःखित एवं शोकमग्र 
हृदय से+बाल विखेर बिखेर कर, बहि, पकड्-पकड़कर, कटे वृक्ष की तरह पछाड खा खाकर, भूमि पर 


| 
| 
। | । 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥॥ 


~ ॥ 





अनिर 


०० दीघनिकायपालि 


सुगतो परिनिन्बायिस्सति, अतिखिप्पं चक्खुं लोके अन्तरधायिस्सती' ति। अथ खो मल्ला च 
मह्यपुत्ता च मल्यसुणिसा च मल्यपजापतियो च अघाविनो दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता येन 
उपवत्तनं मह्लानं सालवनं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमिंसु। 

अथ खो आयस्मतो श एतदहोसि-'" सचे खो अहं कोसिनारके म्ये एकमेकं 
भगवन्तं वन्दापेस्सामि, अवन्दितो भगवा कोसिनारकेहि मल्येहि भविस्सति अथायं रत्ति 
विभायिस्सति। यन्नूनाहं कोसिनारके मलये कुलपरिवत्तसो कुलपरिवत्तसो ठपेत्वा भगवन्तं 
वन्दापेय्यं -“इत्थन्नामो, भन्ते, मल्लो सपुत्तो सभरियो सपरिसो समच्चो भगवतो पादे सिरसा 
[[4.115. 8.123] वन्दती ' ति। अथ खो आयस्मा आनन्दो कोसिनारके महे कुलपरिवत्तसो 
कुलपरिवत्तसो ठपेत्वा भगवन्तं वन्दापेसि-' इत्थन्नामो, भन्ते, मल्लो सपुत्तो सभरियो सपरिसो 
सामच्चो भगवतो पादे सिरसा बन्दती ' ति। अथ खो आयस्मा आनन्दो एतेन उपायेन पठमेनेव 
यामेन कोसिनारके म्ले भगवन्तं वन्दापेसि। 

सुभदपरिब्बाजकवत्थु 

८५. तेन खो पन समयेन सुभद्ो नाम परिब्बाजको कुसिनारायं पटिवसति। अस्सोसि 
खो सुभदो परिव्बाजको--““ अच्ज किर रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिन्बानं 
[7२.149] भविस्सती ' ति। अथ खो सुभदस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि-' सुतं खो पन मेतं 
परिब्बाजकानं वुङ्ानं महल्वकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं-' कदाचि करहचि तथागता 
लोके उप्पज्नन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा ' ति । ज्जेव रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स 
परिनिन्बानं भविस्सति। अत्थि च मे अयं कङ्काधम्मो उप्पन्नो- एवं पसन्नो अहं समणे 


ब 
लोट-पोट हो होकर , रोते हुए यों विलाप करने लगे- “अरे! भगवान्‌ बहुत जल्दी ही परिनिर्वृत हो रहे है! 
बहुत जल्दी ही सुगत का यह परिनिर्वाण (देहपात) हो रहा है! बहुत जल्दी ही ये लोक-चक्षु (मार्गदर्शक) 
अन्तर्धान (हम से दूर) हो रहे है! तब वे दुःखित एवं शोकमग्र कुशीनारावासी जहौ मल्लो का उपवत्तन 
शालवन था, वहो गये। 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द को यह विचार मन मे हुआ- “यदि मै कुशीनारा के इन मल्लो को एक 
एक कर तथागत की वन्दना करने भेज तो भगवान्‌ बहुत से मल्लं दारा अपूजित ही रह जौयगे । ओर रत्र 
भी बीत जायमी तो क्यों न मैं इन मलन को इनके कुलक्रम से भगवान्‌ की वन्दना कराऊं ~ भन्ते अमुक 
नाम का यह मल्वपुत्र अपने पुत्र, भार्या, परिषद्‌ एवं अमात्यो सहित भगवान्‌ के चरणों की वन्दना करता 
है" ““। तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने उन कुशीनारा मल्ल को एक एकं कुलक्रम से भगवान्‌ की वन्दना 
करवाई ....। इस उपाय से उस रात्रि के प्रथम प्रहर में ही उन मल्लो का यह भगवान्‌ को वन्दना करने का 
क्रम पूर्ण हो गया। 
सुभद्र परिव्राजक 

८५ उस समय एक सुभद्र नामक परिव्राजक कुसीनारा में रहता था । उस सुभद्र परिव्राजक ने 
जब सुना कि “आज रात्रि के अन्तिम प्रहर मे भगवान्‌ का परिनिर्वाण होगा" तो उसके मन मेँ यह विचार 


उठा-- ““मैने बड़े-बृढ़ आचार्य-प्राचार्य परिव्राजको से यह सुना है कि ये तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध इस 


लोक मे कभी-कभी ही अवतरित हुआ करते है । आज ही रात्रि के अन्तिम प्रहर मेँ श्रमण गौतम का 
परिनिर्वाण होगा। ओर आज ही मेरे मन मे यह धर्मविषयक सन्देह (=कङ्काधम्म) उठ खडा हुआ है । मै 
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गोतमे। पहोति मे समणो गोतमो तथा धम्मं देसेतुं यथाहं इमं क्काधम्मं पजहेय्यं ' ' ' ति। 
अथ खो सुभद्रो परिब्बाजको येन उपवत्तनं म्लानं सालवनं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-'" सुतं मेतं, भो आनन्द, परिब्बाजकानं वुङ्कानं 
मह्वकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं-' कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पज्नन्ति 


असहन्तो सम्मासम्बुद्धा ' ति। अज्नेव रत्तिया पच्छिम यामे समणस्स गोतमस्स परिनिन्बानं 


भविस्सति। अत्थि च मे अयं कङ्काधम्मो उप्पन्नो-' एवं पसन्नो अहं समणे गोतमे, पहोति मे 
समणो गोतमो तथा धम्मं देसेतुं यथाहं इमं कङ्काधम्मं पजहेय्यं ' ति। साधाहं, भो आनन्द, 
लभेय्यं समणं गोतमं दस्सनाया '' ति। एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्दो सुभदं परिव्बाजकं एतदवोच-- 
"अलं, आवुसो सुभद, मा तथागतं विहेठेसि। किलन्तो भगवा! ' ति। दुतियं पि खो सुभदो 
परिब्बाजको....पे०....ततियं पि खो सुभदो परिव्बाजको आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच- 
"“सुतं मेतं, भो आनन्द, परिव्बाजकानं वुड़ानं मह्लकानं आचरियपाचरियकानं [8.124] 
भासमानानं -' कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पजन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा ' ति । [२.150] 
अजेव रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिन्बानं भविस्सति। अत्थि च मे अयं 
कङ्घाधम्मो उप्पन्नो-एवं पसन्नो अहं समणे गोतमे, पहोति मे समणो गोतमो तथा [र.116] 
धम्मं देसेतुं यथाहं इमं कङ्काधम्मं पजहेय्यं ' ति। साधाहं, भो आनन्द, लभेय्यं समणं गोतमं 
दस्सनाया' ' ति। ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो सुभं परिन्बनाजकं एतदवोच-“* अलं, 
आवुसो सुभद, मा तथागतं विहेठेसि। किलन्तो भगवा'' ति। 

८६. अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनन्दस्स सुभदेन परिब्बाजकेन सद्धिं इमं 
कथासल्लापं। अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-" अलं, आनन्द, मा सुभं 
वारेसि। लभतं, आनन्द, सुभदो तथागतं दस्सनाय। यं किञ्चि मं सुभदो पुच्छिस्सति सब्बं तं 
अञ्ञापेक्खो व पुच्छिस्सति, नो विहेसापेक्खो । यं चस्साहं पुटो व्याकरिस्सामि, तं खिप्पमेव 
आजानिस्सती '' ति। अथ खो आयस्मा आनन्दो सुभदं परिब्बाजकं एतदवोच--'' गच्छावुसो 
सुभद, करोति ते भगवा ओकासं ' ' ति। अथ खो सुभद्रो परिव्बाजको येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 





श्रमण गौतम से इतना प्रसन्न (श्रद्धावान्‌) हू कि (मुञ्चे विश्वास है कि) उनकी धर्मदेशना से ही मेरा यह 
सन्देह दूर हो सकेगा।“ तब सुभद्र परिव्राजक जहौँ मल्लो का शालवन उपवत्तन था, जँ आयुष्मान्‌ 
आनन्द थे, वह्यं परु । पर्ुवकर वह आनन्द से बोला- “भो आनन्द। मैने बड़े-बृढ़ आचार्य - प्राचार्य. पर्ववत्‌ .... 
सन्देह दूर हो सकेगा। अतः कोई एसी व्यवस्था करें कि भैँ श्रमण गौतम के दर्शन पा सरकं । सुभद्र 
परिव्राजक के एेसा कहने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने कहा- ““जाने दो, सुभद्र! तथागत को त्रस्त न करो। 
भगवान्‌ इस समय रोगाक्रान्त है ।* दूसरी बार भी .... तीसरी बार भी सुभद्र ने आनन्द से कहा- “भो 
आनन्द। भने बड़े-बृढ़े ... सन्देह दूर हो सकेगा... रोगाक्रान्त दै ।" 

८६. भगवान्‌ ने सुभद्र परिव्राजक का आनन्द के साथ हो रहा यह कथोपकथन सुन लिया । तब 
आयुष्मान्‌ आनन्द को कहा- ““नहीं, आनन्द सुभद्र को निषेध न करो । सुभद्र को तथागत का दर्शन पाने 


दो। उसका सन्देह परम ज्ञान की प्राप्ति के लिये ही होगा, मुञ्चे कष्ट देने के लिये नहीं । मुञ्जसे पूछने पर ¦ 


जो मै उसे बताऊंगा वह उसे तत्काल समञ्च लेगा“ तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने सुभद्र परिव्राजक से कहा- 
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उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सुभदो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवबोच-““ येमे, भो गोतम, 
समणब्राह्मणा सङ्खिनो गणिनो गणाचरिया जाता यसस्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, 
सेय्यथिदं-- पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो, अजितो केसकम्बलो, पकुधो कच्चायनो, 
[२२.151] सञ्जयो बेलदुपुत्तो, निगण्ठो नाटपुत्तो, सब्बेते सकाय पटिञ्जाय अब्भज्जिसु? 
सब्बेव न अन्भञ्जिसु ? उदाहु एकच्चे अन्भञ्जिसु एकच्वे न अन्भञ्जिसु'' ति ? 

"" अलं, सुभद्‌; तिदुतेतं-- सब्बेते सकाय परिज्ञाय अन्भञ्जिसु, सन्बेव न अन्भञ्जिसु 
उदाहु एकच्वे अब्भञ्जिसु एकच्वे न अन्भज्जिसु ति। धम्मं ते, सुभद, देसेस्सामि, तं सुणाहि, 
साधुकं मनसिकरोहि, भासिस्सामी' ' ति। 

'“ एवं, भन्ते '' ति खो सुभटो परिव्बाजको भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच- 

८७. "“ यस्मि खो, सुभ, धम्मविनये अरियो अदुङ्गिको मग्गो न उपलन्भति, समणो 
पि तत्थ न उपलन्भति। दुतियो पि तत्थ समणो न उपलब्भति। ततियो पि तत्थ समणो 
[98.125] न उपलब्भति। चतुत्थो पि तत्थ समणो न उपलब्भति। यस्मि च खो, सुभ . । 
धम्मविनये अरियो अटुक्गिको मग्गो उपलब्भति, समणो पि तत्थ उपलब्भति। दुतियो पि तत्थ । 
[क.117] समणो उपलब्भति। ततियो पि तत्थ समणो उपलन्भति। चतुत्थो पि तत्थ समणो ` 


उपलब्भति। इमस्मि खो, सुभ, धम्मविनये अरियो अदुङ्गिको मग्गो उपलन्भति। इधेव, 


सुभद्‌, समणो, इध दुतियो समणो, इध ततियो समणो, इथ चतुत्थो समणो । सुजञ्जा परण्पवादा ॥ 
समणेभि अञ्ञेहि। इमे च, सुभद्‌, भिक्खू सम्मा विहरेय्युं, असुञ्जो लोको अरहन्तेहि । ` 
अस्सा'' ति। 


“जाओ, आयुष्मन्‌ सुभद्र! भगवान्‌ आपको बुला रहे है ।“ तब सुभद्र परिव्राजक जहो भगवान्‌ थे वहो गया। 


जाकर भगवान्‌ से कुशल-मङ्गल पूष्ठा। यह सब पूछकर एक ओर वैठ गया। एक ओर बैठे उस सुभद्र ¢ | 


परिव्राजक ने भगवान्‌ से प्रश्र किया- “भो गौतम! सभी श्रमण-ब्राह्मण, गणी, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी ` 
(ख्यातिलब्ध) तीर्थकर, समाज मेँ सम्मानप्राप्त, जैसे- पूरण काश्यप, मक्खलि गोसाल, अजित केशकम्बत, 
प्रकरध कात्यायन, सञ्जय वेलद्विपत्र एवं निगण्ठ नाटपुत्र, क्या ये सभी अपने उपदेश मेँ बताये गवे 
(प्रतिज्ञात) सिद्धान्तो को स्वयं साक्षात्कार करके जानते है ? या सभी नहीं जानते ? या इनमें से कुठ जानते 
है? कुछ नीं भी जानते?“ 

सुभद्र का सन्देह-निराकरण- ""जाने दो, सुभद्र! कि वे लोग अपने कहे हुए प्रतिज्ञा-सिद्धान्तो को जानत § 
है ?...या कुछ नहीं भी जानते? मै तुह स्वतन्त्र रूप से धर्म (का गूढ़ रहस्य) बताऊंगा, तू उसे ध्यान षै ॥ 
सुन ओर मन मेँ वैठा ले।'  । 

“अच्छा भन्ते!" कहकर सुभद्र ने भगवान्‌ की आज्ञा मान ली। भगवान्‌ ने कहा- 

८७. ““जिस (आचार्य के) धर्मानुशासन मेँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग उपलब्ध नहीं होता वहा प्रथमं 
श्रमण (स्रोतआपन्न) भी उपलब्ध नही होता। दूसरा (सकृदागामी) एवं तीसरा (अनागामी) श्रमण भी नह | 
मिलता। ओर चतुर्थ श्रमण (अर्हत्‌) तो मिलेगा ही क्या! ओर सुभद्र! जिस (आचार्य के धर्मानुशासन मे आर 
 अष्टङ्गिक मार्ग उपलब्ध है (उसके सहारे धर्मसाधना की जाती है) वहं प्रथम श्रमण... दवितीय ...तृतीय .. चतध, 
श्रमण भी मिलता है । सुभद्र! क्योकि मेरे धर्मानुशासन में अष्टाङ्गिक मार्ग के सहारे साधना की जाती ६ ( 
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एकूनतिंसो वयसा सुभ, यं पन्बजिं किंकुसलानुएसी । 

वस्सानि पञ्जास समाधिकानि, यतो अहं पल्बजितो, सुभ 

जायस्स धम्मस्स पदेसवत्ती, इतो बहिद्धा समणो पि नत्थि॥ 
'" दुतियो पि समणो नत्थि । ततियो पि समणो नत्थि। चतुत्थो पि समणो [1२.152] 
नत्थि । सुञ्जा परप्पवादा समणेहि अञ्जेहि । इमे च, सुभ, भिक्खृ सम्मा विहरेय्युं, असुजञ्जो 
लोको अरहन्तेहि अस्सा'' ति। 
८८. एवं वुतते, सुभटो परिव्बाजको भगवन्तं एतदवोच-'" अभिक्न्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, 
भन्ते! सेय्यथापि, भन्ते, निक्ुजितं वा उक्तुजेय्य, परिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूक्हस्स वा मगगं 
आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपल्नोतं धरेय्य-- चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं 
भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च 
भिक्खुसद्धं च । लभेय्याहं, भन्ते भगवतो सन्तिके पन्बज्नं लभेय्यं उपसम्पदं '' ति। 
`" यो खो, सुभद्‌, अञ्जतित्थियपुन्बा इमस्मि धम्मविनयं आकङ्कति पन्बजनं [8.126] 
आकद्ुति उपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसति। चतुन्नं मासानं अच्वयेन आरद्धचित्ता 
भिक्खू प्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय । अपि च मेत्थ पुग्गलवेमत्तता विदिता! ति। 
`" सचे, भन्ते, अञ्जतित्थियपुन्बा इमस्मि धम्मविनये आकङ्कुन्ता पन्बज्नं आकङ्कुन्ता 
उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुत्नं मासानं अच्वयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पन्बाजेन्ति 






















अतः इसी मे प्रथम, द्ितीय, तृतीय एवं चतुर्थ (सभी प्रकार के) श्रमण (बाहुल्येन) उपलब्ध होते है । दूसरे 
आचार्यो के मतो मे एेसे श्रमण नहीं मिलते । (सुञ्जा परप्पवादा)। सुभद्र। मेरे इस धर्मविनय को मानने वाले 
भिक्षु यदि ठीक ढंग से धर्माराधना करें तो इस लोक मेँ कभी ज्ञानियों अभाव न रहे। 

"“सुभद्र। उनतीस वर्ष की आयु में भै “क्या कुशल है“- इस बात की खोज मे जब निकला था, 
तब से आज इकावन वर्ष हुए। 

न्याययुक्तं (तर्कसंगत तर्क की कसौटी पर खरा उतरने वाला आर्य सत्य) धर्म एक अशमे भी 
शुद्ध, मेरे बताये धर्म से अन्य कोई धर्म नहीं है । अन्य धर्मो में न कोई प्रथम कोटि का श्रमण मिलता है, 
न द्वितीय ... तृतीय ...एवं न चतुर्थ कोटि का श्रमण ही मिलता है । दूसरों के मत तो श्रमणो) से शून्य है । 
मेरा तो यही कहना है कि मेरे बताये धर्म के अनुसार यदि कोई आराधना करता रहे तो यह पृथ्वी अर्हतों 
(ज्ञानि) से कभी शून्य न हो ।'“ 

सुभद्र की प्रब्रज्या-८८. भगवान्‌ द्वारा एसा उपदेश किये जाने पर, वह सुभद्र परिव्राजक भगवान्‌ से 
विनयपूर्वक यह बोला- ““ आश्चर्य है, भन्ते।... पूर्ववत्‌ ...भिक्षुसङ्ख की शरण मेँ जाता हू । क्या ही अच्छा हो 
भन्ते। मै भगवान्‌ से प्रवज्या एवं उपसम्पदा पा जाऊँ ।' 

“सुभद्र! मेरे धर्म विनय में (प्रब्रज्या-दीक्षाप्राप्ति का) यह विशेष नियम है कि पहले किसी अन्य 
धर्म मे दीक्षित परित्राजक यदि मेरे धर्म मेँ दीक्षित होना चाहता है तो उसे चार महीने तक प्रतीक्षा करते 
हुए विशेष नियमों के साथ रहना पड़ता है । इन महीनों के बीत जाने के बाद, यदि भिक्षु उसके व्यवहार 
से सन्तुष्ट हों तो वे उसे भिक्षु होने के लिये प्रव्रज्या देंगे उपसम्पदा देंगे । यहाँ मेरा प्रत्येकं प्रव्रज्याकांक्षी मे 
भेद करना सबको विदित है ई" 

“यदि, भन्ते। आप के धर्मविनय यह विशेष नियम है- कि ...पूर्ववत ... तौ भै चार मास नहीं चार 
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उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय; अहं चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्नं वस्सानं अच्वयेन 
आरद्धचित्ता भिक्खू पन्बाजन्तु उपसम्पादेन्तु भिक्खुभावाया'' ति। 
[7.118] अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-- ` तेनहानन्द, सुभं पन्बाजेही '' 
ति।*“एवं, भन्ते'' ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। अथ खो सुभद्रो परिब्बाजको 
आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-'" लाभा वो, आवुसो आनन्द; सुलद्धं बो, आवुसो आनन्द, ये 
[२२.153] एत्थ सत्थु सम्मुखा अन्तेवासिकाभिसेकेन अभिसित्ता'' ति। अलत्थ खो सुभदो 
परिव्बाजको भगवतो सन्तिके पन्बज्नं अलत्थ उपसम्पदं । अचिरूपसःम्पत्नो खो पनायस्सा , | 
सुभदो एको वृपकदरो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्येव --यस्सत्थाय कुलपुत्ता 
सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पन्बजन्ति, तदनुत्तरं  -ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं 1 
अभिज्ञा सच्छिकल्वा उपसम्पज्ज विहासि । " खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं 
नापरं इत्थत्ताया'' ति अन्भञ्जासि। अञ्जतरो खो पनायस्मा सुभ अरहतं अहोसि। सो 
भगवतो पच्छिमो सक्खिसावको अहोसी ति ॥ 
पञ्चमो भाणवारो॥ 
तथागतस्सपच्छिमावाचा 

[१२.154] ८९. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-- ' सिया खो पनानन्द, तुम्हाकं |. 
एवमस्स-" अतीतसत्थुकं पावचनं । नत्थि नो सत्था! ति। न खो पेतं, आनन्द, एवं ददुब्बं। 
वर्ष तक भी प्रतीक्षा कर सकता हूं । चार वर्ष बीतने के बाद ही भिक्ष मुञ्च प्रव्रज्या उपसम्पदा देगे- यही 
मेरे लिये हर्ष की बात होगी ।'' 

तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को आदेश दिया कि “सुभद्र को प्रव्रजित (दीक्षाहेतु व्यवस्था) 
करो |“ “अच्छा, भन्ते!" कहकर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ का आदेश स्वीकार किया। 

तब सुभद्र परिव्राजक ने आयुष्मान्‌ आनन्द से यों कहा "“ आयुष्मन्‌ आनन्द । तुम्हे बहुत अधिक 
लाभ मिला है, तुम्हे बहुत अच्छा सुयोग मिला है कि तुम सब शास्ता के सम्मुख अन्तेवासी (शिष्य) के 
रूप मेँ अभिषिक्त हो चुके हो ।'' 

सुभद्र परिव्राजक ने भगवान्‌ से प्रव्रज्या पायी, उपसम्पदा पायी । उपसम्पन्न होने के कुछ ही समय ॥ 
बाद आयुष्मान्‌ सुभद्र ....आत्मसंयमी होकर साधना करते हुए शीघ्र ही, जिसके लिये कुलपुत्र. परव्रजित 
होते है, उस अनुत्तर ब्रह्मचर्यफल को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त क, , साधनामे 
रत रहे। अन्त मेँ ये सुभद्र भी ज्ञानियों मेँ से एकं हुए। ये सुभद्र भगवान्‌ सबसे अन्तिम (पश्चिम) सक्षात्‌ । ` 
श्रावक (सक्खिसावक!) हुए ।। । 


जनः क +क७ 


प्म भाणवार समाप्त॥ 
तथागत की अन्तिम वाणी (देशना) 

८९. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा- (१) “आनन्द! सम्भवतः तुमह यह लगे- "यह । 
वचन तो अतीत शास्ता (चले गये गुरु) का है, (अब) हमारा कोई शास्ता नहीं हे / आनन्द! एसा विचार | ` 
ट उच्कया के अनुसार “ सक्खिसावक ' का अर्थ है-- जो भगवान्‌ के रहते (परिनिर्वाण से पूर्व) उनके सम्म हं | 
अर्हत्‌ प्रात कर ले। 
विशेष ; ये सुभद्र परिव्राजक अञ्जासिकोण्डञ्ज (धर्मचक्रप्रव्तन के समय बने प्रचि भिश्ुओं मे एक) स्थविर के 
सहोदर राता थे- एेसा अट्रकथाकार बतलाते हँ । 
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यो वो, आनन्द, मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्ञत्तो, सो वो ममच्वयेन सत्था । [8.127] 
यथा खो पनानन्द, एतरहि भिक्खू अज्जमञ्ञं आवुसोवादेन समुदाचरन्ति, न खो ममच्वयेन 
एवं समुदाचरितन्बं । थेरतरेन, आनन्द, भिक्खुना नवकतरो भिक्खु नामेन वा गोत्तेन वा 
आवुसोवादेन वा समुदाचरितन्बो । नवकतरेन भिक्खुना थेरतरो भिक्छु ' भन्ते ति वा * आयस्मा' 
तिवा समुदाचरितन्बो । आकह्भुमानो, आनन्द, सङ्घो ममच्चयेन खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि 
समूहनतु । छन्नस्स, आनन्द, भिक्खुनो ममच्वयेन ब्रह्मदण्डो दातन्बो '' ति। 

""कतमो पन, भन्ते, ब्रह्मदण्डो '' ति ? 

“" छन्नो, आनन्द, भिक्खु य॑ इच्छेय्य तं वदेय्य, सो भिक्खूहि नैव वत्तब्बो न ओवदितन्बो 


। न अनुसासितन्बो ' ' ति। 


९०. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--' सिया खो पन, भिक्खवे, एकभिक्खुस्सा 


। पिकङ्कावा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा सद्भे वा मग्गे वा परिपदाय वा, पुच्छथ, [1२.155] 


। भिक्खवे, मा पच्छा विप्पटिसारिनो अहवत्थ--' सम्मुखीभूतो नो सत्था अहोसि, [ि.119] 
। न मयं सक्खिम्हा भगवन्तं सम्मुखा पटिपुच्छितुं' '' ति। एवं वुत्त, ते भिक्खू तुण्ही अहेसु। 
। दुतियं पि खो भगवा....पे०....ततियं पि खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-"“ सिया खो पन, 


न्त च 


मम) 







भिक्खवे, एकभिक्खुस्सा पि कङ्का वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा सङ्के वा मग्गे वा पटिपदाय 
वा, पुच्छथ, भिक्खवे, मा पच्छा विप्परिसारिनो अहुवत्थ-' सम्मुखीभूतो नो सत्था अहोसि, 
न मयं सक्खिम्हा भगवन्तं सम्मुखा परिपुच्छितुं' '' ति। ततियं पि खो ते भिक्खू तुण्ही 


। अहेसुं। अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'“ सिया खो पन, भिक्खवे, सत्थुगारवेन पि न 


पच्छेय्याथ । सहायको पि, भिक्खवे, सहायकस्स आरोचेत्‌ '' ति। एवं वुत्त, ते भिक्खू तुण्ही 
अहेसुं । 

मन मे न लाना । मैने जो तुम्हें अब तक धर्म ओर विनय के जो उपदेश किये है प्रज्ञप्त किये दै, वही मेरे 
बाद, तुम्हारे शास्ता (गुरु) होगे । (२) आनन्द! भिक्षु जैसे आज कल (भेरे सामने) एक दूसरे को “आयुष्मन्‌ ' 
कहकर सम्बोधन करते है, मेरे परिनिर्वाण के बाद, एसा न करं । अपितु आनन्द! स्थविर भिक्षु अपनी 
अपेक्षा नये भिक्षु को नाम, गोत्र या “आयुष्मन्‌ * कहकर सम्बोधन करं ओर नये भिक्षु अपने से अपेक्षाकृत 
स्थविर” को “भन्ते” या " आयुष्मन्‌" कहकर सम्बोधन करं । (३) इच्छा हाने पर सङ्घ मेरे बाद छोटे-छोटे 
्द्र-अनुक्षुदर) शिक्षापदों (भिक्षुनियमो) को छोड दे। (४) ओर आनन्द! मेरे बाद छन्न नामक भिक्षु को 
ब्रह्मदण्ड करना चाहिये ।'' 

“भन्ते! यह "ब्रह्मदण्ड" क्या है? 

“आनन्द! छन्न भिक्षु अन्य भिक्षुओं को जो कुछ भी कहे; परन्तु भिक्षुओं को उसके उत्तर मे न 
कुछ बोलना चाहिये, न कुछ अनुशासन या आदेश ही करना चाहिये ॥८' 

९०. तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया- “भिक्षुओ! यदि तुम मेँ किसीएक को भी 
बुद्ध, धर्म या सङ्घ, मार्ग या उपाय के विषय मेँ कोई सन्देह हो, आकांक्षा हो, शङ्का हो तो उसका अभी 
मु्से पूछकर निराकरण कर लो । बाद में तुम्हं यह पश्चात्ताप न हों कि "शास्ता हमारे सम्मुख भी थे, परन्तु 
उनसे हम कुछ पूछ न सके" “ भगवान्‌ द्वारा एसा कहने पर सभी भिक्षु चुप रहे । (किसी ने कुछ नही 
पष्ठा # भगवान्‌ ने दूसरी बार भी... तीसरी बार भी ... चुप रहे । तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं से कहा-“तुममें से 
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अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--'* अच्छरियं, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते। 
एवं पसन्नो अहं, भन्ते, इमस्म भिक्खुसङ्खं, नत्थि एकभिक्खुस्सा पि कङ्का वा विमति वा बुद्ध 
वा धम्मेवासङ्घेवार्मग्गे वा पटिपदायवा''ति। 

'" पसादा खो त्वं, आनन्द, वदेसि । जाणमेव हेत्थ, आनन्द, तथागतस्स। नत्थि इमस्मि 
भिक्खुसङ्के एकभिक्खुस्सा पि क्वा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा सङ्खं वामग्णे वा 
पटिपदाय वा। इमेसं हि, आनन्द, पञ्चन्नं भिक्खुसतानं यो पच्छिमको भिक्खु सो सोतापत्नो 
अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो '' ति। 

[8.128, ९२.156] ९१. अथ खो भगवा भिक्छ्‌ आमन्तेसि--'* हन्द दानि, भिक्खवे, 
आमन्तयामि वो-- वयधम्मा सद्भारा, अप्पमादेन सम्पादेथा ' ' ति। अयं तथागतस्स पच्छिम 
वाचा। \ 

परिनिव्बुतकथा 

९२. अथ खो भगवा पठमं ज्ञानं समापल्नि। पठमच्ज्ञाना वुदुहित्वा दुतियं ज्ानं 
समापन्नि। दुतियज्ज्ञाना वुदहित्वा ततियं ्ानं समापन्नि। ततियज्ड्याना वुदुहित्वा चतुत्थं ज्ञान 
समाप्नि। चतुत्थज््ञाना वुटुहित्वा आकासानञ्चायतनं समापजि। आकासानञ्चायतनस- 
मापत्तिया वुदुहित्वा विञ्जाणञ्चायतनं समापनल्नि। विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया वुदुहित्वा 
आकिञ्चञ्जायतनं समापल्ि। आकिञ्चञ्जायतनसमापत्तिया वुदुहित्वा नेवसञ्ञानासञ्जायतनं 
समापज्जि। नेवसञ्ञानासञ्जायतनसमापत्तिया वुद्रहित्वा सञ्ञावेदयितनिरोधं समापजि। 
[14.120] अथ खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदवोच-' परिनिन्बुतो, भन्ते 
च भगवा'' ति। 
कोई भिश्ु स्वयं मुञ्ञसे सङ्कोच करता हो तो अपने साथी की सहायता से पूछ कर अपना सन्देह निवृत्त कर 
ले ।“ भगवान्‌ द्वारा एसा कहने पर भी सभी भिक्षु चुप रहे । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से यो निवेदन करने लगे- ““ भन्ते। आज मुञ्चे इस सङ्खं के प्रति 
यह देखकर अत्यन्त श्रद्धा हो रही है कि इस (इतने बडे) भिक्षुसङ्ख मे एक भी भिक्षु एेसा नहीं है जिसे बुद्ध, 
धर्म, सद्ख, मार्ग या उपाय के विषय में कोई शङ्का, सन्देह या वैमत्य (मतभेद) हो 1“ 

““आनन्द। तुम तो श्रद्धपूर्वक एसा कह रहे होः परन्तु तथागत इसे प्रत्यक्ष जानते हैँ किं इस 
भिक्षुसङ्ख मे उपस्थित एक भी भिक्षु को बुद्ध. धर्म, सङ्क, मार्ग या आचरण के विषय में कोई भी, शङ्क, 
सन्देह, आकांक्षा या वैमत्य नहीं हे । इन पाँच सौ भिक्षुओं मँ पश्चिमक (सबसे अन्त में प्रव्रज्या प्राप्त) मिक 
भी स्रोतआपन्न, दुर्गति मे न पड्ने वाला, नियत सम्बोधि प्राप्त करने वाला होगा ।'' 

९१. तब भगवान्‌ न अन्तिम उपदेश किया- “' भिक्षुओ। सभी संस्कार व्यय-स्वभाव वाले (नाशं 
वाले) है अतः उनके लिये न दौड़कर उनसे छुटकारा पाने के लिये अप्रमाद (सावधानता) पूर्वक प्रयद् 
करो ।“ यही तथागत की अन्तिम वाणी (उपदेश) हे । 
परिनिर्वाण 

९२. तब भगवान्‌ प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए । फिर प्रथम ध्यान से उठकर द्वितीय ध्यान को प्रा 


हृए। ...तृतीय ध्यान को... ... चतुर्थं ध्यान को ....1 ...आकाशानन्त्यायतन को....1 ... विज्ञानानन्त्यायतनं 
को ....। ...आकिञ्चन्यायतन को ....। ...नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को ....1 ... संज्ञवेदयितनिरोध को प्राप्त हृए। ¦ 








ए। 


३. महापरिनिव्बानसुत्त ४०७ 


" नावुसो आनन्द, भगवा परिनिब्बुतो, सञ्जावेदयितनिरोधं समापन्नो '' ति। 
अथ खो भगवा सञ्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुदुहित्वा नेवसञ्जानासञ्जायतनं 


 समापल्नि। नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया वुदुहित्वा आकिञ्चञ्जायतनं समापलनि। 


= न्न ध 
प 


अकिञ्चञ्जायतनसमापत्तिया वुदुहित्वा विञ्जाणञ्चायतनं समापलि । विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया 
वुदुहित्वा आकासानञ्चायतनं समापज्ि। आकासानञ्चायनसमापत्तिया वुदुहित्वा चतुत्थं ्ञानं 
समापज्ि। चतुत्थज्ज्ञाना वुदुहित्वा ततियं ज्ञानं समापज्ि। ततियज्ज्ञाना वुदुहित्वा दुतियं ्ञानं 
समापज्ि। दुतियज्ज्ञाना वुदुहित्वा पठमं ज्ञानं समापजि। पठमज्ज्ञाना वुदुहित्वा दुतियं ्ञानं 


 समापन्नि। दुतियज्ज्ञाना वुदरहित्वा ततियं ्ानं समापज्ि। ततियज्ज्ञाना वुदुहित्वा चतुत्थं ्ानं 


समापज्ि। चतुत्थज्ज्ञाना वुदुहित्वा समनन्तरा भगवा परिनिब्बायि। 

९३. परिनिन्बुते भगवति, सह परिनिन्बाना, महाभिमिचालो अहोसि भिसनको 
सलोमहं सो । देवदुन्दुभियो च फलिंसु । परिनिब्बुते भगवति सह परिनिब्बाना, ब्रह्मा [२.157] 
सहम्पति इमं गाथं अभासि- 

“* सन्बेव निक्िपिस्सन्ति, भूता लोके समुस्सयं | [18.129] 
यत्थ एतादिसो सत्था, लोके अप्परिपुग्गलो । ` 
तथागतो बलप्पत्तो, सम्बुद्धो परिनिब्बुतो ' ' ति॥ 

९४. परिनिन्बरुते भगवति, सह परिनिन्बाना, सक्तो देवानमिन्दो इमं गाथं अभासि- 

'*अनिच्वा वत सङ्कारा, उप्पादवयधम्मिनो। 
उप्पज्ित्वा निरुज्छ्न्ति, तेसं वूपसमो सुखो '' ति। 

९९५. परिनिव्बरुते भगवति, सह परिनिन्बाना, आयस्मा अनुरुद्धो इमा गाथायो अभासि-- 





तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से पूछा- “क्या भगवान्‌ परिनिर्वृत हो गये ?". 
“नहीं, आयुष्मन्‌ आनन्द। भगवान्‌ परिनिर्वृत नहीं हुए । वे तो संज्ञावेदयितनिरोध समापत्ति (सभी ध्यानं से 
ऊपर की समाधि) से समापन्न है ।'' 

तब भगवान्‌ प्रतिलोम क्रम से संज्ञावेदयितनिरोधसमापत्ति से उठ कर पुनः नैवसंज्ञानासंज्ञायतन 
को प्राप्त हुए। फिर वे नैवसंज्ञानासंज्ञायतन से उठकर ....1 ....आकि न्यायतन ....1 ...विज्ञानानन्त्यायतन ....1 
आकाशानन्त्यायतन ....। ... चतुर्थ ध्यान ....1 ... तृतीय ध्यान ....। .. द्वितीय ध्यान ....1 ...प्रथम ध्यान 
को....। दवितीय ध्यान को ....। तृतीय ध्यान को ....1 ...चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हुए । वे चतुर्थ ध्यान से उठने 
के अनन्तर (तत्काल ही) परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। 

९३. भगवान्‌ के परिनिर्वृत हाने के साथ ही भीषण, लोमहर्षक महान्‌ भूकम्प हुआ दिव्य 
दुन्दुभिर्यो बज उठी । (कं) 

भगवान्‌ के परिनिर्वृत होने पर, परिनिर्वाण के साथ ही, ब्रह्मा सहम्पति ने यह गाथा कटी- 

"संसार के सभी लोभ (एक न एक दिन) जीवन की ऊंचाई से (नीचे की तरफ) गिरेगे ही। 
जबकि लोक में एेसे अद्वितीय पुरुष बलप्राप्त तथागत शास्ता बुद्ध भी परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये ।* (ख) 

९४. भगवान्‌ के परिनिर्वृत होने पर, परिनिर्वाण के साथ देवेन्द्र शक्र नै यह गाथा कही- 

^ अरे। सभी संस्कार (= उत्पन्न वस्तुएँ) उत्पन्न ओर नष्ट होने वाले है । जो उत्पन्न होकर नष्ट 
(निरुद्ध) होते है. उनका उपशान्त रहना ही सुख है । (ग) 
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"^ नाह अस्सासपस्सासो, ठितचित्तस्स तादिनो । 
अनेजो सन्तिमारब्भ, यं कालमकरी मुनि॥ 

'' असह्लीनेन चित्तेन, वेदनं अन्ज्वासयि। 
पञ्जोतस्सेव निन्बानं, विमोक्खो चेतसो अह्‌" ति॥ 

९६. परिनिब्बुते भगवति, सह परिनिब्बाना, आयस्मा आनन्दो इमं गाथं अभासि- 
[प.121] '" तदासि यं भिंसनकं, तदासि लोमहं सनं । 

| सब्बाकारवरूपेते, सम्बद्धे परिनिन्चुते' ' ति ॥ 

९७. परिनिन्बुते भगवति, ये ते तत्थ भिक्खू अवीतरागा अप्पेकच्वे बाहा पग्गय्ह 
कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्रन्ति-*“ अतिखिप्पं भगवा परिनिन्बुतो, अतिखिप्पं सुगतो 
[1२.158] परिनिन्बुतो, अतिखिप्पं चक्खु लोके अन्तरहितो '' ति। ये पन ते भिक्खू वीतरागा 
ते सता सम्पजाना अधिवासेन्ति-““ अनिच्वा वत सङ्कार, तं कुतेत्थ लन्भा'' ति। 

९८. अथ खो आयस्मा अनुरुद्ध भिक्खू आमन्तेसि--* अलं, आवुसो, मा सोचित्थ, 
मा परिदेवित्थ । ननु एतं, आवुसो, भगवता पटिकच्चेव अक्खातं-' सन्बेहेव पियेहि मनापेहि 
नानाभावो विनाभावो अञ्जथाभावो'। ते कुतेत्थ, आवुसो, लब्भा। यं तं जातं भूतं सहतं 
[8.130] पलोकधम्मं तं वत मा पलुज्जी ति नेतं ठानं विज्जति। देवता, आवुसो, उज््ञायन्ती '' 
ति। 


0 ~ ~~~ 

९५. भगवान्‌ के परिनिर्वृत होने पर, परिनिर्वाण के साथ ही, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने यह गाथा 
कही- | 

“.स्थिरचित्त तथागत को अब श्वासप्रश्वास नहीं रहा । शान्ति के लिये, बिना किसी कम्पन के, 
मुनि ने यह देहपात किया ।। 

अनासक्तं चित्त से मुनि ने देवताओं को शान्त किया। तैल के न रहने पर दीपक के निर्वाण 
(बुना) की तरह मुनि की चित्तविमुक्ति हो गी ।।“ (घ) 

९६. भगवान्‌ के परिनिर्वृत होने पर, परिनिर्वाण के साथ ही, आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह गाथा 
कही- 

““उस सर्वविधरूपसम्पन्न तथागत के परिनिर्वृत होने पर भयानकं रोमहर्ष हुआ ।।'“ (ड) 

९७. भगवान्‌ के परिनिवृत होने पर वहाँ उपस्थित कुछ भिक्षु, जिनका राग पूर्णतः क्षीण नहीं हो 
पाया था, अपनी भुजँ पकड़-पकड कर रोने लगे, भूमि पर पाड खा-खा कर गिरने लगे, वहीं लोट- 
पोट हाते हुए यह कह-कहकर बिलखने लगे कि भगवान्‌ बहुत जल्दी चले गये! सुगत बहुत शीप्र 
कालकवलित हो गये। हमारा धर्मचक्षु (धर्ममार्गोपदेशक) हम से बहुत शीघ्र विष्ुड गया! परन्तु जो भि 
वीतराग थे वे स्मृति-सम्प्रजन्य के साथ यही विचार कर भगवान्‌ के वियोग के लिये अपने को सन्तोष देने 
लगे कि “ये संस्कार तो सर्वथा अनित्य है, उनका सातत्य किसे कब सुलभ रहा है!“ 

९८. तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भिक्षुओं को समञ्ञाना प्रारम्भ किया- रहने दो, भिक्षुओ। 
अधिक शोक~विलाप न करो । आयुष्मान! भगवान्‌ ने तो यह पहले ही कह दिया था- "सभी प्रिय वस्तुओं 
से एक न एक दिन वियोग होना ही है, उनसे अन्यथाभाव होना ही है । वे सदा हमे कैसे मिलती रहेगी । 
जो कुछ भी उत्पन्न है, संस्कृत (कृत्रिम) है विनाशशील है वह एक न एक दिन नष्ट न हो- यह कैसे ¦ 
सम्भव है। हम अपनी बात छोडे। भगवान्‌ के परिनिर्वाण से तो इस समय देवता भी खिन्न ह ।' 





३. महापरिनिष्वानसुत्त ४०९ 


"कथम्भूता पन, भन्ते, आयस्मा अनुरुद्ध देवता मनसि करोती" ति ? 


'“सन्तावुसो आनन्द, देवता आकासे पथवीसच्जिनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति, बाहा 
पगय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्न्ति विवद्रान्ति-" अतिखिप्पं भगवा परिनिन्बुतो, 
अतिखिप्पं सुगतो परिनिन्बुतो, अतिखिप्पं चक्खु लोके अन्तरितो ' ति। सन्तावुसो आनन्द, 
देवता पथविया पथवीसञ्जिनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति, बाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं 
पपतन्ति, आवटन्ति विवटुन्ति-' अतिखिष्पं भगवा परिनिन्बुतो, अतिखिप्ं सुगतो परिनिन्बुतो, 
अतिखिप्पं चक्खु लोके अन्तरहितो" ति। या पन ता देवता वीतरागा ता सता सम्पजाना 
अधिवासेन्ति-“ अनिच्वा सद्घारा, तं कुतेत्थ लब्भा' '" ति। अथ खो आयस्मा अनुरुदधो 
आयस्मा च आनन्दो तं रत्तावसेसं धम्मिया कथाय वीतिनामेसु। 


९९. अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-““ गच्छावुसो आनन्द, 
 कुसिनारं पविसित्वा कोसिनारकानं म्लानं आरोचेहि- परिनिब्बुतो, वासेदुा, भगवा । यस्स 
दानि कालं मञ्जथा' "' ति। "*एवं, भन्ते" ' ति खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो [९२.159] 
अनुरुदधस्स पटिस्सुत्वा पुब्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय अत्तदुतियो कुसिनार पाविसि। 
तेन खो पन समयेन कोसिनारका मल्ला सन्धागारे सन्निपतिता होन्ति तेनेव करणीयेन । [74.122] 
अथ खो आयस्मा आनन्दो येन कोसिनारकानं म्लानं सन्धागारं तेनुपसङ्कपि; उपसङ्कमित्वा 
कोसिनारकानं मह्लानं आरोचेसि-““ परिनिन्बुतो, वासेदुा, भगवा । यस्स दानि कालं मजञ्जथा'' 
ति। इदमायस्मतो आनन्दस्स वचनं सुत्वा मल्ला च म्पुत्ता च मल्यसुणिसा च मह्लपजापतियो 
। च अधाविनो दुम्मना चेतोदुक्डसमप्पिता अप्पेकच्वे केसे पकिरिय कन्दन्ति, बाहा पग्गय्ह 
कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवटून्ति विवद्ुन्ति-“ अतिखिष्पं भगवा परिनिन्बरुतो, अतिखिप्पं 
। सुगतो परिनिन्बुतो, अतिखिष्पं चक्खु लोके अन्तरहितो ' ति। 


=» _____ > ~~~ 

(आनन्द ने पूछा) “ भन्ते। आप अनुरुद्ध उन देवताओं को कैसी स्थिति मे देख रहे है ?.. 

“आयुष्मन्‌ आनन्द! ह वहाँ कुछ एेसे भी देवता जो भगवान्‌ के वियोग मेँ आकाश को पृथ्वी 
। समञ्ञ कर वहां अपने शिर के बाल बिखेरकर , बाह पकड़कर रो रहे है, कटे वृक्ष की तरह गिर रहे है, 
इधर उधर लोट-पोट हो रहे है ओर कह रहे है कि- "भगवान्‌ इतना शीघ्र क्यो चले गये! सुगत इतना 
शप्र क्यों लुप हो गये | धर्मचक्षु इतना शीघ्र क्यों अन्तर्हित हो गया" । आयुष्मन्‌ आनन्द। इस पृथ्वी पर 
भगवान्‌ के दर्शन हेतु आगत देवताओं मेँ से भी कुछ अवीतराग अपने बाल विखेर कर ....अन्तर्हित हो 
| गया! ....। इस तरह आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध एवं आयुष्मान्‌ आनन्द ने अवशिष्ट रात्रिपर्यन्त धार्मिक कथाएं 
कहते-सुनते वह समय बिताया । 

९९. तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा- ““ आयुष्मन्‌ आनन्द । जाओ ओर 
कुशीनारा में प्रवेश कर वहोँ के निवासी मल्लो से कहा- "वासिष्ठो! भगवान्‌ का परिनिर्वाण हो गया है, अब 
। जैसा लोग उचित समञ्ञं /' “अच्छा, भन्ते" कहकर आनन्द ने, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को उत्तर देते हुए, 
प्रातःकाल ही तय्यार होकर पात्र-चीवर ले, एकाकी ही कुशीनारा मे प्रविष्ट हुए । उस समय कुशीनारा के 


प्रायः सभी मल्ल किसी कार्यविशेष से कुशीनारा के पञ्चायत-भवन मेँ एकत्र थे । तब आयुष्मान्‌ आनन्द उस 


॥ पर्ायत-भवन गये ओर वह परहुचकर उन एकत्र मल्लो से कहा- ““वासिष्ठो! भगवान्‌ परिनिर्वृत हो गये है । 





र ४ क 


निवि 
"~ ~= भ्य 


गम 3 कक न्मत्र स --नास्ययि न > ~>. स + छ ---ऋ- ~ त 
गवि व (= =+ ॐ ह स-र ति गद्यर जक === ~ ॐ ट व 
¢. न= इ = = छ = 2 ~ = ---~----- 
१ > पनीः = ` + त » 4 ~ 
न यि क क य ~> ड ~~ <= 


(गक ड्न्न-ग- 


वा नो + वि ~ 


न इ द 


अमि कि = 


ह, ऋति त क र ज <== 


। ¦ 
3 
| | 

। 
। 
1 





9 अ कि को ति वा 


४९० दीघनिकायपालि 





२४. बुद्धसरीरपूजा 
[8.131] १००. अथ खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे आणपेसुं-' तेन हि, भणे, कुसिनारायं 
गन्धमालं च सन्बं च ताव्गावचरं सन्निपातेथा' ' ति! अथ खो कोसिनारका महवा गन्धमालं च 
सन्बं च ताव्ठावचरं पञ्च च दुस्सयुगसतानि आदाय येन उपवत्तनं महान सालवनं येन भगवतो 
सरीरं तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा भगवतो सरीरं नचेह गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि 
सक्करोन्ता गरु करोन्ता मानेन्ता पृजेन्ता चेलवितानानि करोन्ता मण्डलमाढे पटियादेन्ता एकदिवसं 
वीतिनामेसुं। 
अथ खो कोसिनारकानं मह्लानं एतदहोसि-'* अतिविकालो खो अजन भगवतो सरीरं 
्ापेतु । स्वे दानि मयं भगवतो सरीरं ्ापेस्सामा'' ति। अथ खो कोसिनारका महा भगवतो 
सरीरं नच्वेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्रोन्ता गरु करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता 
चेलवितानानि करोन्ता मण्डलमाकेे परियादेन्ता दुतियं पि दिवसं वीतिनामेसुं.... ततियं पि 
दिवसं वीतिनामेसुं.... चतुत्थं पि दिवसं वीतिनामेसुं... पञ्चमं पि दिवसं वीतिनामेसुं... छट 
पि दिवसं वीतिनामेसुं । 
[1२.160] अथ खो सत्तमं दिवसं कोसिनारकानं मल्लानं एतदहोसि--'" मयं भगवतो सरीर 
नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्ररोन्ता गरु करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दक्खिणेन 
दक्खिणं नगरस्स हरित्वा बाहिरेन बाहिरं दक्खिणतो नगरस्स भगवतो सरीरं ्पेस्सामा'' ति। 
१०१. तेन खो पन समयेन अदु महपामोक्खा सीसंन्हाता अहतानि वत्थानि निवत्था 


न 
अब आप लोग जैसा उचित समञ्च“ आयुष्मान्‌ आनन्द से यह सुनकर वहोँ एकत्र मल्ल, मल्लपुत्र, मलन 
की सास एवं बहुं सभी दु खी हो ...पूर्ववत्‌ ... धर्मचक्षु बहुत शीघ्र अन्तर्हित हो गये । 
२४. बुद्धशरीर-पूजा 

१००. तब कुशीनारा के मल्नों ने कुछ पुरुषों को आज्ञा दी- ““तो, भाइयो। तुम जाओ, ओर 
कुशीनारा से एकत्र हो सकने योग्य सभी गन्ध द्रव्य (घृत चन्दन आदि), माल्य एवं वाद्य एकत्र करो।' 
तब कुशीनारा के वे पुरुष कुशीनारा मेँ (प्राप्य) सभी गन्धद्रव्य, मालाएं एवं वाद्ययन्त्र तथा पोच सौ दुशालं 


` कौ लेकर जौँ उपवत्तन (वर्तमान-माथा कुं अर) शालवन था, जहोँ भगवान्‌ का शरीर रखा हुआ ताः वहा 


पचे । परहैचकर उन्होने भगवान्‌ के शरीर का नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गन्ध-विलेपन से सत्कार करते, ¦ 
गौरव करते, मानते-पूजते, रंग-बिरंगे वस्त्रौ का वितान (चंदवा) बनाते हुए, मण्डप बनाते समग्र दिन बिता 
दिया। 

तब कुसीनारा के उन मल्लौ को यह विचार हुआ-- “आज तो भगवान्‌ के शरीर की दाहक्रिय 
के लिये बहुत कुसमय (विकाल) हो गया। अब कल यह दाह-संस्कार होगा” तब दूसरे दिन भी 
कुशीनारा वासी उन मल्लो ने भगवान्‌ के शरीर नृत्य, गीत, वाद्य .. पूर्ववत्‌ ....अब कल यह दाह -क्रिया 
होगी । तीसरा दिन भी ..चतुर्थ दिन भी .. पञ्चम दिन भी ..षष्ठ दिन भी ..दाह-संस्कार होगी ।' 

तब सातवे दिन कुसीनारा मल्लो ने विचार किया- “"हम भगवान्‌ के शरीर को नृत्य, गीत वाद्य 
से ..मानते-पूजते हुए दक्षिणदिशा से बाहर ही बाहर जाकर नगर की दक्षिण दिशा में ले जाकर इस 


शरीर का दाह-संस्कार करे ।' 


१०१. उस समय उन मल्लौ के आठ प्रमुख पुरुष शिर से स्नान कर नये वस्त्र पहन कर "हम 
























































३. महापरिनिल्बानसुत्त ४१९१ 


'" मयं भगवतो सरीरं उच्वरेस्सामा'' ति न सक्कोन्ति उच्वरतुं। अथ खो कोसिनारका [8१.123] 
मल्ला आयस्मन्तं अनुरुद्धं एतदवोचुं--'" को नु खो, भन्ते अनुरुद्ध, हेतु, को पच्चयो, येनिमे 
अदु मह्लपामोक्खा सीसंन्हाता अहतानि वल्थानि निवत्था, ' मयं भगवतो सरीरं उच्वारिस्सामा' 

ति, न सक्रोन्ति उच्वारेतुं'' ति ? 

“* अञ्जथा खो, वासेदा, तुम्हाकं अधिप्पायो, अञ्जथा देवतानं अधिप्पायो'' ति। 

"कथं पन, भन्ते, देवतानं अधिषप्पायो'' ति ? 

"“ तुम्हाकं खो, वसेद्रा, अधिष्पायो-' मयं भगवतो सरीरं नच्ेहि गीतेहि [8.132] 
वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्रोन्ता गरु करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दक्खिणेन दक्खिणं नगरस्स 
हरित्वा बाहिरेन बाहिरं दक्खिणतो नगरस्स भगवतो सरीरं ्ापेस्सामा' ति; देवतानं खो, 
वासेदा, अधिषप्पायो--' मयं भगवतो सरीरं दिन्बेहि नच्वेहि गीतेहि वादितेहि गन्धेहि सक्रोन्ता 
गरु करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा उत्तरेन द्वारेन नगरं पवेसेत्वा मज्जेन 
मज्डं नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन द्वारेन निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्स मकुटबन्धनं नाम 
मह्लानं चेतियं एत्थ भगवतो सरीरं ्पेस्सामा'' ' ति। 

"यथा, भन्ते, देवतानं अधिष्पायो तथा होतृ! ' ति। 

१०२. तेन खो पन समयेन कुसिनारा याव सन्धिसमलसङ्कटीरा जण्णुमत्तेन [९२.161] 
ओधिना मन्दारपुप्फेहि सन्थता होति। अथ खो देवता च कोसिनारका च महवा भगवतो सरीरं 
दिब्बेहि च मानुसकेहि च नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता 
मानेन्ता पूजेन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा उत्तरेन द्वारेन नगरं पवेसेत्वा मज्जेन मन्ड 


















भगवान्‌ के शरीर को उठारयेगे- यह निश्चय कर उसे उठाने लगे । परन्तु (बहुत शक्ति लगाने पर भी) वे 
उसे उठा न सके । तब उन मलन ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से पूछा- “भन्ते अनुरुद्ध! क्या कारण है, क्या 
प्रत्यय है कि हम आठ मल्व पुरुष शीर्ष स्नान कर नये वस्त्र पहनकर शुद्धता से मिलकर. पूरी शक्ति 
लगाकर चाह कर भी इस शरीर को उठा नहीं पा रहे है? 

““वासिष्टो। तुम्हारे मन मे कुछ ओर है, देवताओं के मन मेँ कुछ ओर । तब यह शरीर तुम से कैसे 
उठेगा?.. 

“भन्ते! देवताओं के मन मे क्या है ?. 

““वासिष्ठो। तुम चाहते हो कि हम भगवान्‌ के शरीर को नगर के दक्षिण दक्षिण ले जाकर बाहर 
बाहर नगर के दक्षिण तरफ भगवान्‌ के शरीर का दाह-संस्कार करे । उधर देवताओं का विचार है कि 
हम भगवान्‌ के शरीर को दिव्य नृत्य, वाद्य... के साथ सत्कार करते ...मानते-पूजते नगर के उत्तर उत्तर 
ले जाकर उत्तर द्वार से नगर में प्रवेश कर नगर के मध्य में घुमाते हुए पूर्व द्वार से निकल कर पूर्वं दिशा 
` की ओर मुकुटबन्धन नामक मल्लो के चैत्य (देवस्थान) मेँ भगवान्‌ के शरीर का दाह-संस्कार करे ।'“ 

(मल्लौ ने कहा-) ““तो, भन्ते। देवताओं का चाहा हुआ (इच्छा) ही पूर्णं हो ।“ 

१०२. उस समय कुशीनारा के घरों के सन्धि स्थान, मैला फेकने के स्थान, कूडा फैकने के 
स्थान के साथ गली-सडकों पर सभी जगह घुटने भर ऊँचे मन्दारव (पारिजात) फूलों की राशि बिछठ 
गयी । तब देवता ओर कुशीनारा के मल्ल- सबने मिलकर भगवान्‌ के शरीर कौ गीत, वाद्य, माला, 
गन्धद्रव्यों से सत्कार करते ... मानते-पूजते, उत्तर से उत्तर नगर मे ले जाकर, सम्पूर्ण नगर में घुमा कर 
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नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन द्वेन निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्स मकुटबन्धनं नाम म्लानं 
चेतियं एत्थ च भगवतो सरीरं निक्खिपिंसु। 

१०३. अथ खो कोसिनारका मल्ला आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोचु--* कथं मयं, भन्ते 
आनन्द, तथागतस्स सरीरे पटिपच्जामा'' ति? | 

'"यथा खो, वासेदा, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्नन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे 
परिपच्नितब्बं' ' ति। | 
[}१.124] "* कथं पन, भन्ते आनन्द, रञ्जो चक्रवत्तिस्स सरीरे परिपजन्ती' ति ? | 

“रञ्ज, वासेदरा, चकवत्तिस्स सरीरं अहतेन वत्थेन वेठेन्ति, अहतेन वत्थेन वेदेत्वा 
विहतेन कप्यासेन वेदेन्ति, विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा अहतेन वत्थेन वेदेन्ति । एतेन उपायेन 
पञ्चहि युगसतेहि रञ्जो चकवत्तिस्स सरीरं वेठेत्वा, आयसाय तेलदोणिया पक्खिपित्वा अञ्जिस्सा 
आयसाय दोणिया पटिकुच्जित्वा, सन्बगन्धानं चितकं करित्वा रञ्जो चक्रवत्तिस्स सरीरं यापेन्ति 
चातुमहापथे रञ्जो चक्रवत्तिस्स धूपं करोन्ति। एवं खो, वासे, रञ्जो चक्रवत्तिस्स सरीरे 
[8.133] परिपच्जन्ति। यथा खो, वासेद्रा, रज्ञो चक्रवत्तिस्स सरीरे परटिपज्नन्ति, एवं तथागतस्स 
सरीरे पटिप्नितन्बं । चातुमहापथे तथागतस्स धूपो कातन्बो। एत्थ ये मालं वा गन्धं वा 
चुण्णकं वा आरोपेस्सन्ति वा अभिवादेस्सन्ति वा चित्तं वा पसादेस्सन्ति, तेसं तं भविस्सति 
दीघरत्तं हिताय सुखाया' ' ति। 

१०४. अथ खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे आणपेसुं- “तेन हि, भणे, मल्लानं 
[1२.162] विहतं कप्यासं सन्निपातेथा'' ति। अथ खो कोसिनारका महवा भगवतो सरीरं अहतेन 




















^ “ˆ~ 
फिर पूर्वी दवार से निकल कर नगर की पूर्व दिशा में मुकुटबन्धन नामक मल्लो के चैत्य पर लाकर रख 
दिया। 

१०३. तब कुशीनारा के मल्लो ने आयुष्मान्‌ आनन्द से पूछा- “अब, आयुष्मान्‌ आनन्द । भगवान्‌ 
के शरीर का दाह-संस्कार कैसे करं ?.. 

“वासिष्ठो! जैसे चक्रवर्ती राजाओं के शरीर का दाह-संस्कार किया जाता है, वैसे ही आप 
भगवान्‌ के इस शरीर का भी दाह-संस्कार करं ।' 

““तो, भन्ते। चक्रवर्ती राजा के शरीर का दाह-संस्कार कैसे किया जाता है? 

““वासिष्ठो! राजा चक्रवर्ती शरीर को लोग नये (अहत) वस्त्र से लपेटते है, अहत वस्त्र से 
लपेटकर धुनी हुई रूई से लपेटते है, यो. इस रूई ओर कपड़े को पोच सौ बार लपेटकर राजा चक्रवर्ती 
के शरीर को तैल से भरी आयस (सोने, ताम्बे या लेहे की) द्रोणी (नौका की तरह बनी हुई) मे रखकर, 
दूसरी खाली द्रोणी से ढककर, सभी (चन्दन आदि) गन्ध-द्रव्यों की चिता पर रखकर उसे जलाते है। 
जलाने के बाद (नगर के) बड़े चौराहे पर उस चक्रवर्ती का स्तूप (स्मृति-स्तम्भ) बनाते हे । वासिष्ठो! जैसे 
राजा चक्रवर्ती के शरीर के साथ ये मरणोत्तर सत्कार क्रियाँ की जाती ह, वैसे ही तथागत के शरीर के 
साथ भी वही मरणोत्तर सत्कार क्रियां पूर्ण करनी चाहिये । चौराहे पर तथागत का स्तूप बनना चाहिये। 
उस पर जो श्रद्धालु जन माला, गन्ध, द्रव्य, गन्धचूर्णं आदि चढारयेगे, उसको प्रणाम करेगे, मनसे श्रद्धा ` 
करेगे उनके लिये यह सत्कर्म बहुत काल तक सुख देने वाला तथा हितकारक होगा ।' 

१०४.तब उन कुशीनारावासी मल्बों ने कुछ पुरुषों को आज्ञा दी- " “तो, आप लोग जाओ ओर 
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वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेदेसु, विहतेन कप्पासेन वेदेत्वा अहतेन वत्थेन वेदेसुं। 

। एतेन उपायेन पञ्चहि युगसतेहि भगवतो सरीरं बेठेत्वा आयसाय तेलदोणिया पक्खिपित्वा 

अज्जिस्सा आयसाय दोणिया परिकुज्ित्वा सन्बगन्धानं चितकं करित्वा भगवतो सरीरं चितकं 
 आरोपेसु। 

२५. महाकस्सपत्थेरवत्थु 

१०५. तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पावाय कुसिनारं अद्धानमग्गप्परिपन्नो 

होति महता भिक्खुसङ्केन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो 

परागा ओक्कम्म अञ्जतरस्मि रुक्खमूले निसीदि। तेन खो पन समयेन अज्जतरो आजीवको 


{ कुसिनाराय मन्दारपुष्फं गहेत्वा पावं अद्धानमग्गप्परिपत्नो होति। असा खो आयस्मा महाकस्सपो 


तं आजीवकं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वा तं आजीवकं एतदवोच--*" अपावुसो, अम्हाकं 
सत्थारं जानासी ' ' ति ? | 

'' आमावुसो, जानामि-- अज सत्ताहपरिनिन्बुतो समणो गोतमो । ततो मे इदं मन्दारपुप्फं 
गहितं '" ति। तत्थ ये ते भिक्खू अवीतरागा अप्पेकच्वे बाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, [रि.125] 
छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्न्ति विवद्न्ति-' अतिखिप्पं भगवा परिनिब्बुतो, अतिखिप्पं सुगतो 
परिनिन्बुतो, अतिखिप्पं चक्खु लोके अन्तरहितो ' ति। ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता 
सम्पजाना अधिवासेन्ति-' अनिच्वा सङ्कार, तं कुतेत्थ लन्भा' '* ति। 

१०६. तेन खो पन समयेन सुभटो नाम वुद्धपन्बजितो तस्सं परिसायं [8.134] 
निसिन्नो होति। अथ खो सुभटो वुद्धपन्बजितो ते भिक्खू एतदवोच--'* अलं, आवुसो, मा 
सोचित्थ, मा परिदेवित्थ। सुमुत्ता मयं तेन महासमणेन । उपहुता च होम-* इदं वो कप्पति, 


धुनी हई रूई एकत्र करके लाओ ।“ (यों रूई एकत्र करने के बाद) कुशीनारा के मल्लो ने भगवान्‌ के 
शरीर को नये वस्त्र से लपेटा, नये वस्त्र से लपेटने के बाद उसे धुनी हुई रूई से लेटा । इस पद्धति 
(उपाय) से पाँच सौ दुहरे बन्धनो से भगवान्‌ के शरीर को लपेटकर, ताम्बे या सोने या लेहे की तैल भरी 
द्रोणी मे उस शरीर को रखकर ऊपर से वैसा ही द्रोणी पर ढक्कन ढककर, सभी गन्धमय द्रव्यो (काष्ठो) 
की चिता बनाकर, उस पर भगवान्‌ के शरीर (वाली द्रोणी) को रख दिया । 
२५. महाकाश्यप स्थविर 

१०५. उस समय आयुष्मान्‌ महाकाश्यप पोच सौ भिक्षुओं के महासङ्ख के साथ पावा नगरी से 
कुशीनारा के रास्ते पर चारिका कर रहे थे। तब आयुष्मान्‌ महाकाश्यप एक स्थान पर, रास्ते से हटकर 
एक तरफ किसी वृक्ष के नीचे वैठे थे । उस समय कोई आजीवक कुशीनारा से मन्दारपुष्प लेकर पावा की 
तरफ रास्ते से जा रहा था। आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने उस आजीवक को दूर रास्ते पर आते हए देखा। 
देखकर (पास आने पर) उस आजीवक से पृषछा- “आयुष्मन्‌ क्या तुम हमारे शास्ता के विषय में भी कुछ 
 ॥ जानते हो? ““हौँ , आयुष्मन्‌! जानता ह । श्रमण गौतम को परिनिर्वृत हुए आज सात दिन बीत चुके है । वहीं 
॥ से मुञ्चे यह मन्दार-पुष्प मिला है ।'“ यह सुनकर वहौँ जो भिक्षु अवीतराग थे वे ....कहाँ मिलने वाला है! 
| १०६. उस समय बुढ़ापे मेँ श्रमण बना सुभद्र नामक कोई भिक्षु वैठा था। उस बुदढ़पि में श्रमण 
बने सुभद्र ने उन शोकाकुल भिक्षुओं को यों समञ्ञाना प्रारम्भ किया- “आयुष्मान! शोक न करो, न 


॥ किसी प्रकार का विलाप ही करो। (तुम्हे तो प्रसन्न होना चाहिये कि) अब हम उस महाश्रमण (| ) से 
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इदं वो न कप्पती ' ति। इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम नतं 
करिस्सामा!' ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो भिक्खू आमन्तेसि--'“ अलं, आवुसो, मा 
[1२.163] सोचित्थ, मा परिदेवित्थ। ननु एतं, आवुसो, भगवता परिकच्चेव अक्खातं- 
" सब्बेहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जथाभावो । तं कुतेत्थ, आवुसो, लब्धा। 
यं तं जातं भूतं सहतं पलोकधम्मं तं तथागतस्सा पि सरीरं मा पलुज्जी ति नेतं ठानं 
विजती' '' ति। 

१०७. तेन खो पन समयेन चत्तारो मह्यपामोक्खा सीसंन्हाता अहतानि वत्थानिनिवत्था-- 
'* मयं भगवतो चितकं आच्टिम्पेस्सामा'' ति न सक्रोन्ति आच्िम्पेतुं। अथ खो कोसिनारका ` 
मल्ला आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदवोचुं-'* को नु खो, भन्ते अनुरुद्ध, हेतु, को पच्चयो, येनिमे 
चत्तारो मह्लपामोक्खा सीसंन्हाता अहतानि वत्थानि निवत्था--' मयं भगवतो चितकं 
आच्छिम्पेस्सामा' ति न सक्रोन्ति अष्ठिम्पेतुं'' ति ? 

'* अज्जथा खो, वासेदा, देवतानं अधिप्पायो '' ति। \ 

“कथं पन, भन्ते, देवतानं अधिप्पायो' ' ति ? | 

^“देवतानं खो, वासेदा, अधिप्पायो--" अयं आयस्मा महाकस्सपो पावाय कुसिनारं 
अद्धानमग्गप्परिपन्नो महता भिक्खुसद्केन सद्धिं पञ्चमततेहि भिक्खुसतेहि, न ताव भगवतो 
चितको पजलिस्सति यावायस्मा महाकस्सपो भगवतो पादे सिरसा न वन्दिस्सती ' '' ति। 

“यथा, भन्ते, देवतानं अधिषप्पायो तथा होतू'' ति। 

१०८. अथ खो आयस्मा महाकस्सपो येन कुसिनारा मकुटबन्धनं नाम मह्लानं चेतियं 


छुटकारा पा गये है । उसने तो हमे सभी समय यह कहकर त्रस्त कर रखा था कि- “यह करो, यह न 
करो! यह कर्म तुम्हें उचित है, यह कर्म उचित नहीं अब हम जो चा्हेगे वह करेगे; जो न चाहेगे वह न 
करेगे“ तब आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने अपने उन साथी भिक्षुओं को समद्याया- ““आयुष्मानो। शोक या 
विलाप न करो! आयुष्मान! भगवान्‌ ने तो पहले ही कह दिया था किं सभी प्रिय वस्तुओं से एक न एक 
दिन वियोग होने वाला है ही । .... वे निरन्तर कँ उपलब्ध रहने वाली रै! जो शरीर संस्कृत है ... वह नष्ट 
न हो- यह सम्भव नीं हे ।'' 

१०७. उस समय शिर तक स्नान किये नये वस्त्र धारण किये कुशीनारा के चार मल्ल प्रमुखये , 
सोचकर किं हम भगवान्‌ की चिता जला्येगे", परन्तु वे प्रत्येकं सम्भव उपाय करके भी उस चिता को नही ¶. 
जला पा रहे थे। तब कुशीनारा के उन मल्लो ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से पूछा- “भन्ते! यहोँ क्या हेतु या ॥ 
क्या प्रत्यय दहै कि ये चार मलन प्रमुख सिर से स्नान कर,नये वस्त्र पहन कर (पूर्णतः परिशुद्ध हो) चिता 
जलाने का निश्चय कर (उनके द्वारा सब तरह का प्रयास करने पर भी) वे चितानहींजलापारहेटै?ः ¢. 

““वासिष्ठो। देवताओं का कुछ दूसरा ही विचार दै ।“ | 

““भन्ते। देवताओं का क्या विचार है ?“" 

“वासिष्ठो! देवताओं का विचार है किं आयुष्मान्‌ महाकाश्यप बडे भिक्षुसङ्ख के साथ पावासे 
कुशीनारा की ओर रास्ते मेँ आ रहे हैँ । यह चिता तब तक नहीं जलना प्रारम्भ होगी जब तक वे आयुष्मान्‌ . 
महाकाश्यप भगवान्‌ के चरणों मे अपना मस्तक नहीं रख देगे। 

(मल्ल बोले -) “ठीक है, भन्ते। तब वही होगा जो देवता चाहते है ।'“ 
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येन भगवतो चितको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा एकंसं चीवरं कत्वा अञ्जलिं [.126] -- 
। पणामेत्वा तिक्खत्तुं चितकं पदक्खिणं कत्वा भगवतो पादे सिरसा वन्दि" तानि पिखो 
। पञ्चभिक्खुसतानि एकंसं चीवरं कत्वा अञ्जलिं पणामेत्वा तिक्खनत्तुं चितकं पदक्खिर्णं {ई 164] 
कत्वा भगवतो पादे सिरसा बन्दिसु। वन्दिते च पनायस्मता महाकस्सपेन तेहि च पञ्चहि 
भिक्खुसतेहि सयमेव भगवतो चितको पज्नलि। | 
१०९. ज्ञायमानस्स खो पन भगवतो सरीरस्स यं अहोसि छवी ति वा चम्मं [९8.135] 
तिवामंसंति वा न्हारू ति वा लसिका ति वा, तस्स नेव छारिका पञ्जायित्थ न मसि; 
सरीरानेव अवसिस्सिसु। सेय्यथापि नाम सपिस्स वा तेलस्स वा ्यायमानस्स नैव छारिका 
। पञ्जायति न मसि, एवमेव भगवतो सरीस्स ज्ञायमानस्स यं अहोसि छवी ति वा चम्मं ति वा 
मंसंतिवान्हारूति वा लसिका ति वा तस्स नेव छारिका पञ्जायित्थ न मसि, सरीरानैव 
अवसिस्सिसु। तेसं च पञ्चन्नं दुस्सयुगसतानं देव दुस्सानि न डच्हिसु यं च सन्बअन्भन्तरिमं य॑ 
च बाहिरं । दड़ च खो पन भगवतो सरीरे अन्तलिक्खा उदकधारा पातुभवित्वा भगवतो चितकं 
। निन्बापेसि। उदकसालतो पि अब्भुन्नमित्वा भगवतो चितकं निब्बापेसि। कोसिनारका पि 
मल्ला सन्बगन्धोदकेन भगवतो चितकं निन्बपेसुं। अथ खो कोसिनारका महवा भगवतो सरीरानि 
सत्ताहं सन्धागारे सत्तिपञ्जरं करित्वा धनुपाकारं परिक्खिपापेत्वा नच्वेहि गीतेहि वादितेहि 
 मालेहि गन्धेहि सक्ररिसु गरु करिसु मानेसुं पजेसुं। 
२६. सरीरधातुविभजनं 

| ११०. अस्सोसि खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदहिपुत्तो-'* भगवा किर कुसिनारायं 

परिनिनब्बुतो '' ति। अथ खो राजा मागधो अजातसततु वेदहिपुत्तो कोसिनारकानं मह्लानं दूतं 
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१०८. तब आयुष्मान्‌ महाकाशयप, जहँ कुशीनारा मे मल्लो का मुकुटबन्धन चैत्य था, जहो कि 
भगवान्‌ की चिता रखी हई थी, वहोँ पचे । पर्ुवकर चीवर को एक कन्धे पर कर, दोनों हाथ जोड़कर, 
चिता को तीन बार परिक्रमा कर उसमे के चरण खोल कर उन्हे शिर से वन्दना की । उन पच सौ भिक्षुओं 
ने भी एक कन्धे पर चीवर कर करबद्ध प्रणाम कर चिता को तीन बार प्रदक्षिणा कर भगवान्‌ के चरणों 
में शिर से वन्दना की । आयुष्मान्‌ महाकाश्यप एवं पाँच सौ भिश्षुओं द्वारा प्रणाम करते ही चिता जल उढी। 
। १०९. चिता में रखे भगवान्‌ के उस शरीर के जल उठने पर उसमे जो छवि (किल्ली), चर्म, मांस, 
। सनायु यालसिका थीं वे सब एेसी जल गयीं कि न उन की राख दिखायी दी न कोयला ही; जैसे कि जलते 
हृएघीयातैल की नतो राख (छारिका) दिखायी पडती है, न कोयला (मसी), इसी तरह ....। भगवान्‌ के 
शरीर पर लपेटे गये उन एकं हजार वस्त्रौ मै से केवल सब से पहला ओर सब से अन्त का ही वस्त्र नही 
जल पाया । यों , भगवान्‌ का शरीर जल जाने पर, आकाश से दिव्य जलधारा गिरने लगी जिससे वह चिता 
। ठण्डी हो गयी। उदकशाला से भी जलने स्वयं उठकर चिता को ठण्डा किया। इधर कुशीनारा के मल्लो 
न भ सर्वगन्धमिश्रित जल से उस चिता को ठण्डा किया । तब कुशीनारा के मल्लो ने भगवान्‌ के शरीर की 
 अस्थियों (के अवशेष) को संस्थागार मे भाला ओर धनुष हाथ मे लिये पुरुषो का घेरा (वृत्त) बनाकर 
उसके संरक्षण मे रखा। ओर नृत्य, गीत, वाद्य ...द्वारा सत्कार करते रहे ... मानते पूजते रहे। । 

२६. स्तूपनिर्माणहेतु अस्थ्य वशेष का विभजन ~ (च 
| ११०. राजा मागध अजातशत्र वैदेहीपुत्र ने सुना कि भगवान्‌ कुशीनारा मे परिनिर्वृत हो गये है, || 
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पाहेसि-*' भगवा पि खत्तियो, अहं पि खत्तियो, अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भागं, 
| अहं पि भगवतो सरीरानं थुपं च महं च करिस्सामी '' ति। (१) 
। अस्सोसुं खो वेसालिका लिच्छवी-'* भगवा किर कुसिनारायं परिनिन्बुतो '' ति। 
| [९.165] अथ खो वेसालिका लिच्छवी कोसिनारकानं म्लानं दूतं पाहेसुं-'* भगवा पि 
खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं 
धूपं च महं च करिस्सामा'' ति। (२) 
[0.127] अस्सोसुं खो कपिलवत्थुवासी सक्या-'* भगवा किर कुसिनारायं परिनिब्बुतो " 
[8.136] ति। अथ खो कपिलवत्थुवासी सक्या कोसिनारकानं म्लानं दूतं पाहेसुं-'“ भगवा 
अम्हाकं जातिसेद्ो, मयं पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं धूपं च 
महं च करिस्सामा'' ति। (३) 
| अस्सोसुं खो अ्लकप्पका बुलयो-** भगवा किर कुसिनारायं परिनिन्बुतो '' ति। 
| अथ खो अह्लकप्पका बुलयो कोसिनारकानं मह्लानं दूतं पाहेसुं-'“ भगवा पि खत्तियो, मयं 
। पि खत्तिया, मयं पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थुं च महं च 
। करिस्सामा'' ति। (४) 
| अस्सोसुं खो रामगामका कोक्ठिका--* भगवा किर कुसिनारायं परिनिन्बुतो '" ति। 
| अथ खो रामगामका कोच्ठिका कोसिनारकानं मल्लानं दूतं पाहेसुं-"“ भगवा पि खत्तियो, मयं 
| पि खत्तिया, मयं पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च 
करिस्सामा'' ति। (५) 


| अस्सोसि खो वेदुदीपको ब्राह्मणो--'* भगवा किर कुसिनारायं परिनिन्बुतो '' ति। 
| | अथ खो वेदुदीपको ब्राह्मणो कोसिनारकानं म्लानं दूतं पाहेसि-'* भगवा पि खत्तियो, अहं 
| पिस्मि ब्राह्मणो, अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भागं, अहं पि भगवतो सरीरानं थुपं च माहं 
| । च करिस्साम'' ति। (६) 

अस्सोसुं खो पावेय्यका मह्ला-'* भगवा किर कुसिनारायं परिनिन्बुतो '' ति। अथ 
खो पावेय्यका मल्ला कोसिनारकानं मह्लानं दूतं पाहेसि-““ भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, 


तो उसने कुशीनारा के मल्लो के पास अपने दूत भेजकर उनसे कहलाया- ““भगवान्‌ भी जाति से क्षत्रिय 
थे, मै भी क्षत्रिय हूँ, (अतः) मुञ्चे भी भगवान्‌ के शरीर का अस्थ्यवशेष चाहिये । भै भी भगवान्‌ के उस 
अस्थ्यवशेष पर स्तूप (स्मृतिस्तम्भ) बनवाकर महोत्सव करवाफऊँगा ।'“ (१) 

| > के लिच्छवियों ने सुना ..पूर्ववत्‌ ... महोत्सव करेगे । (२) 

कपिलवस्तु के शाक्यो ने सुना... तो उन्होने कुशीनारो के मल्लो के पास दूत भेजकर कहलवाया- 
"भगवान्‌ हमारे कुल में श्रेष्ठ थे हम भी भगवान्‌ के शरीर पर ...महोत्सव करेगे । (३) 

अल्लकप्प के बुलियों ने सुना ...महोत्सव करगे । (४) 

रामग्रामवासी कोलियों ने सुना ... महोत्सव करगे । (५) 

वेठद्वीप के ब्राह्मण ने सुना ... महोत्सव करंगा । (६) 

पावा के मल्लो ने सुना ... महोत्सव करार्येगे । (७) 
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मयं पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं, अहं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामी '' 
ति। (७) 
११९१. एवं वुत्ते, कोसिनारका मल्ला ते सङ्क गणे एतदवोचुं--'* भगवा अम्हाकं [२२.166] 
गामक्खेत्ते परिनिन्बुतो, न मयं दस्साम भगवतो सरीरानं भागं '' ति। 
११२. एवं वुत्ते, दोणो ब्राह्यणो ते सद्धं गणे एतदवोच- 
““ सुणन्तु भोन्तो मम एकवाचं, अम्हाकं बुद्धो अहु खन्तिवादो। {8.137] 
न हि साधु यं उत्तमपुग्गलस्स, सरीरभागे सिया सम्पहारो ॥ 
सन्बेव भोन्तो सहिता समग्गा, सम्मोदमाना करोमदुभागे॥ [{)8.128] 
वित्थारिका होन्तु दिसासु थुपा, बहू जना चक्खुमतो पसन्ना' ति॥ 


११३. ““ तेन हि, ब्राह्मण, त्वञ्ञेव भगवतो सरीरानि अदधा समं सविभत्तं विभजाही ' 
ति। ““एवं, भो'' ति खो दोणो ब्राह्मणो तेसं सङ्खानं गणानं परटिस्सुत्वा भगवतो सरीरानि 
अदुधा समं सविभत्तं विभजित्वा ते सद्कं गणे एतदवोच--' “इमं मे भोन्तो तुम्बं ददन्तु, अहं 
पि तुम्बस्स थुपं च महं च करिस्सामी '' ति। अदंसु खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स तुम्बं । 

११४. अस्सोसुं खो पिप्पलिवनिया मोरिया-* भगवा किर कुसिनारायं परिनिन्बुतो ' 
ति। अथ खो पिप्पलिवनिया मोरिया कोसिनारकानं म्लानं दूतं पाहेसुं--'* भगवा पि खत्तियो 
मयं पि खत्तिया, मयं पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं, भगवतो सरीरानं थूपं च महं च 
करिस्सामा'' ति। 


१११. (उन दूरत द्वारा) एेसा कहे जाने पर, कुशीनारा के मल्लो ने उन सभी सङ्खराज्यों एवं 
गणराज्यों (के दूतो) को यह उत्तर दिया- ““भगवान्‌ हमारी ग्रामसीमा में परिनिर्वृत हए है, अतः हम 
भगवान्‌ के शरीर का यह अस्थ्यवशेष किसी अन्य को नहीं देंगे । (अपितु हम ही इस अस्थ्यवशेष पर स्तूप 
बनाकर इसका सत्कार ..मान, पूजा करेगे । ) (८) 

११२ . मल्लो दारा) एेसा कटे जाने पर द्रोण ब्राह्मण ने उन सभी सद्धं एवं गणो के प्रतिनिधियों 
से निवेदन किया- 

“आप सभी मेरी एक नम्र वाणी (विनति) सुने - हमारे बुद्ध तो क्षान्ति क्षमा सहिष्णुता) वादी 
थे । (उनके लिये या उनके कारण) हम लोगों का यह उचित कर्म नहीं होगा कि उनके इस अस्थ्यवशेष 
के लिये हम लोग परस्पर कलह या दन्द करं । यह हमारी सज्ननता पर एक प्रकार का कलङ्क ही होगा। 

““अतः आप सब लोक मिल-वैठकर प्रसन्नतापूर्वक कोई उचित निर्णय करते हुए इसके आठ 
भाग इस तरह कर लँ कि प्रदेश के सभी भागों मेँ ये स्तूप बन सक ओर उपासकगण भविष्य में भी इनके 
दर्शन कर पुण्यलाभ कर सके । उस पुण्य के प्रभाव से वे सुखी (प्रसन्न) रह सके । 

११३. ““तो, ब्राह्मण! आप ही इन अस्थ्यवशेषों का यथोचित विभाजन कर दे ।* “अच्छा, जी!“ 
कहकर उस द्रोण ब्राह्मण ने भगवान्‌ के उन अस्थ्यवशेषों को आठ समान भागों मे सुविभक्त कर उन 
उपस्थित सङ्खौ एवं गणो के प्रतिनिधियों से कहा- “आप इस तुम्ब को मुञ्चे दे दे, भँ इस तूम्बे पर 
स्मृतिस्तम्भ बनाकर इसका सत्कार ...मान, पूजा करूगा ।/ 

११४. (इस घटना-अस्थ्यवशेष के विभाजन के बाद) पिप्पलीवन के मौर्योँ ने सुना कि भगवान्‌ 
का परिनिर्वाण हो गया है, तो उन पिप्पलीवन के मौर्या ने अपने दूत यह कर दौड़ाये- “भगवान्‌ भी क्षत्रिय 








न न> 


~ , तै* भ, - - === 


ष क क 


य ए 
, 3, ~ ~~ = = =+ ^+ च 





न्ड ? र न्क -कक ~ क 


४९८ दीघनिकायपालि 


"" नत्थि भगवतो सरीरानं भागो । विभत्तानि भगवतो सरीरानि। इतो अङ्घारं हरथा'" 
ति। ते ततो अङ्गारं हरिसु। 


धातुथूपपूजा 
११५. अथ खो राजा मागधो अजातसन्तु वेदेहिपुत्तो राजगहे भगवतो सरीरानं थुपं 

[२२.167] च महं च अकासि । वेसालिका पि लिच्छवी वेसालियं भगवतो सरीरानं थूपं च महं 
च अकंसु। कपिलवत्थुवासी पि सक्या कपिलवत्थुस्मि भगवतो सरीरानं थुपं च महं च 
अकंसु। अल्लकप्पका पि बुलयो अह्लकप्पे भगवतो सरीरानं थुपं च महं च अकंसु । रामगामका 
[8.138] पि कोच्ठिया रामगामे भगवतो सरीरानं थुपं च महं च अकंसु । वेदुदीपको पि 
ब्राह्मणो वेदुदीपे भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकासि। पावेय्यका पि मल्ला पावायं 
भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकंसु। कोसिनारका पि मल्ला कुसिनारायं भगवतो सरीरानं 
धूपं च महं च अकंसु। दोणो पि ब्राह्मणो तुम्बस्स थूपं च महं च अकासि । पिप्पलिवनिया पि 
मोरिया पिप्पलिवने अङ्घकारानं थूपं च महं च अकंसु। इति अदु सरीरथुपा, नवमो, तुम्बथूपो, 
दसमो अङ्गारथूपो । एवमेतं भूतपुल्बं ति। 
[ि. 129] ११६. अदुदोणं चक्खुमतो सरीरं, सत्तदोणं जम्बुदीपे महेन्ति। 

एकं च दोणं पुरिसवरुत्तमस्स, रामगामे नागराजा महेति ॥ 

एका हि दाठा तिदिवेहि पूजिता, एका पन गन्धारपुरे महीयति। 

कालिङ्गरञ्जो विजिते पुनेकं, एकं पन नागराजा महेति ॥ 


थे, हम भी क्षत्रिय है; हम भी चाहते है भगवान्‌ अस्थ्यवशेष (के कुछ अंश)... हम उन पर स्मृतिस्तम्भ 
बनाकर उसका सत्कार ....मान, पूजा करते रहें ।'“ 

(मल्लो न उत्तर दिया--) ““अस्थ्यवशेष का तो विभाजन हो चुका है, अब उसमे से कुछ नहीं बचा 
है । हो. ये चिता के बुञ्धे हुए कोयले अवश्य अवशिष्ट हैँ, इन्दं आप चाहें तँ ले जा सकते है ।'“ वे (मौर्य) 
वहो से कोयले ही ले गये। 
धातुस्तूपपूजा | 
११५. तब राजा मागध अजातशत्रु वैदेहीपुत्र ने राजगृह में...... वैशाली के लिच्छवियों ने वैशाली 
मे ....। कपिलवस्तु के शाक्यो ने कपिलवस्तु में ....1 अल्रकप्पक बुलियों ने अल्नकष्प में... रामग्राम के 
कोलियों ने रामग्राम मे... वेठ द्वीप के ब्राह्मण ने वेठद्वीप में....पावा नगरी के वासी मल्लो ने पावा नगरी 
मे... तथा कुसीनारा के मल्लो ने कुसीनारा मेँ भगवान्‌ के अस्थ्यवशेषों पर स्तूप बनवाकर महोत्सव 
किया । द्रोण ब्राह्मण ने तम्बे पर ओर पिप्पलीवन के मौर्यो ने अङ्गारो पर ही स्तूप बनवा कर उत्सव मनाया। 

यों भगवान्‌ के अस्थ्यवशेषों पर बने आठ स्तूप ओर एक तुम्बस्तूप तथा एकं अङ्खारस्तूप- ये 
दश स्तूप (८+१+१-१०) पूर्वकाल में थे। 

११६. चक्षुष्मान्‌ (मार्गोपदेशक तथागत) के अस्थ्यवशेष आठ द्रोणं (इस माप के घडो) मे भर 
कर रखे गये । इनमे सात द्रोणो की जम्बुद्धीप में पूजा होती है । ओर उस पुरुषोत्तम का एक द्रोण रामग्राम 
मे नागराजा द्वारा पूजित होता है। 

(भगवान्‌ के उन्हीं अस्थ्यवशेषो मे से) एक दाढा स्वर्ग में देवताओं द्वारा पूजित होती है, एक 
गान्धारपुर मे. एक कलिङ्गराज के देश में तथा एक दाढा नागराज द्वारा पूजित होती है। 
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तस्सेव तेजेन अयं वसुन्धरा, आयागसेद्वेहि मही अलङ्कृता । 
एवं इमं चक्खुमतो सरीरं, सुसक्षतं सक्रतसक्ततेहि ॥ 
देविन्दनागिन्दनरिन्दपूजितो, मनुस्सिन्दसेदहि तथेव पूजितो । [२२.168] 
तं वन्दथ पञ्जलिका लभित्व, बुद्धो हवे कप्पसतेहि दुह्लभो'' ति॥ 

चत्तालीस समा दन्ता, केसा लोमा च सन्बसो। 

देवा हरिंसु एकेकं, चक्रवाव्छपरम्परा" ति॥ 


महायरिनिव्वानसुत्तं निद्धितं तिर्य ॥ 


4 







उन्हीं के तेज से यह धन-धान्य समलंकृत पृथ्वी अलंकृत है । इस तरह चक्षुष्मान्‌ (बुद्ध) का 
यह शरीर सत्कृतो से भी सत्कृत पुरुषों दवारा भलीर्भोति सत्कृत (पूजित-सम्मानित) हुआ। 
वह तो देवेन्द्रो, नागेन्द्रो एवं नरेन्द्रौ तथा समाज में प्रतिष्ठित पुरुषों दारा भी पूजित है । उस को 
सामने पाकर, उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करो; क्योकि बुद्ध का होना या मिलना सौ कल्पमें भी दुर्लभ 
है। 
उसके चालीस दत, केश, लोभ- सभी को एक-एक कर देवताओं ने ब्रह्माण्ड में सर्वत्र पहुंचा 
दिया।। 


क्रतीय महापरिनिर्वाणसूत्र समास॥ 


५4 


१. ये पचो गाथां त्रिपिरिकमसग्रह के काद ताग्रपर्ण्णी द्वीप वासी महास्थविरों ने यहां प्रकषित की है एेसा अदुकथाकार 
आचार्य बुद्धषोष का मन्तव्य है । - सं०। 





४. महासुदस्सनसुत्त 


# + # ड क कुसिनारायं । 
[}१.130, 8.139, ?.169} १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुसिनारायं विहरति उपवत्तने 


मह्लानं सालवने अन्तरेन यमकसालानं परिनिन्बानसमये। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो 
खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-'“ मा, भन्ते, भगवा इमस्मि खुदकनगरके 
उ्ङ्गलनगरके साखानगरे परिनिन्बायि। सन्ति, भन्ते, अञ्ञानि महानगरानि, सेय्यथिदं- 
चम्पा, राजगहं, साबत्थि, साकेतं, कोसम्बी, बाराणसी । एत्थ भगवा परिनिन्बायतु । एत्थ बहू | 
खत्तियमहासाला ब्राह्मणमहासाला गहपतिमहासाला तथागते अभिप्पसन्ना। ते तथागतस्स 
सरीरपूजं करिस्सन्ती '' ति। 

““मा हेवं, आनन्द, अवच; मा हेवं, आनन्द, अवच-' खुदकनगरकं उज्जङ्गलनगरकं 
साखानगरकं ' ति। 

१. कूसावती राजधानी 

२. ““ भूतपुन्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो नाम अहोसि खत्तियो मुद्धावसित्तो चातुरन्तो 
[7२.170] जनपदत्थावरियप्पत्तो । रञ्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स अयं कुसिनारा कुसावती 
नाम राजधानी अहोसि, पुरत्थिमेन च पच्छिमेन च द्वादसयोजनानि आयामेन, उत्तेन च 
दक्खिणेन च सत्तयोजनानि वित्थारेन । कुसावती, आनन्द, राजधानी इद्धा चेव अहोसि, फीता 
च बहुजना च आकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च । सेय्यथापि, आनन्द, देवानं आव्छकमन्दा 


४. महासुदर्शनसूत्र 

१. एेसा भने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कुसीनारा के उपवत्तन मल्लो के शालवन प 
परिनिर्वाण के समय दो युगल शाल वृक्षों के बीच में लेटे हुए थे। तब आयुष्मान्‌ आनन्द जौँ भगवान्‌ लेटे ` 
हए थे वहौँ पहचे । प्हुच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर वैठ गये । एक ओर वैठे आयुष्मान्‌ आनन्द 
ने भगवान्‌ से निवेदन किया- “भन्ते ! भगवान्‌ इस श्षद्र नगले मेँ, जंगली नगले मे, साधारण से दीखने 
वाले छोटे से नगले भे परिनिर्वाण न लें । भन्ते! ओर भी बहुत से नगर है; जैसे- चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, 
साकेत, कौसाम्बी ओर वाराणसी । इन मे से किसी भी नगर मेँ भगवान्‌ परिनिर्वाण स्वीकार करे । यहं 
बहुत से कषत्रिय धनपति है, ब्राह्मण गृहपति है, गृहपति धनपति भी हैं, जो तथागत मेँ श्रद्धा रखते है। वै 
तथागत के शरीर की पूजा तथा सत्कार करेगे ।“ | 

भगवान्‌ बोले- “आनन्द! एेसा न कहो, एसा न बोलो किं यह (उपवत्तन मल्लो का शालवन) 
द्र, जंगली या साधारण सा दीखने वाला, (वह भी स्वतन्त्र नही) किसी दूसरे छोटे नगले से जुड़ा हु 
नगला है ।““ 
१. कुशावती राजधानी 

२. “आनन्द! पहले कभी महासुदर्शन नामक मूर्धाभिषिक्तं क्षत्रिय राजा था, जिसने समुद्रपर्यन्त 
पृथ्वी को जीतकर सभी नगरों एवं जनपदों मेँ दृढ़ शासन से स्थिरता प्रदान की थी । आनन्द! उस राजा 
महासुदर्शन की यह (कुसीनारा) कुशावती राजधानी थी। जो कि ूर्व-पश्चिम की दिशाओं में आयाम 
(लम्बाई) में बारह योजन एवं उत्तर-दक्षिण दिशा में विस्तार (चौडाई) म सात योजन थी । आनन्द। यह | 
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नाम राजधानी इद्धा चेव होति फीता च बहुजना आकिण्णयक्खा च सुभिक्खा च; एवमेव खो, 
आनन्द, कुसावती राजधानी इद्धा चेव अहोसि फोता च बहुजना च आकिण्णमनुस्सा च 
मुभिक्खा च । कुसावती, आनन्द, राजधानी दसहि सदेहि अविवित्ता अहोसि [ष.131, 8.140] 
दिवा चेव रत्तिं च, सेय्यथिदं-- हत्थिसदेन अस्ससहेन रथसदेन भेरिसदेन मुदिङ्गसदेन वीणासदेन 
गीतसदेन सम्मसदेन पाणिताव्सदेन सद्खसदेन अस्नाथ पिवथ खादथा ति दसमेन सदेन । 
“*कुसावती, आनन्द, राजधानी सत्तहि पाकारेहि परिक्खित्ता अहोसि- एको पाकारो 
सोवण्णमयो, एको रूपियमयो, एको वेद्टुरियमयो, एको फलिकमयो, एको लोहितङ्कमयो, 
एको मसारगह्लमयो, एको सन्बरतनमयो । कुसावतिया, आनन्द, राजधानिया चतुन्नं वण्णानं 
द्वारानि अहेसुं-एकं द्वारं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेद्ुरियमयं, एकं [९२.171] 
फलिकमयं। एकेकस्मि द्वारे सत्त एसिका निखाता अहेसुं तिपोरिसङ्गा तिपोरिसनिखाता 
द्रादसपोरिसा उन्बेधेन-एका एसिका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेव्ुरियमया, 
एका फलिकमया, एका लोहितङ्कमया, एका मसारगल्लमया, एका सन्बरतनमया । 
| “*कुसावती, आनन्द, राजधानी सत्तहि तालपन्तीहि परिक्खित्ता अहोसि- एका तालपन्ति 
। सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेद्टुरियमया, एका फलिकमया, एका लोहितङ्कमया, 
एका मसारग्मया, एका सन्बरतनममया । सोवण्णमयस्स तालस्स सोवण्णमयो खन्धो अहोसि, 
रूपियमयानि पत्तानि च फलानि च। रूपियमयस्स तालस्स रूपियमयो खन्धो अहोसि, 


कुशावती राजधानी सब तरह से समृद्ध, उन्नत, अच्छी तरह बसी हई, जनाकीर्णं एवं सुभिक्षसम्पन्न थी। 
आनन्द। जैसे देवों की राजधानी सर्वथा समृद्ध, उन्नत... है. उसी तरह कुशावती भी सर्वतः 
समृद्ध ... सुभिक्षसम्पन्न थी । आनन्द। कुशावती राजधानी में ये दस शब्द दिन-रात निरन्तर सुनायी देते 
रहते थे; जैसे- हाथियों की चिंघाड, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथो की किङ्किणीक का बजते रहना, भेरी, 
मृदङ्ग, वीणा, गीत, लयबद्ध हाथो की तालियों , शङ्खौ के शब्द एवं स्नान करो, खाओ, पीओ- आदि 
सम्मान व स्वागत-सूचक शब्द । 

““आनन्द। कुशावती नगरी सात प्राकारो (ऊंची दीवारों) से धिरी हुई थी; जिन में पहला सुवर्ण, 
दूसरा रजत, तीसरा वैदूर्यमणि, चौथा स्फटिक, पाचों पद्मराग (=लोहितङ्क), छठा मसारगल्न (मणिरल्र के 
समान ही मेँहगा पत्थर) तथा सातवँ सभी रल से मिश्रित बना था। आनन्द! कुसावती राजधानी के चार 
वर्णो के द्वार थे; जिनमे एक सुवर्णं से, एक रजत से, एक वैदूर्यमणि से तथा एक स्फटिक से निर्मित था। 
प्रत्येक द्वार मेँ सात खम्भे (एसिका) गड हुए थे, जो तीन पोरसा (एक पोरसा-्पाच हाथ) खडे, तीन पोसरा 
गड़ हुए सब मिलाकर एक एक बारह पोरसा लम्बे थे । उनमें एक खम्भा सोने का, एक चान्दी का, एकं 
वैदूर्य का, एक स्फटिक का, एक पद्मराग का, एक मसारगह्ठ का तथा एकं सर्वरल्नमिश्रित था। 

““आनन्द। वह कुशावती राजधानी सात ताडपंक्तियों से धिरी हुई थी- जिन में एक ताडपंक्ति 
सोने की, दूसरी चान्दी की, तीसरी वैदूर्यमणि की. चौथी स्फटिक की, पौच्वीं पद्मराग की, छठीं मसारगल्ल 
की एवं सातवीं सर्वरब्नमिश्रित थी। (१) सुवर्णनिर्मित ताडवृक्ष का स्कन्ध सोने का था तो उसके पत्ते ओर 
फल चान्दी के थे। (२) रजतनिर्मित ताड वृक्ष का स्कन्ध रजत का था तो उसके पत्ते ओर फल सोने 
के बने थे। (३) वैदूर्यनिर्मित ताड का स्कन्ध वैदूर्य मणि से बना था तो उसके पत्ते ओर फल स्फटिक के 
थे । (४) स्फटिकनिर्मित ताडवृक्ष का स्कन्ध स्फटिकमणि से बना था ओर उसके पत्ते ओर फल वैदूर्यमणि 
के बने थे। (५) पद्मराग मणि से निर्मित ताडवृक्ष का स्कन्ध यदि पद्मरागमणि का था तो उसके पत्ते ओर 
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सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । वेद्धुरियमयस्स तालस्स वेव्छुरियमयो खन्धो अहोसि, 
फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च। फलिकमयस्स तालस्स फलिकमयो खन्धो अहोसि, 
वेद्युरियमयानि पत्तानि च फलानि च । लोहितङ्कमयस्स तालस्स लोहितङ्कमयो खन्धो अहोसि, 
मसारग्छमयानि पत्तानि च फलानि च । मसारग्छमयस्स तालस्स मसारगल्लमयो खन्धो अहोसि, 
लोहितङ्कमयानि पत्तानि च फलानि च । सन्बरतनमयस्स तालस्स सन्बरतनमयो खन्धो अहोसि, 
सन्बरतनमयानि पत्तानि च फलानि च। तासं खो पनान्द, तालपन्तीनं वातेरितानं सदो अहोसि 
वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च। सेय्यथापि, आनन्द, पञ्चङ्धिकस्स तूरियस्स 
सुरियस्स सुविनीतस्स सुप्परिताच्ठितस्स सुकुसलेहि समन्नाहतस्स सदो होति वग्गु च रजनीयो 
च खमनीयो च मदनीयो च; एवमेव [न आनन्द, तासं तालपन्तीनं वातेरितानं सदो अहोसि 
[8.141, .2.172] वग्गु च रजनीयो च खमनीयो च मदनीयो च। ये खो पनानन्द, तेन 
[78.132] समयेन कुसावतिया राजधानिया धुत्ता अहेसुं सोण्डा पिपासा, ते तासं तालपन्तीनं 
वातेरितानं सदेन परिचारेसुं। 
२. चक्रतनं 

३. “" राजा, आनन्द, महासुदस्सनो सत्तहि रतनेहि समन्नागतो अहोसि चतूहि च 
इद्धीहि । कतमेहि सत्तहि 2 इधानन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स तदहुपोसथे पन्नरसे सीसंन्हातस्स 
उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दिन्बं चक्ररतनं पातुरहोसि सहस्सारं सनेमिकं सनाभिकं 
सन्बाकारपरिपूरं । दिस्वा रज्ञो महासुदस्सनस्स एतदहोसि-' सुतं खो पनेतं-- यस्स रञ्ज 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स तदहुपोसथे पन्नरसे सीसंन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स 
दिन्बं चक्तरतनं पातुभवति सहस्सारं सनेमिकं सनाभिकं सन्बाकारपरिपूरं, सो होति राजा 
चक्तवत्ती ति। अस्सं नु खो अहं राजा चक्रवत्ती' ति ? 


फल मसारगल्न से निर्मित थे । (६) मसारगल्न से बने ताड वृक्ष का स्कन्ध यदि मसारगल्न से बना था तो 
उसके पत्ते ओर फल पद्मरागमणि के बने थे । (७) सभी रनों के मिश्रण से निर्मित ताडवृक्ष यदि सर्वरब्न 
के मिश्रण से बना था तो उसके पत्ते ओर फल भी सभी रल्नों के मिश्रण से ही बने थे। आनन्द। उस 
ताडपंक्ति के वायु द्वारा कम्पित होने पर उनसे निकलने वाला शब्द अत्यधिक सुन्दर, प्रसन्नतादायक, प्रिय 
एवं मदनीय (मोहक) होता था । आनन्द! जैसे कोई वाद्य-विद्या मेँ दक्ष पुरुष जब अच्छी तरह सजे हुए ओर 


 ताल-सुर से मिलाये गये पच अङ्गौ से युक्त वाद्य को बजाते है. तब उससे जो सुन्दर प्रसन्नतादायक, प्रिय 


एवं मोहक स्वर निकलता है, वैसे ही सुनने में सुमधुर शब्द उन ताडपंक्तियों से भी निकल रहे थे। आनन्द। 
ओरों की तो बात ही क्या! उस समय उस कुशावती राजधानी मेँ जो गुण्डे, जुआरी या शराबी घूमते थे 
(जिन की साधारणतः वाद्यसङ्गीत सुनने मेँ कोई रुचि नहीं होती) वे भी उन हवा से हिलती ताडपंक्तियो से 
निकली मधुर ध्वनि के प्रभाव से नाचते-गाते, खेलते रहते थे। 
२. चक्ररन्न 

३.“ आनन्द! राजा महासुदर्शन के पास सातो र्न एवं चारों ऋद्धियोँ थी । कौन से सात (रत्र)? 
यहाँ, आनन्द। राजा महासुदर्शन उपोसथ-पूर्णिमा की एक रात्रि को उपोसथ व्रत रखने का संकल्प कर 


-जब अपने प्रासाद के सब से ऊपर के तल पर था तो उस के सामने सहस्रं अरो (दतो) वाला नाभि नेमि 


से युक्त तथा सर्वाकारपरिपूर्ण एक दिव्य चक्ररल्न प्रकट हुआ । उसे देखकर राजा के मन में सा विचार 











४. महासुदस्सनसुत्त ४२३ 


४. "“ अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो उद्रायासना एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा, 
वामेन हत्थेन सुवण्णभिङ्कारं गहेत्वा, दक्खिणेन हत्थेन चक्ररतनं अब्भुक्ररि-' पवत्ततु भवं 
चक्षरतनं, अभिविजिनातु भवं चक्तरतनं ' ति। अथ खो तं, आनन्द, चक्ररतनं पुरत्थिमं [२.173] 
दिसं पवत्ति, अन्वदेव राजा महासुदस्सनो सद्धिं चतुरद्धिनिया सेनाय । यस्मि खो पनानन्द, 
पदेसे चक्तरतनं पतिदासि तत्थ राजा महासुदस्सनो वासं उपगच्छि सद्धिं चतुरङ्किनिया सेनाय। 
ये खो पनानन्द, पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते राजानं महासुदस्सनं उपसङ्मित्वा एवमाहंसु- 
"एहि खो, महाराज; स्वागतं ते, महाराज; सकं ते, महाराज; अनुसास, महाराजा ' ति। राजा 
पहासुदस्सनो एवमाह -' पाणो न हन्तन्बो, अदित्नं न आदातन्बं, कामेसु मिच्छा न [8.142) 
चरितन्बा, मुसा न भणितन्बा, मजं न पातन्बं। यथाभूत्तं च भुञ्जथा' ति। ये खो पनानन्द, 
पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते रज्ञो महासुदस्सनस्स अनुयन्ता अहेसुं। अथ खो तं, 
आनन्द, चक्तरतनं पुरत्थिमं समुदं अज्ज्लोगाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा दक्खिणं दिसं पवत्ति....पे०... 
दक्खिणं समुदं अज्ज्लोगाहेत्वा पच्ुत्तरित्वा पच्छिमं दिसं पवत्ति....पे०....पच्छिमं समुदं 
अन््मोगाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा उत्तरं दिसं पवत्ति, अन्वदेव राजा महासुदस्सनो सद्धिं [प.133] 
। चतुरङ्खिनिया सेनाय । यस्मिं खो पनानन्द, पदेसे चक्षतनं पतिटासि तत्थ राजा महासुदस्सनो 
वासं उपगच्छि सदधि चतुरङ्खिनिया सेनाय। ये खो पनानन्द, उत्तराय दिसाय परिराजानो ते 
एजानं महासुदस्सनं उपसङ्कमित्वा एवमाह सु-' एहि खो, महाराज; स्वागतं ते, महाराज; सकं 
ते, महाराज; अनुसास, महाराजा ' ति। राजा महासुदस्सनो एवमाह-' पाणो न [1२.174] 
हन्त्बो, अदिन्नं न आदातव्बं, कामेसु मिच्छा न चरितव्बा, मुसा न भणितन्बा, मजं न 
पातब्बं। यथाभुत्तं च भुञ्जथा' ति। ये खो पनानन्द, उत्तराय दिसाय परिराजानो ते रज्ञो 
| प्रहासुदस्सनस्स अनुयन्ता अहेसुं। 


व्रत का सङ्कल्प ले रखा हो, के सम्मुख सहस्र अरो वाला दिव्य चक्रल प्रादूर्भूत होता है, वह चक्रवर्ती 
राजा होता है । क्या भँ भी चक्रवर्ती राजा होऊंगा ?.' 

४. “आनन्द! तब वह महासुदर्शन राजा, आसन से उठ कर, चादर को एक कन्धे पर कर, बय 
| हाथ मेँ सोने की यारी लेकर, दाहिने हाथ से उस चक्ररल्न का अभिषेक करने लगा- ““हे चक्रल । 
| आपका आगमन शुभ हो, आपकी विजय हो । तब आनन्द! वह चक्रल पूर्व दिशा की तरफ चल पडा। 
राजा महासुदर्शन भी अपनी चतुरङ्गिणी सेना के साथ उस के पीछे-पीछठे चल पड़ा । आनन्द। जिस प्रदेश 
। मे वह चक्ररल्न ठहरता वहीं राजा भी अपनी सेना के साथ पड़ाव डाल देता। आनन्द। जो पूर्वं दिशा के 
राजा थे वे राजा महासुदर्शन के पास आये, ओर बोले- "महाराज! आपका स्वागत है । हम सब आपके 
अधीन है । महाराज! आप आज्ञा करें“ । राजा महासुदर्शन ने यह कहा- “आप लोगों को जीव-हत्या नहीं 
॥ करनी चाहिये, दूसरे का न दिया हुआ नहीं लेना चाहिये, कामभोगों की आसक्ति मेँ पडकर मिथ्याचार 
नहीं करना चाहिये, मिथ्याभाषण नहीं. करना चाहिये, मद्य नहीं पीना चाहिये तथा उचित भोगों का ही सेवन 
॥ करना चाहिये "1 आनन्द! इस प्रकार पूर्वं दिशा का राजसमूह राजा महासुदर्शन का अनुवर्तक 
(अनुयन्ता=अधीन) हो गया । आनन्द! तब वह चक्ररब्न पूर्व दिशा के समुद्र मेँ डबकी लगाकर, वहोँ से 

निकल कर दक्षिण दिशा की तरफ चल पडा ... पश्चिम दिशा की तरफ ... उत्तर दिशा की तरफ चल पडा। 
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५. '" अथ खो तं, आनन्द, चक्ररतनं समुद्परियन्तं पथविं अभिविजिनित्वा, | 
राजधानिं पच्चागन्त्वा, रज्ञो महासुदस्सनस्स अन्तेपुरदवरे अत्थकरणपमुखे अक्खाहतं मञ्ञे 
अदासि, रञ्जो महासुदस्सनस्स अन्तेपुरं उपसोभयमानं । रज्ञो, आनन्द, महासुदस्सनस्स 
एवरूपं चक्ररतनं पातुरहोसि। 

३. हत्थिरतनं 

६. ““पुन च परं, आनन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स हत्थिरतनं पातुरहोसि सन्बसेतो 
सत्तप्पतिदरो इद्धिमा वेहासङ्गमो उपोसथो नाम नागराजा । तं दिस्वा रञ्जो महासुदस्सनस्स 
चित्तं पसीदि-' भदकं वत भो हत्थियानं, सचे दमथं उपेय्या' ति। अथ खो तं, आनन्द, 
हत्थिरतनं- सेय्यथापि नाम भदो हत्थाजानियो दीघरत्तं सुपरिदन्तो एवमेव--दमथं उपगच्छि। 
भूतपु्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव हत्थिरतनं वीमंसमानो पुब्बण्हसमयं अभिरुहित्वा 
समुदपरियन्तं पथविं अनुयायित्वा, कुसावतिं राजधानिं पच्चागन्त्वा पातरासमकासि । रज्ञो, 
आनन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं हत्थिरतनं पातुरहोसि। 

४. अस्सरतनं 
[8.143] ७. “पुन च परं, आनन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स अस्सरतनं पातुरहोसि सब्बसेतो 
काठसीसो मुञ्चकेसो इद्धिमा वेहासङ्गमो वलाहको नाम अस्सराजा। तं दिस्वा रज्जो महा- 
[1२.175] सुदस्सनस्स चित्तं पसीदि-' भदकं वत भो अस्सयानं, सचे दमं उपेय्या' ति। 
अथ खो तं, आनन्द, अस्सरतनं- सेय्यथापि नाम भदौ अस्साजानियो दीघरततं सुषरिदन्तो 


न 
पीछे-पीछे राजा महासुदर्शन की चतुरङ्गिणी सेना थी। आनन्द। पृथ्वी के जिस भूभाग में वह चक्ररत् 
ठहरा, वहीं राजा ने भी अपनी सेना के साथ पडाव डाला । ...वर्हौँ के राजा अनुवर्तक हुए । 

५.“आनन्द! तब वह चक्ररत्र समुद्रपर्यन्त पृथ्वी को जीतकर, कुशावती राजधानी मेँ लौटकर, 
राजा महासुदर्शन के अन्तःपुर के द्वार के पास न्यायालय के आंगण मेँ स्थिर (कीले मे ठोका हुआ) सा 
कठोर हो गया। उससे राजा का अन्त पुर अत्यधिक शोभायमान हुआ। इस प्रकार आनन्द! राजा 
महासुदर्शन को एेसा चक्रल प्रादुर्भूत हुआ। (१) 
३. हस्तिरत्र 

६.“फिर, आनन्द! उस राजा महासुदर्शन को सर्वथा शवैत महाबलशाली, ऋद्धिमान्‌, आकाश मे 
भी विचरण करने वाला उपोसथ नाम का हस्तिराज "हस्तिरब्न" के रूप में प्रादुर्भूत हुआ । उसे देखकर 
राजा ने प्रसन्न चित्त से यों सोचा-“यह हाथी सवारी के लिये तो बहुत अच्छा है, यदि इसे कुछ सिखा 
| ~य जाय ।' परन्तु आनन्द! वह हस्तिरल्न तो पहले से उत्तम जाति का, बहुत दिनों से शिक्षित हुआ दी 
लगता था। एक बार आनन्द। वह राजा उस हाथी की परीक्षा लेने के लिये उस पर चढ़ा तौ वह 
समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का चक्कर लगाकर प्रातराश के समय कुशावती राजधानी वापस लौट आया । आनन्द। 
राजा महासुदर्शन को एसा "हस्तिरन्न" मिला । (२) 
४. अश्वरत्र 

७. “फिर, आनन्द! उस राजा को एक सर्वथा श्वेत काले शिर एक मूंज के समान केशों वाला, 
ऋद्धिसम्पन्न, आकाशचारी बलाहक नाम का श्रेष्ठ अश्च “अश्र के रूपमे मिला। उसे देखकर 
राजा... राजधानी वापस लौट आया। इस तरह, आनन्द। राजा महासुदर्शन को एसा “अश्वरलन' मिला । (३) 
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| एवमेव दमथं उपगच्छि। भूतपुन्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव अस्सरतनं [प.134} 
8 वीमंसमानो पुब्बण्हसमयं अभिरुहित्वा समुदपरियन्तं पथविं अनुयायित्वा कुसावतिं राजधानिं 


पच्चागन्त्वा पातरासमकासि। रज्ञो, आनन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं अस्सरतनं पातुहोसि । 
५. मणिरतनं 

८. ““ पुन च परं, आनन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स मणितरनं पातुरहोसि। सो अहोसि 

मणि वेद्ुरियो सुभो जातिमा अदुंसो सुपरिकम्मकतो अच्छो विप्पसन्नो सन्बाकारसम्पन्नो । 


। | तस्स खो पनानन्द, मणिरतनस्स आभा समन्ता योजनं फुटा अहोसि। भूतपुन्बं, आनन्द, राजा 
| महासुदस्सनो तमेव मणिरतनं वीमंसमानो चतुरङ्गिनिं सेनं सत्नच्हित्वा मणिं धजग्गं आरोपेत्वा 


त्तन्धकारतिमिसाय पायासि। ये खो पनानन्द, समन्ता गामा अहेसुं ते तेनोभासेन कम्मन्ते 


। परयोजेसुं दिवा ति मज्जमाना । रज्ञो, आनन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं मणिरतनं पातुरहोसि। 


६. इत्थिरतनं 

९. ^“ पुन च परं, आनन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स इत्थिरतनं पातुरहोसि अभिरूपा 
दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्रताय समन्नागता नातिदीघा नातिरस्सा नातिकिसा 
नातिथूला नातिकाक्िका नाच्वोदाता अतिकन्ता मानुसिवण्णं अप्पत्ता दिन्बवण्णं । तस्स खो 
पनानन्द, इत्थितरनस्स एवरूपो कायसम्फस्सो होति, सेय्यथापि नाम तृलपिचुनो वा 
कप्पासपिचुनो वा । तस्स खो पनानन्द, इत्थितरनस्स सीते उण्हानि गत्तानि होन्ति, [8.144)] 
उण्हे सीतानि । तस्स खो पनानन्द, इत्थिरतनस्स कायतो चन्दनगन्धो वायति, मुखतो [२२.176] 
उप्पलगन्धो । तं खो पनानन्द, इत्थिरतनं रज्ञो महासुदस्सनस्स पुब्बुदायिनी अहोसि 





५. मणिरत्र 

८. ““ ओर फिर, आनन्द। राजा को मणिरब् प्रादुर्भूत हुआ। वह शुभ्र, स्वच्छ, अच्छी जाति का, 
आठ पहलुओं वाला, अच्छा खरादा हुआ, देखने में प्रिय, सुन्दर, मोहक एवं सर्वाकारसम्पत्न वैदूर्य मणि 
था। आनन्द। उस मणिर्न का प्रकाश (आभा) चारों तरफ एक योजन तकं फैलती थी । आनन्द राजा ने 
उस मणिरल्न की परीक्षा के विचार से, चतुरङ्गिणी सेना सजाकर, उस मणिरल्न को ऊँची लम्बी पताका 
मै बोधकर, काली अन्धेरी रात्रि में प्रस्थान किया । आनन्द! उस प्रस्थान के समय चारों ओर पडने वाले 
ग्रामो के निवासियों ने, उस मणिरब्न के प्रकाश से "दिन हो गया'- एेसा समञ्जकर अपना-अपना दिवस- 


| कृत्य प्रारम्भ कर दिया । आनन्द! राजा महासुदर्शन को एसा अद्धुतप्रकाश सम्पन्न “मणिरल्न' प्रादुर्भूत हुआ। 


(४) 


६. स्त्रीरत्न 


९. “फिर, आनन्द! उस राजा महासुदर्शन को एक एसा स्त्रीरलर प्रादुर्भूत हुआ; जो सर्वथा 
अभिरूप, दर्शनीय, चित्त को लुभावनी, परम सौन्दर्यमयी, न अधिक लम्बी न अधिक नाटी, न अधिक 
दुबली न अधिक मोटी, न बहुत काली न अधिक उजली (गौरी-अवदात), मनुष्यो के वर्णं को अतिक्रान्त 
करने वाली परन्तु देवताओं की सुन्दरता से कुछ ही कम थी । आनन्द! उस श्रेष्ठ स्त्री की काया का स्पर्श 
एसा लगता था मानो मुलायम रूई या कपास का स्पर्श कर रहे हों । आनन्द! उस (स्त्री) का शरीर शीत 
ऋतु में उष्ण एवं ग्रीष्म ऋतु में शीतल रहता था । आनन्द! उसके वा शरीर से चन्दन की एवं मुख से 
कमल जैसी गन्ध निकलती थी । आनन्द! वह स्त्री राजा महासुदर्शन से पहले उठ जाती थी ओर उनके 
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पच्छानिपातिनी किड्कारपरिस्साविनी मनापचारिनी पियवादिनी । तं खो पनानन्द्‌, इत्थिरतनं 
राजानं महासुदस्सनं मनसा पि नो अतिचरि, कुतो पन कायेन ! रज्ञो, आनन्द, महासुदस्सनस्स 
एवरूपं इत्थिरतनं पातुरहोसि । 





७. गहपतिरतनं 

१०. ““पुन च परं, आनन्द, रजञ्जो महासुदस्सनस्स गहपतिरतनं पातुरहोसि । तस्स 
[)१.135] कम्मविपाकजं दिब्बचक्खु पातुरहोसि, येन निधिं पस्सति सस्सामिकं पि अस्सामिकं 
पि। सो राजानं महासुदस्सनं उपसङ्कमित्वा एवमाह-" अप्पोस्सुक्रो त्वं, देव, होहि । अहं ते 
धनेन धनकरणीयं करिस्सामी ' ति। भूतपुब्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव गहपतिरतनं 
वीमंसमानो नावं अभिरुहित्वा मज्छे गङ्गाय नदिया सोतं ओगाहित्वा गहपतिरतनं एतदवोच- 
' अत्थो मे, गहपति, हिरजञ्जसुवण्णेना' ति। * तेन हि, महाराज, एकं तीरं नावं उपेतू' ति। 
' इधेव मे, गहपति, अत्थो हिरञ्जसुवण्णेना' ति। अथ खो तं, आनन्द, गहपतिरतनं उभोहि 
हत्थेहि उदकं ओमसित्वा परं हिरजञ्जसुवण्णस्स कुम्भं उद्धरित्वा राजानं महासुदस्सनं 
एतदवोच-' अलमेत्तावता, महाराज; कतमेत्तावता, महाराजः पूजितमेत्तावता, महाराजा! ति? 
[?.177] राजा महासुदस्सनो एवमाह-' अलमेत्तावता, गहपति। कतमेत्तावता, गहपति। 
पूजितमेत्तावता, गहपती ' ति । रञ्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं गहपतिरतनं पातुरहोसिं। 

८. परिणायकरतनं 

[8.145] ११. '“ पुन च परं, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स परिणायकरतनं पातुरहोसि पण्डितो 

















। बाद सोती थी। राजा की प्रत्येकं आज्ञा को सुनने के लिये प्रतिक्षण सत्रद्ध रहती थी । राजा के मनोनुकूल 
| आचरण करने वाली तथा प्रियवादिनी थी। उस श्रेष्ठ स्त्री ने मन से भी राजा का कभी नहीं (अन्य पुरुष 
के प्रति राग प्रकट करते हुए) छोड़ा, शरीर से छोडने की तो बात ही क्या कही जाय! आनन्द! राजा ...को 
एसा स्त्रीरल ....। (५) 
७. गृहपतिरत्न 
। १०..फिर आनन्द राजा महासुदर्शन को एक गृहपतिरल उत्पन्न हुआ । उसके प्रारब्धवश उसे 
1 दिव्य चक्षु उत्पन्न हुआ, जिससे वह स्वामित्व या बिना स्वामित्व वाले गड खजानो (निधि) को देख लेता 
। था । वह (गृहपतिरल्न) राजा के पास जाकर बोला- "राजन्‌! आप निश्चिन्त रहिये! भै आपके लिये धन की 
(| इतनी व्यवस्था कर दूंगा कि उसके विना आपका बड़े से बड़ा कार्य भी कभी नहीं रुकेगा । राजा नै 
॥। उसकी परीक्षा हेतु नाव पर चढ़कर गङ्गा नदी के बीच धारा मेँ जाकर उस गृहपतिरब्न से कहा- "गृहपति। 
|= #, मुञ्चे इसी समय सोने-चान्दी की आवश्यकता हे ॥ आनन्द! तब गृहपति ने कहा- “नाव को किसी किनारे 
| पर ले चलें राजा ने कहा- ' नहीं, मुञ्चे तो वह यहीं चाहिये ।' आनन्द! तब वह गृहपतिरन्न दोनों हाथ 
जल मे डालकर वहयँ से सोने-चान्दी से भरे घडे निकाल राजा ..से बोला- "“राजन्‌। इतना पर्याप्त होगा 
कि ओर अधिक निकाल? इतने से आप का कार्य सम्पन्न हो जायगा? क्या इतने से आप सन्तुष्ट है? 
राजा ने कहा- "बस, गृहपति। इतना पर्याप्त है । मै सन्तुष्ट हू ।' यों आनन्द! उस राजा ...को गृहपतिरत्न 
प्रादुर्भूत हुआ। (६) 
| ८ . परिणायकरन्न 
| ११. “आनन्द फिर उस राजा...को एक परिणायकरज (परामर्शदाता) प्रादुर्भूत हुआ; जोकि ` 
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वियत्तो मेधावी पटिबलो, राजानं महासुदस्सनं उपयापेतन्ं उपयापेतुं, अपयापेतन्बं अपयापेतु, 
ठपेतव्बं ठपेतुं। सो राजानं महासुदस्सनं उपसङ्कमित्वा एवमाह -' अप्पोस्सुक्को त्वं, देव, 
होहि। अहमनुसासिस्सामी ' ति। रज्ञो, आनन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं परिणायकरतनं 
पातुरहोसि। 

' “राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमेहि सत्तहि रतनेहि समन्नागतो अहोसि। 

९. चतुडद्धिसमन्नागतो महासुदस्सनो 

९२. "राजा, आनन्द, महासुदस्सनो चतूहि इद्धीहि समन्नागतो अहोसि । कतमाहि 
चतूहि इद्धीहि ? इधानन्द, राजा महासुदस्सनो अभिरूपो अहोसि दस्सनीयो पासादिको परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागतो अतिविय अञ्ञेहि मनुस्सेहि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमाय 
पठमाय इद्धिया समन्नागतो अहोसि । (१) 

'“पुन च परं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो दीघायुको अहोसि चिरद्भितिको अतिविय 
अज्ञेहि मनुस्सेहि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमाय दुतियाय इद्धिया समन्नागतो [र.136] 
अहोसि। (२) 

"^ पुन च परं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो अप्पाबाधो अहोसि अप्पातङ्को 
समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्हाय अतिविय अञ्ञेहि मनुस्सेहि । 
राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमाय ततियाय इद्धिया समन्नागतो अहोसि। (२३) 

"^ पुन च परं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो ब्राह्मणगहपतिकानं पियो अहोसि [९२.178] 
मनापो । सेय्यथापि, आनन्द, पिता पुत्तानं पियो होति मनापो; एवमेव खो, आनन्द, राजा 
महासुदस्सनो ब्राह्मणगहपतिकानं पियो अहोसि मनापो । रज्ञो पि, आनन्द, महासुदस्सनस्स 
बराह्मणगहपतिका पिया अहेसुं मनापा । सय्यथापि, आनन्द, पितु पुत्ता पिया होन्ति मनापा; 
एवमेव खो, आनन्द, रज्ञो पि महासुदस्सनस्स ब्राह्यणगहपतिका पिया अहेसुं मनापा । (४) 





पण्डित कुशल, मेधावी, राजा का मनोवाञ्छित दिलाने या दूर हटाने तथा अभीप्सित को उपस्थित करने 
मे सर्वथा समर्थ था। राजा... को एेसा परिणायकरल् प्रादुर्भूत हुआ । (७) 
९. महासुदर्शन की चार ऋद्धिर्यो | 

१२ . “ओर फिर, आनन्द! वह राजा आर कऋद्धियों से भी सम्पन्न था। किन चार ऋद्धियों से? 
(१) यहाँ, आनन्द! वह राजा ....अन्य मनुष्यों की अपेक्षा अभिरूप (दर्शनीय), मनोरम (प्रासादिकः), अत्यधिक 
चित्ताकर्षक रूपवर्ण वाला था। 

(२) ““वह राजा .... दीर्घायु, अन्य पुरुषों की अपेक्षा चिरायु । राजा ...इस ऋद्धि से सम्पन्न था। 

(३) “फिर आनन्द। वह राजा ... नीरोग, स्वस्थ एवं खाये-षीये को सही ठंग से पचा लेने वाला 
था। अन्य पुरुषों से विशिष्ट न शीत न उष्ण (समान) प्रकृति का था । आनन्द। राजा ...इस तीसरी ऋद्धि 
से युक्तं था। 

(४) “आनन्द! राजा .. ब्राह्मण ओर गृहस्थ, सभी को प्रिय एवं आकर्षकं था । आनन्द वे ब्राह्मण 
तथा गृहस्थ भी राजा को प्रिय थे । आनन्द। जैसे पुत्र पिता को प्रिय एवं मोहक होते दै, उसी तरह वे ब्राह्मण 
तथा गृहपति राजा को प्रिय थे। 
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"* भूतपु्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो चतुरङ्खिनिया सेनाय उय्यानभूमिं | | 
अथ खो, आनन्द, ब्राह्मणगहपतिका राजानं महासुदस्सनं उपसङ्कमित्वा एवमाहंसु-' अतरमानो, 
देव, याहि, यथा तं मयं चिरतरं पस्सेय्यामा' ति। राजा पि, आनन्द, महासुदस्सनो सारथिं 
आमन्तेसि-' अतरमानो, सारथि, रथं पेसेहि, यथा अहं ब्राह्मणगहपतिके चिरतरं पस्सेय्यं' 
ति। राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमाय चतुत्थिया इद्धिया समन्नागतो अहोसि । राजा, आनन्द, 
महासुदस्सनो चतूहि इद्धीहि समन्नागतो अहोसि। 

१०. पोक्खरणी 

१३. "अथ खो, आनन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स एतदहोसि-' यन्नूनाहं इमासु 
तालन्तरिकासु धनुसते धनुसते पोक्खरणियो मापेय्यं ' ति। 

““ मापेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तासु तालन्तरिकासु धनुसते धनुसते 
` पोक्खरणियो। ता खो पनानन्द, पोक्खरणियो चतुन्नं वण्णानं इदु काहि चिता अहेसुं-एका 
` इदुका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेद्ुरियमया, एका फलिकमया। 
| “* तासु खो पनानन्द, पोक्खरणीसु च॑त्तारि चत्तारि सोपानानि अहेसुं चतुन्न वण्णानं- 
[1२.179] एकं सोपानं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेद्धुरियमयं, एकं फलिकमयं। 
[78.137] सोवण्णमयस्स सोपानस्स सोवण्णमया थम्भा अहेसुं, रूपियमया सूचियो च उण्हीसं 
। च। रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया थम्भा अहेसुं, सोवण्णमया सूचियो च उण्हीसं च। 
वेद्धुरियमयस्स सोपानस्स वेद्धुरियमया थम्भा अहेसुं, फलिकमया सूचियो च उण्हीसं च। 
फलिकमयस्स सोपानस्स फलिकमया थम्भा अहेसु, वेद्टुरियमया सृचियो च उण्हीसं च। ता 
खो पनानन्द, पोक्डरणियो द्वीहि वेदिकाहि परिक्खित्ता अहेसुं-एका वेदिका सोवण्णमया, 
एका रूपियमया। सोवण्णमयाय वेदिकाय सोवण्णमया थम्भा अहेसुं रूपियमया सूचियो च 

“पहले कभी आनन्द! एक बार राजा ... चतुरङ्गिणी सेना के साथ उद्यानभूमि की तरफ निकला। 

; उस समय (मार्ग मे) ब्राह्मण एवं गृहपतियो ने राजा से निवेदन किया- “राजन्‌। आप शान्त होकर जोय । 
14 हम आपकी सदा रक्षा करेगे ।' तब राजा ने सारथि से कहा- “सारथि! निर्भय होकर रथ चलाओ। ये 
| ब्राह्मण भी हमारे रक्षा-हेतु सन्नद्ध है ॥ यों, राजा ....आनन्द। इस चतुर्थ ऋद्धि से सम्पृक्तं था। आनन्द! 
।। राजा... इन चार ऋद्धियों से समन्वागतं था। 
11 १०. पुष्करिणी 
६ १३. “तब, आनन्द। राजा ...को यह हुआ- ““इन ताडवृक्ष-पंक्तियो मे खाली पडी जगहों पर 
|: ॥----2 सौ धनुष्‌ की दूरी पर एक एक पुष्करिणी बनवाऊँ । 

आनन्द! राजा... ने उन ताड वृक्षो की पंक्तियों के बीच-बीच में सौ सौ धनुषो की दूरी पर 

पुष्करिणिर्योँ खुदवा्यी । आनन्द वे पुष्कणिर्यो चार रंगों की ईटों से बनी थीं । उनमें कुछ ईट सोने की 

दूसरी चांदी की, कुछ वैदूर्यमणि की तथा कुछ स्फटिक की थीं। 

“आनन्द । उन पुष्करिणियोँ में चार चार सीढिर्यो चार चार रंगों की थीं। एक सीढ़ी सोने 

11 की...एक सीढी स्फटिक की थी। सोने की सीढी में सोने का खम्भा ओर चान्दी की कोटियं (कीले) ओर 
{4 छत थीं । चान्दी की सीढ़ी में चान्दी का खम्भा एवं सोने की कँटियों ओर छत थीं । वैदूर्य की सीढ़ी मे. 
१ स्फटिक की कटिर्योँ....1 एवं स्फटिक की सीढ़ी में.... वैदूर्य की कटिर्यँ ओर छत थी । आनन्द। वै 
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उण्हीसं च । रूपियमयाय वेदिकाय रूपियमया थम्भा अहेसुं, सोवण्णमया सूचियो च उण्हीसं 
च। अथ खो, आनन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स एतदहोसि-' यन्नूनाहं इमासु पोक्खरणीसु 
एवरूपं मालं रोपापेय्यं-उप्पलं पदुमं कुमुदं पुण्डरीकं सब्बोतुकं सन्बजनस्स अनावटं ' ति। 
रोपापेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तासु पोक्खरणीसु एवरूपं मालं--उप्पलं [8.147] 
पदुमं कुमुदं पुण्डरीकं सन्बोतुकं सन्बजनस्स अनावटं । 

१४. "“ अथ खो, आनन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स एतदहोसि-' यन्नूनाहं इमासं 
पोक्डरणीनं तीरे न्हापके पुरिसे ठपेय्यं, ये आगतागतं जनं न्हापेस्सन्ती' ति। ठपेसि खो, 
आनन्द, राजा महासुदस्सनो तासं पोक्खरणीनं तीरे न्हापके परिसे, ये आगतागतं जनं न्हापेसुं । 

'* अथ खो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि-' यन्नूनाहं इमासं पोक्खरणीनं 
तीरे एवरूपं दानं पदुपेय्यं - अन्नं अन्नत्थिकस्स, पानं पानत्थिकस्स, वत्थं वत्थत्थिकस्स, यानं 
यानत्थिकस्स, सयनं सयनत्थिकस्स, इत्तिं इत्थित्थिकस्स, हिरञ्ञं हिरजञ्जत्थिकस्स, [२२.180] 
सुवण्णं सुबण्णत्थिकस्सा ' ति। पदुपेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तासं पोक्खरणीनं 
तीरे एवरूपं दानं-- अन्नं अन्नत्थिकस्स, पानं पानत्थिकस्स, वत्थं वत्थत्थिकस्स, यानं 
यानत्थिकस्स, सयनं सयनत्थिकस्स, इत्थि इत्थि त्थिकस्स हिरञ्ञं हिरजञ्जत्थिकस्स, सुवण्णं 
सुवण्णत्थिकस्सा ति। 

१५. “* अथ खो, आनन्द, ब्राह्मणगहपतिका पहूतं सापतेय्यं आदाय राजानं महासुदस्सनं 
उपसङ्कमित्वा एवमाहंसु-“ इदं, देव, पहूतं सापतेय्यं देवस्सेव उददिस्स आभतं। तं देवो [4.138] 
परिग्गण्हत्‌' ति। ' अलं भो, ममपिदं पहूतं सापतेय्यं धम्मिकेन बलिना अभिसङ्कतं, तं च वो 
होतु, इतो च भिय्यो हरथा' ति। ते रज्ञा पटिक्खित्ता एकमन्तं अपक्रम्म एवं समचिन्तेसुं-- 
'न खो एतं अम्हाकं पतिरूपं यं इमानि सापतेय्यानि पुनदेव सकानि घरानि परिहरेय्याम। 
पुष्करिणियँ दो दो वेदिकाओं से धिरी थीं । एक वेदिका सोने की तथा एक चँदी की थी। सोने की 
वेदिका मेँ सोने के खम्भ, चाँदी की कोटियं ओर छत थीं । चौँदी की वेदिका में... छत थी । तब आनन्द। 
राजा...को यह हुआ- “क्यो न भँ इन पुष्करिणियों मे एसी मालाएं बनवाऊँं , जिनमें जगह-जगह पद्म, 
उत्पल, कुमुद, पुण्डरीक के फूल बने हुए हौ जो सब ऋतुओं मेँ सब जनों को प्रिय लगे ।' तब राजा ने 
जगह-जगह उत्पल, पद्म ..पूर्ववत्‌ ..प्रिय लगे । 

१४.'“तब राजा ...के मन में यह विचार आया- “क्यो न भँ इन पुष्करिणियों पर नहलाने वाले 
पुरुषों की व्यवस्था कर दू जो यहोँ आने वाले पुरुषों को स्नान करवा सके ।' राजा ने ... सान करवा सक । 

““तब, आनन्द! राजा ..के मन मे यह हुआ- “क्यों न भँ इन पुष्करिणियों के तीर पर एसे 
दानस्थल स्थापित करु कि जिससे अन्न चाहने वालो को अन्न मिल सके, पान चाहने वालों को पान मिल 
सके , वस्त्र ...यान ..शय्या . स्त्र ... सुवर्णं चाहने वाले को सुवर्णं मिल सके ।' राजा ने वँ ठेसी दानशालाए 
स्थापित कीं... सुवर्ण मिल सके । 

१५. “तब, आनन्द। कुछ समृद्ध ब्राह्मणगृहपति बहुत सा धन ले कर राजा ..के पास आये ओर 
बोले- “देव! यह बहुत सा धन हम लोग आपको भेट करने के लिये लाये है । इसे आप स्वीकार करें । 
(राजा ने उत्तरं दिया-) नहीं, जी। जाने दो। मेरे पास भी बहुत सा धन धर्मपूर्वक कर लेकर अर्जित किया 
हुआ पडा है । अतः यदि आप लोग चाहें तो यहीं से ओर धन ले जौय'। यों राजा द्वारा उनका वह धन लेना 
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यत्नून मयं रजञ्जो महासुदस्सनस्स निवेसनं मापेय्यामा' ति। ते राजानं महासुदस्सनं उपसङ्कमित्वा 
एवमाह सु--' निवेसनं ते, देव, मापेस्सामा ' ति । अधिवासेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो 
तुण्ही भावेन । 

धम्मप्पासादो 

१६. “अथ खो, आनन्द, सक्तो देवानमिन्दो रज्ञो महासुदस्सनस्स चेतसा चेतो- 
[8.148] परिवितक्रमजञ्जाय विस्सकम्मं देवपुत्तं आमन्तेसि-' एहि त्वं, सम्म विस्सकम्म, 
[२२.181] रज्ञो महासुदस्सनस्स निवेसनं मापेहि धम्मं नाम पासादं ' ति। ' एवं भदन्तवा' ति 
खो, आनन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिस्सुत्वा सेय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्ेय्य, एवमेव- देवेसु तावतिंसेसु 
अन्तरहितो रञ्जो महासुदस्सनस्स पुरतो पातुरहोसि। अथ खो, आनन्द, विस्सकम्मो देवपुततो 
राजानं महासुदस्सनं एतदवोच-' निवेसनं ते, देव, मापेस्सामि धम्मं नाम पासादं' ति। 
अधिवासेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तुण्ही भावेन । 

“* मापेसि खो, आनन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो रज्ञो महासुदस्सनस्स निवेसनं धम्मं 
नाम पासादं। धम्मो, आनन्द, पासादो पुरत्थिमेन पच्छिमेन च योजनं आयामेन अहोसि, 
उत्तरेन दक्खिणेन च अडयोजनं वित्थारेन । धम्मस्स, आनन्द, पासादस्स तिपोरिसं उच्वतरेन 
वत्थु चितं अहोसि चतुत्नं वण्णानं इटुकाहि- एका इदुका सोवण्णमया, एका रूपियमया, 
एका वेव्छुरियमया, एका फलिकमया। 

'* धम्मस्स, आनन्द, पासादस्स चतुरासीतिथम्भसहस्सानि अहेसुं चतुत्नं वप्णानं- 
एको थम्भो सोवण्णमयो, एको रूपियमयो, एको वेव्धुरियमयो, एको फलिकमयो । धम्मो, 


स्वीकार न करने पर, उन ब्राह्मणो ने विचारा- “यह हम लोगों के लिये उचित न होगा कि दान के लिये 
लाया हुआ धन हम लोग वापस अपने घर ले जोय । अतः चलो, इसी धन से राजा के लिये एक नया 
प्रासाद (महल) निर्मित करा दें ।' ब्राह्मणों ने अपना यह सङ्कल्प राजा को बताया । आनन्द। राजा ने ब्राह्मणो 
का सङ्कल्प (प्रासादनिर्माण) मौन भाव से स्वीकार कर लिया। 

धर्मप्रासाद-१६. “तब, आनन्द! देवेन्द्र शक्र ने राजा... के मन का विचार स्वचित्त से जानकर देवपुत्र 
विश्वकर्मा को बुलाकर आदेश दिया- “सौम्य विश्वकर्मन्‌। जाओ ओर तुम राजा ...का निवास- "धर्मः 
नामक प्रासाद बनाओ।' “अच्छा, श्रीमन्‌" कहकर, आनन्द। देवपुत्र विश्वकर्मा ने देवराज शक्र की आज्ञा 
स्वीकार कर, जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष अनायास सिकुडी बाहों को पसार दे ... ्ायस्त्रिश लोक से 
अन्तर्हित होकर राजा... के सामने प्रकट हुआ। आनन्द! तब देवपुत्र ने राजा ...से कहा- “देव धर्म नामक 
प्रासाद आप के (वास के) लिये तय्यार करूंगा ।' राजा ने मौन भाव से स्वीकार कर लिया । आनन्द! तब 
देवपुत्र विश्वकर्मा ने राजा के लिये (वास हेतु) प्रासाद-निर्माण किया। 

“आनन्द! वह धर्मप्रासाद पूर्वं से पश्चिम की तरफ लम्बाई में एक योजन ओर उत्तर दक्षिण की 
तरफ चौडाई मे आधा योजन था। आनन्द! धर्मप्रासाद का वह भवन ऊंचाई में तीन पोरसा था ओर उस 
के निर्माण में चार प्रकार की ईट लगायी गयी थीं । जैसे- कुछ सोने की, कुछ चौँदी की, कुछ वैटर्यमणि 
की ओर कुछ स्फटिक शिला की। 

"आनन्द उस धर्म-प्रासाद के चार रंग के चौरासी हजार खम्भे थे । उनमें कोई सुनहरा, कोई 
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आनन्द, पासादो चतुन्नं वण्णानं फलकेहि सन्थतो अहोसि- एकं फलकं सोवण्णमयं, एकं 
रूपियमयं, एकं वेद्टुरियमयं, एकं फलिकमयं । 

“* धम्मस्स, आनन्द, पासादस्स चतुवीसति सोपानानि अहेसुं चतुन्नं वण्णानं [प.139] 
-एकं सोपानं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेद्टुरियमयं, एकं फलिकमयं । सोवण्णमयस्स 
सोपानस्स सोवण्णमया थम्भा अहेसुं, रूपियमया सूचियो च उण्हीसं च । रूपिय- [९२.182] 
मयस्स सोपानस्स रूपियमया म्भा अहेसु, सोवण्णमया सृचियो च उण्हीसं च । वेद्धुरियमयस्स 
सोपानस्स वेद्धुरियमया थम्भा अहेसुं, -फलिकमया सूचियो च उण्हीसं च। फलिकमयस्स 


सोपानस्स फलिकमया गि य च उण्हीसं च। ॥ 
““ धम्मे, आनन्द, | चतुन्नं वण्णारन[8>+49} =.“ 


-एकं कूटागारं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेद्युरियमयं, एकं फलिकमयं । सोवण्णमये---- ` 


कूटागार रूपियमयो पल्लङ्को पञ्ञत्तो अहोसि। रूपियमये कूटागार सोवण्णमयो पल्लङ्को पञ्जत्तो 
अहोसि । वेद्धुरियमये कूटागारे दन्तमयो पल्लङ्खो पञ्ञत्तो अहोसि। फलिकमये कूटागार सारमयो 
पल्लङ्खो पञ्ञत्तो अहोसि। सोवण्णमयस्स कूटागारस्स द्वारे रूपियमयो तालो ठितो अहोसि; 
तस्स रूपियमयो खन्धो सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । रूपियमानस्स कूटागारस्स दवारे 
सोवण्णमयो तालो ठितो अहोसिः; तस्स सोवण्णमयो खन्धो रूपियमयानि पत्तानि च फलानि 
च। वेद्टुरियमयस्स कूटागारस्स द्वारे फलिकमयो तालो ठितो अहोसि; तस्स फलिकमयो 
खन्धो वेद्युरियमयानि पत्तानि च फलानि च। फलिकमयस्स कूटागारस्स द्वारे वेद्युरियमयो 
तालो ठितो अहोसि; तस्स वेद्टुरियमयो खन्धो फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च। 

१७. '* अथ खो, आनन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स एतदहोसि-' यन्नूनाहं महावियृहस्स 
कूटागारस्स द्वारे सोवण्णमयं तालवनं मापेय्यं, यत्थ दिवाविहारं निसीदिस्सामी ' ति। मापेसि 


रुपहला, कोई वैदर्यमणि की तरह लाल या फिर कोई स्फटिकशिला की तरह श्रेत था। आनन्द वह 
धर्मप्रासाद चार फलकों (खाली स्थान आंगण) से सुशोभित था । उनमें से एक में सोने की, दूसरे में ्चोदी 
की, तीसरे में वैदूर्य की ओर चौथे में स्फटिकशिला की भूमि (फर्स) थी। 

"आनन्द! उस धर्मप्रासाद पर चदढ़ने के लिये चौबीस सीदधिर्यो थी । एक सोने की, एक चान्दी की, 
एक वैदूर्य की एक स्फटिक शिला की । जिनमें सोने की सीढ़ी मेँ सोने के खम्भे तथा चौँदी के कील ओर 
छत ।.... स्फटिक वाली सीढ़ी में वैदूर्य की कील एवं छत थीं । 

“आनन्द! उस प्रासाद में चौरासी हजार कूटागार (कोठेकमरे) बने हुए थे, जो चार वर्णो के 
थे- एक सोना, एकं चोँदी, एक वैदूर्य एवं एक स्फटिक की तरह श्वेत । वहो सुवर्ण वर्णं के कमरे मं चाँदी 
का पलंग बिछठा हुआ था, चाँदी के कमरे मेँ सोने का पलंग, वैदूर्य के बने कमरे में हाथी दत का पलंग 
एवं स्फटिकनिर्मित कमरे मे मसारगल्न के पलंग बि थे । सुवर्णनिर्मित कमरे के द्वार पर (भित्ति-चित्र के 
रूप मेँ) चान्दी का ताडवृक्ष, उसके पत्ते ओर फल सुवर्णं से अंकित थे। चौँदी के कमरे के दरवाजे पर 
सुवर्ण वर्ण का ताड वृक्ष, चौँदी के पत्ते ओर फल अंकित थे । वैदूर्य के कमरों के द्वार पर स्फटिक का 
ताडवृक्ष तथा उसके पत्ते ओर फल वैदूर्य के थे तथा स्फटिकमय कूटागार के द्वार पर वैदूर्य का ताड वृक्ष 
तथा उसके पत्ते एवं फल स्फटिक वर्णं के थे। 

१७. '“तब, आनन्द! राजा ...के मन में यह हुआ- “क्यो न मैं इस बड़े कोठे के द्वार पर एक 
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खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो महावियूहस्स कूटागारस्स द्वारे सब्बसोवण्णमयं तालवनं, 
[२२.183] यत्थ दिवाविहारं निसीदि। धम्मो, आनन्द, पासादो द्वीहि वेदिकाहि परिक्खित्तो 
अहोसि-एका वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय वेदिकाय सोवण्णमया 
थम्भा अहेसुं, रूपियमया सूचियो च उण्हीसं च । रूपियमयाय वेदिकाय रूपियमया थम्भा 
अहेसुं, सोवण्णमया सूचियो च उण्हीसं च। 
[0१.140] १८. "“ धम्मो, आनन्द, पासादो द्वीहि किङ्किणिकजालेहि परिक्खित्तो अहोसि- 
एकं जालं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं । सोवण्णमयस्स जालस्स रूपियमया किङ्कणिका 
अहेसुं । रूपियमयस्स जालस्स सोवण्णमया किङ्किणिका अहेसुं। तेसं खो पनानन्द, किङ्किणिक- 
जालानं वातेरितानं सदो अहोसि वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च। सेय्यथापि, 
[28.150] आनन्द, पञ्चङ्खिकस्स तुरियस्स सुविनीतस्स सुप्परिताक्ठितस्स सुकुसलेहि समन्नाहतस्स 
सदो होति वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव खो, आनन्द, तेसं 
किञ्किणिकजालानं वातेरितानं सदो अहोसि वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च। ये 
खो पनानन्द, तेन समयेन कुसावतिया राजधानिया धुत्ता अहेसुं सोण्डा पिपासा, ते तेसं 
किङ्कणिकजालानं वातेरितानं सदेन परिचारेसुं । निद्वितो खो पनानन्द, धम्मो पासादो दुददिक्खो 
[र.184] अहोसि मुसति चक्खृूनि। सेय्यथापि, आनन्द, वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये 
विद्धे विगतवलाहके देवे आदिच्वो नभं अन्भुग्गममानो दुहिक्खो होति मुसति चक्खूनि, 
एवमेव खो, आनन्द, धम्मो पासादो दुदिक्खो अहोसि मुसति चक्खृनि । 

१९. "* अथ खो, आनन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स एतदहोसि-' यन्नूनाहं धम्मस्स 


सुवर्णमय ताडवृक्ष-वन बनवाऊँ , जहौँ दिन में उसके शोभा-दर्शन हेतु बैठा करूंगा“ राजा ने वैसा ही 


. ताड-वन वह बडे कमरे के सामने बनवाया, जहाँ वह उसकी शोभा देखने के लिये दिन में घण्ट बैठकर 


भी सन्तुष्ट नहीं होता था। आनन्द! वह धर्मप्रासाद दो वेदिकाओं से धिरा हुआ था। एकं वेदिका सुवर्णमय 
थी तो दूसरी रजतमय । उन वेदिकाओं मेँ से एक में सुवर्णमय स्तम्भ थे तो कील ओर छत ्चँदी की, तथा 
दूसरी मेँ रजतमय स्तम्भ थे तो कील एवं छत सुवर्ण की । 

१८. “आनन्द! वह धर्मप्रासाद दो घुंघरू (छोटी घंटियोँ) के जालो से आवृत था। उनमें एकं , 
जाल सुवर्णनिर्मित था तौ दूसरा रजतनिर्मित । वहाँ सुवर्णमय जाल के घुंघरू चाँदी के बने थे तो रजतमय 
जाल मेँ सोने के । उन घुंघरुओं के जालो से, हवा चलने पर, प्रिय एवं लुभावनी एवं मत्त करने वाली ध्वनि 
निकलती थी । जैसे, आनन्द। पञ्चाङ्गिक तूर्य वाद्य किसी सुशिक्षित वादकं द्वारा कलात्मक ढंग से बजाये 
जाने पर प्रिय, मनोमोहक एवं मस्त कर देने वाली सुरीली आवाज करता है उसी तरह हवा से हिलने पर 
उन घुंघरुओं से प्रिय लगने वाली ध्वनि निकलती थी। उसे सुनकर राह चलते, जुआडी, शराबी एवं 
असामाजिक (गुण्डे) पुरुष भी वहं ठहर कर उस सुरीली आवाज का आनन्द लेते थे । आनन्द! वह 
धर्मप्रासाद इतना चमकीला बना था कि साधारण आदमी की अंखिं उस पर ठहर नहीं पाती थीं, उसकी 
अंखिं चकाचौँध हो जाती थीं । आनन्द! जैसे वर्षा के अन्तिम दिनों मेँ शरत्काल आ जाने पर, मेधरहित 
आकाश मेँ चढ़ते सूर्य पर ओंखिं नरी ठहर तीं; उसी तरह अत्यधिक चमक वाले उस प्रासाद पर मनुष्यो 
अ आंखें नहीं ठहरती थी । 

१९. “आनन्द! तब राजा ...के मन में यह विचार उठा- “क्यो न भँ इस धर्मप्रासाद के सम्मुख 
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पासादस्स पुरतो धम्मं नाम पोक्खरणिं मापेय्यं ' ति। मापेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो 
धम्मस्स पासादस्स पुरतो धम्मं नाम पोक्खरणिं । धम्मा, आनन्द, पोक्खरणी पुरत्थिमेन पच्छिमेन 
च योजनं आयामेन अहोसि, उत्तरेन दक्खिणेन च अडयोजनं वित्थारेन। धम्मा, आनन्द, 
पोक्खरणी चतुन्नं वण्णानं इदुकाहि चिता अहोसि- एका इदुका सोवण्णमया, एका रूपियमया, 
एका वेद्धुरियमया, एका फलिकमया। 

ˆ“ धम्माय, आनन्द, पोक्खरणिया चतुवीसति सोपानानि अहेसुं चतुन्नं वण्णानं- एकं 
सोपानं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेद्धुरियमयं, एकं फलिकमयं । सोवण्णमयस्स 
सोपानस्स सोवण्णमया थम्भा अहेसुं, रूपियमया सूचियो च उण्हीसं च । रूपियमयस्स सोपानस्स 
रूपियमया थम्भा अहेसुं, सोवण्णमया सूचियो च उण्हीसं च। वेद्धुरियमयस्स सोपानस्स 
वेद्युरियमया थम्भा अहेसुं, फलिकमया सृचियो च उण्हीसं च । फलिकमयस्स सोपानस्स 
फलिकमया म्भा अहेसुं, बेद्टुरियमया सृचियो च उण्हीसं च। 

““ धम्मा, आनन्द, पोक्खरणी द्वीहि वेदिकाहि परिक्खित्ता अहोसि- एका [78.141] 
वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय वेदिकाय सोवण्णमया थम्भा [8.151) 
अहेसु, रूपियमया सृचियो च उण्हीसं च । रूपियमयाय वेदिकाय रूपियमया थम्भा अहेसु, 
सोवण्णमया सूचियो च उण्हीसं च। 

ˆ“ धम्मा, आनन्द, पोक्खरणी सत्तहि तालपन्तीहि परिक्खित्ता अहोसि-एका तालपन्ति 
सोबण्णमया, एका रूपियमया, एका वेयुरियमया, एका फलिकमया, एका लोहितङ्कमया, 
एका मसारगहछमया, एका सन्बरतनमया । सोवण्णमयस्स तालस्स सोवण्णमयो खन्धो [1२.185] 
अहोसि, रूपियमयानि पत्तानि च फलानि च। रूपियमयस्स तालस्स रूपियमयो खन्धो 
अहोसि, सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । वेद्युरियमयस्स तालस्स वेद्दुरियमयो खन्धो 
अहोसि, फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च। फलिकमयस्स तालस्स फलिकमयो खन्धो 
अहोसि, वेद्ठुरियमयानि पत्तानि च फलानि च । लोहितङ्कमयस्स तालस्स लोहितङ्कमयो खन्धो 
अहोसि, मसारगल्लमयानि पत्तानि च फलानि च। मसारगहलमयस्स तालस्स मसारगल्लमयो 
खन्धो अहोसि, लोहितङ्कमयानि पत्तानि च फलानि च । सन्बरतनमयस्स तालस्स सन्बरतनमयो 
खन्धो अहोसि, सब्बरतनमयानि पत्तानि च फलानि च । तासं खो पनानन्द, तालपन्तीनं 
वातेरितानं सदो अहोसि, वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च। सेय्यथापि, आनन्द, 


| पञ््गिकस्स तूरियस्स सुविनीतस्स सुप्परिताक्ठितस्स सुकुसलेहि समन्नाहतस्स सदो होति 


वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च; एवमेव खो, आनन्द, तासं तालपन्तीनं वातेरितानं 
सदो अहोसि वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च। ये खो पनानन्द, तेन समयेन 





एक धर्मपुष्करिणी बनवाऊँ ।' आनन्द! तब उस राजा... ने उस प्रासाद के सम्मुख एक धर्मपुष्करिणी का 
निर्माण करवाया । यह पुष्करिणी पूर्व से पश्चिम... योजन थी ।.... चार रंग की ईट से ...स्फटिक से बनी हुई 
थी। ..चार रंग की चौबीस सीद्ियों से...दो वेदिकाओं से ..सात तालप॑क्तियों से धिरी हई ...उन 
तालपक्तियो में घुंघरू की ंटियोँ... सुरीली आवाज का आनन्द लेते थे। 











४३ दीघनिकायपालि 


कुसावतिया राजधानिया धृत्ता अहेसुं सोण्डा पिपासा, ते तासं तालपन्तीनं वातेरितानं # 
परिचारेसुं। 

' निदधिते खो पनानन्द, धम्मे पासादे निद्िताय धम्माय च पोक्खरणिया, राजा 
महासुदस्सनो ये तेन समयेन समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, ते सब्बकामेहि 
सन्तप्पेत्वा धम्मं पासादं अभिरुहि। 

पठमभाणवारो॥ 
१९. ज्ञानसम्पत्ति 
[8.152] २०." अथ खो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि-' किस्स नु खो मे इदं 
कम्मस्स फलं ? किस्स कम्मस्स विपाको येनाहं एतरहि एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो ' ति ? 
[7.142, २.186] अथ खो, आनन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स एतदहोसि-' तिण्णं खो मे इदं 
कम्मानं फलं, तिण्णं कम्मानं विपाको येनाहं एतरहि एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो, सेय्यथिदं- 
दानस्स, दमस्स, संयमस्सा! ति। 

'* अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो येन महावियृहं कूटागारं तेनुपसङ्कमिः 
उपसङ्कमित्वा महावियृहस्स कूटागारस्स द्वारे ठितो उदानं उदानेसि-' तिदु, कामवितक्क। 
तिद, व्यापादवितक्त ! तिदु, विहिंसावितक्त ! एत्तावता कामवितक्त, एत्तावता व्यापादवितक्र, 
एत्तावता विहि सावितक्ता' ति। 

२१. “अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो महावियूहं कूटागारं पविसित्वा सोवण्णमये 
पल्लङ्के निसिन्नो, विविच्वेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्ं सविचारं विवेकजं 
पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्न विहासि । वितक्रविचारानं वृपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो 
एकोदिभावं अवितक्तं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ञानं उपसम्पज विहासि । पीतिया 


““आनन्द। राजा महासुदर्शन ने, उस धर्मप्रासाद एवं धर्मपुष्करिणी के निर्मित हो जाने पर, श्रमण 
एवं श्रमणो में श्रद्धालु सप्नन ब्राह्मण थे, उन सभी को सर्वथा (अन्न-पान-वस्त्रादि से) सन्तुष्ट कर उस 
धर्मप्रासाद में प्रवेश किया।। 

प्रथम भाणवार समात॥ 
११. ध्यानसम्पत्ति 

२०. “तब, आनन्द। राजा महासुदर्शन के मन में यह विचार आया- “किस कर्म का फल एवं 
परिणाम है कि इस समय मँ इतना समृद्ध एवं वैभवशाली हू आनन्द! तब उस राजा ...के मन में हुआ- 
अवश्य ही यह सब कुछ मेरे दान, दम एवं इन्द्रियनिग्रह- इन तीन कर्म का फल है ।' 

“आनन्द तब राजा .... (उस प्रासाद मेँ) जहाँ बड़ा कूटागार (कमरा) था वहो गया । जाकर उस 
कूटागार के द्वार पर खड़े होकर उसने यह उद्रार प्रकट किया- “अरे कामवितर्क। अब तुं यर्हो बाहर ही 
रुक जा; अब मुञ्चको तुञ्ज से कोई कार्य (प्रयोजन) नहीं है। अरे द्रोहवितर्क। .... अरे विर्हिंसाविर्तक। अब 
तूं यहीं रुक! अब मेरा तुञ्ञ से कोई प्रयोजन नहीं हे '। 

२१. ““आनन्द। तब राजा...उस बड़े कूटागार में प्रविष्ट होकर सुवर्णनिर्मित पलंग पर बैठकर, 
कामभोग एवं अकुशल कर्मो का चित्त से परित्याग कर वितर्कं विचारसहित प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान को 
प्राप्त कर साधना करने लगा । (कुछ समय बाद, साधना करते-करते) वितर्क-विचारो के भी शान्त हो 
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च विरागा उपेक्छको च विहासि सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंबेदेसि य॑ तं अरिया 
आचिक्खन्ति-'उपेक्छको सतिमा सुखविहारी ' ति ततियं ज्ञानं उपसम्पल्न विहासि । सुखस्स 
च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं 


| उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं ञानं उपसम्पज विहासि। 


२२. “अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो महावियूहा कूटागारा निक्खमित्वा 
सोवण्णमयं कूटागारं पविसित्वा रूपियमये पललङ्के निसित्नो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं 
फरित्वा विहासि, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि 


| सब्बत्तताय सन्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन [8.153] 


अवेरेन अब्यापज्नेन फरित्वा विहासि । करुणासहगतेन चेतसा....पे०....मुदितासहगतेन चेतसा 
,...पे०.... उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहासि, तथा दुतियं, तथा [२२.187] 
ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सन्बत्तताय सन्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्यमाणेन अवेरेन अब्यापज्नेन फरित्वा विहासि । 
१२. चतुरासीतिनगरसहस्सानि 

२३. "“रञ्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स चतुरासीति नगरसहस्सानि अहेसुं [.143] 
कुसावतीराजधानिषप्यमुखानि, चतुरासीति पासादसहस्सानि अहेसुं धम्मपासादप्पमुखानि, 
चतुरासीति कूटागारसहस्सानि अहेसुं महावियूहकूटागारप्पमुखानि, चतुरासीति पललङ्कसहस्सानि 
अहेसुं सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्थतानि पटिकल्थतानि 
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतोलोहितकूपधानानि, 


जाने के बाद, वितर्क-विचाररहित समाधिजन्य प्रीति-सुखमय द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर साधना करने 
लगा। तब (कुछ समय बाद) वह उस प्रीति से भी वैराग्य (त्याग) हो जाने के कारण उसके प्रति उपेक्षा 
एवं स्मृतिसम्प्रजन्य के साथ साधना का वह सुख अपनी काया मे अनुभव करने लगा, जिस के विषय में 
आर्यजन यह कहकर प्रशंसा करते है - "यह उपेक्षायुक्त , स्मृतिमान्‌ सुख का अनुभव करने वाला है; इस 
प्रकार एेसा तृतीय ध्यान प्राप्त कर साधना करने लगा। धीरे धीरे (अभ्यास करते करते) वह उस सुख- 
दुःख के प्रहाण से, ओर इससे पूर्व ही (कामभोगं के प्रति) सौमनस्य एवं दौर्मनस्य के अस्त होने सेदुख- 
सुखरहित उपेक्षा एवं स्मृतिपरिशुद्धियुक्त चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर साधना करने लगा। 

२२.“ तब, आनन्द, वह राजा... उस विशाल कूटागार से निकलकर, सुवर्णनिर्मित कूटागार में 
प्रविष्ट होकर , चाँदी के पलंग पर बैठकर, एक दिशा को पूर्ण कर साधना करने लगा, दूसरी दिशा को... 
तीसरी दिशा को ... चौथी दिशा को ...इसी प्रकार ऊपर ...नीचे ....आडे-तिरछे सम्पूर्ण मन से सब के लिये 
मैत्रीभावयुक्त, विपुल, महान्‌, अप्रमाण, निवैर, द्रोहरहित चित्त से सम्पूर्णं लोक को स्पर्श करता हुआ 
साधना करने लगा। करुणायुक्त चित्त से ...मुदितासहगत चित्त से ...उपेक्षाभावयुक्त चित्त से विपुल महान्‌ 
अप्रमाण... चित्त से स्पर्श करता हुआ साधना करने लगा। 

१२ . चौरासी हजार नगर 

२३ . “आनन्द! उस समय राजा महासुदर्शन के शासन मेँ कुशावती राजधानी सहित चौरासी 
हजार नगर थे। धर्मप्रासाद आदि चौरासी हजार प्रासाद थे । महाब्यूह कूटागार सहित चौरासी हजार 
कूटागार थे। उनम चौरासी हजार पलंग थे जो कि सोने-चान्दी-हाथी दत-मसारगल्न से बने थे । जिन 
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चतुरासीति नागसहस्सानि अहेसुं सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपरिच्छन्नानि ` 
उपोसथनागराजप्पमुखानि, चतुरासीति अस्ससहस्सानि अहेसुं सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि ॥ 
हेमजालपरिच्छन्नानि वलाहकअस्सराजप्पमुखानि, चतुरासीति रथसहस्सानि अहेसुं सीहचम्म- 
परिवारानि व्यग्धचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्कारनि ` 
सोवण्णधजानि हेमजालपरिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि, चतुरासीति मणिसहस्सानि अहमु 
[१२.188] मणिरतनप्पमुखानि, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि अहेसुं सुभद्ादेविप्पमुखानि, चतुरासीति +. 
गहपतिसहस्सानि अहेसुं गहपतिरतनप्पमुखानि, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि अहेसुं अनुयन्तानि + 
परिणायकरतनप्पमुखानि, चतुरासीति धेनुसहस्सानि अहेसुं दुह सन्दनानि कंसूपधारणानि, 
चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि अहेसुं खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्यसुखुमानं 
कम्बलसुखुमानं, रज्ञो, आनन्द, महासुदस्सनस्स चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि अहेसुं; ॥ 
सायं पातं भत्ताभिहारो अभिहरियित्थ । 
[8.154] २४. '* तेन खो, पनानन्द, समयेन रज्ञो महासुदस्सनस्स चतुरासीति नागसहस्सानि 
सायं पातं उपदानं आगच्छन्ति। अथ खो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि- 
“इमानि खो मे चतुरासीति नागसहस्सानि सायं पातं उपदानं आगच्छन्ति । यन्नून वस्ससतस्स 
वस्ससतस्स अच्वयेन द्वेचत्तालीसं नागसहस्सानि सकि सकिं उपदानं आगच्छेय्युं' ति। अथ 
खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो परिणायकरतनं आमन्तेसि-' इमानि खो मे, सम्म परिणा- 
| [74.144] यकरतन, चतुरासीति नागसहस्सानि सायं पातं उपदानं आगच्छन्ति । तेन हि, सम्म 4 
॥ [1२.189] परिणायकरतन, वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्वयेन द्वेचत्तालीसं द्वेचत्तालीसं नाग- 
सहस्सानि सकं सकिं उपदानं आगच्छन्त'' ति।'“ एवं, देवा '' ति खो, आनन्द, परिणायकरतनं ॥ 
रज्ञो महासुदस्सनस्स पच्चस्सोसि। अथ खो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स अपेन समयेन ॥ 
। सल गलं ग्ल सम्दज्क ल द्ग्न ज्जन न्र् छ ल्ा | 
मसहरियँ लगी हुई थीं । दोनों तरफ लाल तकिये लगे हुए थे। उपोसथ हस्तिराज सहित, सुवर्णालङ्करो ¦ 
| से सजे हए, सुवर्णध्वजयुक्त, सोने की जालियों से अच्छन्न चौरासी हजार हाथी थे । बलाहक अश्वराज 
३ सहित सुवर्णालङ्कारों से आच्छन्न चौरासी हजार अश्च थे । सिंहचर्म से ठके , व्याघ्र ...चीते की चर्म से दके 
पाण्डुकम्बल से परिवृत सुवर्णालङ्कारों ....आच्छन्न वैजयन्तरथ सहित चौरासी हजार रथ थे। मणिब्ग , 
सहित चौरासी हजार मणिरल्न थे। सुभद्रादेवी (स्त्रीरब्न) सहित चौरासी हजार स्त्रियो थीं । गृहपतिरत् 
सहित चौरासी हजार गृहपति थे । परिणायकरल्न सहित चौरासी हजार क्षत्रिय उस के अनुगामी थे। गले , 
मेँ कँसे की घण्टियोँ पहने हई, चादर उढायी हई, चौरासी हजार दुधारू गाये थीं । उसके पास चौरासी ¦ 
। हजार करोड अलसी (क्षौम). कपास, कौषेय तथा ऊन के बने सूक्ष्म (महीन) वस्त्र एवं कम्बल थे। 
६ आनन्द! राजा ...के पास चौरासी हजार भोजन बनाने-खाने के पात्र थे, जिन में प्रातः-सायं भोजन बनाया ¦ 
| तथा खाया जाता था। | 
२४..आनन्द! उस समय राजा ...के. पास चौरासी हजार हाथी थे जो प्रातः-सायं राजा की सेवा 
| भे आते थे। तब कभी राजा ...को यह विचार हुआ- ये मेरे चौरासी हजार हाथी प्रात.सायं मेरी सेवम 
|| उपस्थित होते है । ये आज से सौ-सौ वर्ष बीतने पर ही बयालीस-बयालीस हजार हाथी ही अपनी अपनी ` 
६ सेवा करने आया करं “। तब राजा ने परिणायकरब्र को अदेश दिया- "ये मेरे चौरासी हजार हाथी .सेवा 
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वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्चयेन द्वेचत्तालीसं देचत्तालीसं नागसहस्सानि सकिं सकिं उपदानं 
आगमंसु। 
९३. सुभदादेविउपसङ्कमनं 

२५. '" अथ खो, आनन्द, सुभद्ाय देविया बहुन्नं वस्सानं बहुन्नं वस्ससहस्सानं अच्चयेन 
एतदहोसि-' चिरं दिद खो मे राजा महासुदस्सनो, यन्नूनाहं राजानं महासुदस्सनं दस्सनाय 
उपसङ्मेय्यं ' ति। अथ खो, आनन्द, सुभदा देवी इत्थागारं आमन्तेसि-' एथ तुम्हे सीसानि 
न्हायथ, पीतानि वत्थानि पारूपथ । चिरं दिद नो राजा महासुदस्सनो । राजानं महासुदस्सनं 
दस्सनाय उपसङ्कमिस्सामा ति। ' एवं, अय्ये' ति खो, आनन्द, इत्थागारं सुभद्ाय देविया 
परिस्सुत्वा सीसानि न्हायित्वा पीतानि वत्थानि पारुपित्वा येन सुभद्रा देवी तेनुपसङ्कमि। अथ 
खो, आनन्द, सुभद्रा देवी परिणायकरतनं आमन्तेसि-' कप्पेहि, सम्म परिणायकरतन, चतुर्खिनिं 
सेनं । चिरं दिद नो राजा महासुदस्सनो । राजानं महासुदस्सनं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सामा' ति। 
"एवं, देवी ' ति खो, आनन्द, परिणायकरतनं सुभद्ाय देविया पटिस्सुत्वा चतुर्खिनिं सेनं 
कप्पापेत्वा सुभद्ाय देविया पटिवेदेसि-' कप्पिता खो, देवि, चतुरङ्गिनी सेना । यस्स दानि 
कालं मञ्जसी' ति। 

“* अथ खो, आनन्द, सुभदा देवी चतुरङ्किनिया सेनाय सद्धिं इत्था-[९.190, 8 155] 
गेन येन धम्मो पासादो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा धम्मं पासादं अभिरुहित्वा येन महावियृहं 
कूटागारं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा महावियूहस्स कूरागारस्स द्रारबाहं आलम्बित्वा अद्ासि। 
अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो सदं सुत्वा-' किं नु खो महतो विय जनकायस्स सदो" 
ति महावियूहा कूटागारा निक्खमन्तो अदस सुभदं देविं द्वारबाहं आलम्बित्वा ठितं । दिस्वान 


करने आया करर" । आनन्द! परिणायकरल्न ने "अच्छा देव" कहकर आज्ञा स्वीकार कर ली ओर तब से सौ 
सौ वर्ष के बाद बयालीस-बयालीस हजार हाथी प्रातः-सायं राजा की सेवा मेँ आने लगे। 
१३. सुभद्रा देवी का राजा के पास जाना 

२५. “आनन्द! तब बहुत से हजारों वर्ष बीतने के बाद एक दिन सुभद्रा देवी के मन में यह 
हुआ- “राजा को देखे मुञ्चे बहुत समय बीत गया, तो आज उनके दर्शनहेतु उनके पास च्ल आनन्द। 
तब सुभद्रा देवी ने अपनी अनुचारिका स्त्रियों से कहा- “आप लोग सिर से स्नान कर पीले कपडे पहन 
लँ । राजा का दर्शन किये बहुत दिन हो गये । आज हमलोग राजा के दर्शनहेतु उनके पास चले ।' आनन्द। 
"अच्छा आर्ये" कहकर उन स्त्रियो न सुभद्रा देवी की आज्ञा को स्वीकार किया। तब शिर से स्नान 
कर ...सुभद्रा देवी के पास गयीं । तब सुभद्रा देवी ने परिणायकरब्न को बुलाकर कहा- “भद्र परिणायकरन्न। 
चतुरङ्गिणी सेना को सजाओ।.... राजा के दर्शनार्थं जाना है “ आनन्द! तब परिणायकरब्न ने “अच्छा, 
देवि“ यों उत्तर देकर चतुरङ्गिणी सेना सन्नद्ध कर पुनः सुभद्रा देवी से आकर निवेदन किया- "देवि। 
चतुरङ्गिणी सेना तय्यार है । अब आप जैसा उचित समञ्चं । 

“तब आनन्द! सुभद्रा देवी चतुरङ्गिणी सेना की रक्षा मे, अनुचर स्त्रियो के साथ धर्मप्रासाद 
पहंचकर , वहोँ ऊपर चढ़कर, महाब्यूह नामक कूटागार में प्रविष्ट होकर कूटागार का दरवाजा पकड़कर 
खडी हो गयी । तब, आनन्द! राजा ने वह शब्द सुनकर “यह किसी बड़ी भीड़ का कैसा कोलाहल हे? 
उस महाव्यूह कूटागार से निकलते ही सुभद्रा देवी को खड़ी देखा। उसे देखकर राजा ...बोले- "देवि! 
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सुभं देविं एतदवोच--' एत्थेव, देवि, तिद्रु, मा पाविसी ' ति। अथ खो, आनन्द, „| 
महासुदस्सनो अञ्जतरं पुरिसं आमन्तेसि-' एहि त्वं, अम्भो पुरिस, महावियूहा कूटागार 
सोवण्णमयं पल्लङ्ं नीहरित्वा सन्बसोवण्णमये तालवने पञ्जपेही ' ति। ' एवं, देवा! ति खो, 
[.145] आनन्द, सो पुरिसो रज्ञो महासुदस्सनस्स परिस्सुत्वा महावियृहा कूटागार सोवण्णमयं 
पल्लङ्कं नीहरित्वा सनब्बसोवण्णमये तालवने पञ्जपेसि। अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो 
दक्छखिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि पादे पादं अच्वाधाय सतो सम्पजानो 

२६. “* अथ खो, आनन्द, सुभदाय देविया एतदहोसि-' विप्पसन्नानि खो रज्ञो ` 
महासुदस्सनस्स इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो, मा हेव खो राजा महासुदस्सनो ` 
कालमकासी ' ति राजानं महासुदस्सनं एतदबोच- 
[[२.191] “ इमानि ते, देव, चतुरासीति नगरसहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि । एत्थ, 
देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि 
धम्मपासादप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, 
चतुरासीति कूटागारसहस्सानि महावियूहकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते 
अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पल्लङ्सहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि 
दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्थतानि परटिकलत्थतानि परलिकत्थतानि कदलिमिगपवर- 
पच्चत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतोलोहितकूषधानानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते 
अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि 
[8.156) हेमजालपरिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते ॥ 
अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति अस्ससहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि ॥ 
हेमजालपरिच्छन्नानि वलाहकअस्सराजप्पमुखानि। एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपक्वं |. 
करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि व्यग्धचम्मपरिवारानि ( 
दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजाल- 
परिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । एत्थ, देव छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि 
ते, देव, चतुरासीति मणिसहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि। एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते 





























कुछ क्षण यहीं खडी रहो । अन्दर न आओ“। आनन्द! तब राजा ने किसी भृत्य को बुलाकर कहा- “सुनो, 
महाव्यूह कूटागार से सोने का पलंग निकालकर सर्वथा सुवर्णमय तालवन मे विछाओ।' ˆअच्छा, देव ॥ 
कह ...बिछा दिया । आनन्द तब राजा वर्हौँ दाहिनी करवट से लेट कर पैर पर पैर रखकर स्मृति ओैर |. 
सम्प्रजन्य के साथ सिंहशय्या आसन से विराजे। 

२६. “तब, आनन्द! राजा को देखकर सुभद्रा देवी के मन में यह विचार उठा- "राजा... की 
सभी इन्द्रियों सुप्रसन्न तथा इनके शरीर की आभा परिशुद्ध एवं पर्यवदात दिखायी दे रही है, एसा नहे 
कि राजा का अब देहपात हो जाय ।' यह सोचकर राजा महासुदर्शन से यों बोली- 

““देव। कुशावती राजधानी सहित आप के पास चौरासी हजार नगर है, आप इन पर शासन ॥ 
करते हुए अपना मन बहलां ओर जीवित रहने का प्रयास करें । धर्मप्रासादसहित चौरासी हजार ¢ 
प्रासाद .... महाव्यूह कूटागार सहित चौरासी हजार कूटागार ... सोने चाँदी हाथी दात, मसारगल्न...दोनै 
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॥ अपेक्ं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि इत्थिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, 
छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति गहपतिसहस्सानि 
गहपतिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, [प.146] 
॥ देव, चतुरासीति खत्तियंसहस्सानि अनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, [२२.192] 
॥ छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि 
कंसूपधारणानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
वत्थकोरिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्य-सुखुमानं कम्बलसुखुमानं । 
| एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि 
सायं पातं भत्ताभिहारो अभिहरियति। एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि ' ति। 

२७. ““ एवं वुत्ते, आनन्द, राजा महासुदस्सनो सुभदं देविं एतदवोच-- | 

" दीघरत्तं खो मं त्वं, देवि, इदहि कन्तेहि पियेहि मनापेहि समुदाचरित्थ; अथ च पन 
| मं त्वं पच्छिमे काले अनिद्रेहि अकन्तेहि अप्पियेहि अमनापेहि समुदाचरसी ' ति। 

"कथं चरहि तं, देव, समुदाचरामी ' ति ? ' एवं खो मं त्वं, देवि, समुदाचर- 

सब्बेहेव, देव, पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अज्जथाभावो। मा [8.157] 
खो त्वं, देव, सापेक्खो कालमकासि । दुक्खा सपेक्खस्स कालङ्भिरिया, गरहिता च सापेक्खस्स 
कालङ्भिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति नगरसहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि । एत्थ, 
| देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि। इमानि ते, देवर, चतुरासीति पासाद-[.193] 
| सहस्सानि धम्मण्सादप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि 
ते, देव, चतुरासीति कूटागारसहस्सानि महावियूहकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, 
जीविते अपेक्खं माकासि। इमानि ते, देव, चतुरासीति पल्ल सहस्सानि सोवण्णमयानि 
रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्थतानि परिकत्थतानि परलिकत्थतानि कदलिमिग- 
पवरपच्वत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतोलोहितकूपधानानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते 


तरफ तकिया लगे चौरासी हजार पलंग ...उपोसथ हस्तिराज सहित ... चौरासी हजार हाथी बलाहकं 
अश्रराज सहित ... चौरासी हजार घोडे ... वैजयन्त रथ सहित ... चौरासी हजार रथ ...मणिरल्सहित चौरासी 
हजार मणिरल्न .... स्त्रीरब्रसहित ... चौरासी हजार स्त्रियाँ ....गृहपतिरल्न सहित चौरासी हजार 
गृहपति ... परिणायकरल्न सहित चौरासी हजार अनुगामी क्षत्रिय ... चौरासी हजार दुधारू गौं... चौरासी 
हजार करोड वस्त्र एवं कम्बल ... चौरासी हजार भोजन बनाने-खाने के पात्र है, इन मे भोजन बनवाकर 
उसे खाते हुए अपना मन प्रसन्न रखिये ओर अपने इस देहपात से अपना मन हटाइये । 

२७. ““सुभद्रा देवी दारा एेसा निवेदन किये जाने पर, राजा ने सुभद्रा देवी को यों उत्तर दिया- 

"देवि। बहुत समय तक आपने मेरे साथ इष्ट, कान्त, प्रिय, मनाप आचरण किये है; अब आप 
अन्तिम समय मेँ ये अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अमनाप समुदाचरण (कथन) क्यों कर रही हैँ ? 

“तो देव। मै कैसे समुदाचरण (कथन) कर रही हूँ?“ “देवि! आप एेसा समुदाचरण कीजिये- 
। देव। सभी प्रियो, मनापो से वियोग, विनाभाव या अन्यथाभाव होता है । देव! आप किसी कामना 
॥ के साथ प्राण न त्यागे; क्योकि कामनायुक्त मृत्यु दुःखदायिनी होती है । कामनायुक्त मृत्यु विद्वानों द्वारा 
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अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि 
हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि। एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपक्वं 
माकासि। इमानि ते, देव, चतुरासीति अस्ससहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि 
हेमजालपटिच्छन्नानि वलाहकअस्सराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्छं 
[[.147] माकासि। इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि व्यग्धचम्म- 
परिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपारिवारानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि 
हेमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्ं माकासि। 
इमानि ते, देव, चतुरासीति मणिसहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते 
अपेक्खं माकासि। इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुभद्ादेविप्पमुखानि। एत्थ, 
देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति गहपतिसहस्सानि 
गहपतिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि। इमानि ते, देव, 
चतुरासीति खत्तियसहस्सानि अनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, 
जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कंसूपधारणानि। 
[1२.194] एत्थ देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्ं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति वत्थ- | 
कोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्यसुखुमानं कम्बलसुखुमानं । एत्थ, 
, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि। इमानि ते देव चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि 
सायं पातं भत्ताभिहारो अभिहरियति । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासी' ति। 
[8.158] २८. "“एवं वत्ते, आनन्द, सुभदा देवी परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि। अथ खो, आननद, 
सुभद्रा देवी अस्सूनि पुच्छित्वा राजानं महासुदस्सनं एतदवोच-' सन्बेहेव, देव, पियेहि 
मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जथाभावो। मा खो त्वं, देव, सपेक्खो कालमकासि। 
दुक्खा सापेक्स्स कालंकिरिया, गरहिता च सापेक्खस्स कालंकिरिया। इमानि ते, देव, 
चतुरासीति नगरसहस्सानि कुसावतीराजधानिप्यमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्छं 
माकासि। इमानि ते, देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि धम्मपासादप्पमुखानि। एत्थ, देव, 
छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि। इमानि ते, देव, चतुरासीति कूटागारसहस्सानि 
महावियूहकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्वं माकासि। इमानिते, 
। = चतुरासीति पल्ङ्कसहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि | 
गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि परटलिकल्थतानि कदलिमिगपवरपच्वत्थरणानि सउत्तरच्छदानि 
उभतोलोहितकूपधानानि। एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव 
निन्दनीय होती है । देव। कुशावती जैसे आपके चौरासी हजार नगर है; देव! उनमें आप लिप्त न हवै, 
जीवित रहने की कामना मन मेँ न करे ।.. पूर्ववत्‌ ....भोजन बनाने-खाने के पात्र है उनमें लिप्त न हो 
जीवित रहने की कामना न करें ।' 


२८..““आनन्द! (राजा द्वारा) एेसा कहने पर, सुभद्रा देवी रोने लगी. ओंसू बहाने लगी । कुठ देर । 
बाद ओसि पोंछकर उसने राजा से यों कहना प्रारम्भ किया- “देव! सभी प्रियो मनापो से वियोग, विनाभाव # 
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चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपरिच्छन्नानि [रि.148] 
उपोसथनागराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, 
चतुरासीति अस्ससहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपरिच्छन्नानि वलाहक- 
अस्सराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, [९२.195] 
देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि व्यग्घचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि 
पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपरिच्छन्नानि वेजयन्तरथ- 


प्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि। इमानि ते, देव, चतुरासीति 


प्रणिसहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्ं माकासि । इमानि 
ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि इत्थिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, [8.159] 
जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि। 
एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि 
अनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि। एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्ं माकासि। 
इमानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कंसूपधारणानि। एत्थ, देव, छन्दं 
पजह, जीविते अपेक्ं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं 
कण्पासिकंसुखुमानं कोसेय्यसुखमानं कम्बलसुखुमानं । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं 
माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि सायं पातं भत्ताभिहारो अभिहरियति। 
एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासी' ति। 
१४. सङ्कखारानं अनिच्यभावो 

२९. "“ अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो नचिरस्सेव कालमकासि । सेय्यथापि, 
आनन्द, गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा मनुञ्ञं भोजनं भुत्ताविस्स भत्तसम्मदो होति; [7२.196] 
एवमेव खो, आनन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स मारणन्तिका वेदना अहोसि। कालङ्कतो च, 
आनन्द, राजा महासुदस्सनो सुगतिं ब्रह्मलोकं उपपन्न । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो चतुरासीति 
वस्ससहस्सानि कुमारकीलं कीठ्ठि, चतुरासीति वस्ससहस्सानि ओपरज्नं कारेसि, चतुरासीति 
वस्ससहस्सानि रज्नं कारेसि, चतुरासीति वस्ससहस्सानि गिहिभूतो धम्मे पासादे [7३.149] 
ब्रह्मचरियं चरि। सो चत्तारो ब्रह्मविहारे भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा ब्रह्मलोकूपगो 
अहोसि। 


म श 
या नानाभाव होना अनिवार्यं है । देव! आप कामनायुक्त होकर प्राण न त्यागे ।.. पूर्ववत्‌ ...भोजन बनाने खाने 
के पात्र है उनमें लिप्त न होवें । उनमें कामनायुक्त होकर प्राण न त्यागे । 
१४. संस्कारों की अनित्यता 

२९. “तब, आनन्द कुछ ही काल बाद राजा .का देहपात (मृत्यु) हो गया । जैसे, आनन्द! 
गृहपति या गृहपतिपुत्र को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन कर लेने के बाद भक्त सम्मर्द (भोजन करने के बाद 
का आलस्य) होता है, वैसे ही राजा...को मरणकाल मे पीडा हुई । आनन्द! राजा ...मरणानन्तर सुगति को 
प्राप्त होकर ब्रह्मलोक मेँ उत्पन्न हआ । आनन्द। राजा महासुदर्शन ने चौरासी हजार वर्षो तक बालक्रीडा 
की, चौरासी हजार वर्षा तक वे युवराज रहे; चौरासी हजार वषो तक राज्य करते रहे; चौरासी हजार वर्ष 
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३०. "सिया खो पनानन्द, एवमस्स-* अञ्जो नून तेन समयेन राजा 4 | 


अहोसी ' ति, न खो पनेतं, आनन्द, एवं ददुब्बं । अहं तेन समयेन राजा महासुदस्सनो अहोपि। 
मम तानि चतुरासीति नगरसहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति 
4 धम्मपासादप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति कूटागारसहस्सानि महावियूह- 
कूटागारप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति पल्लङ्कसहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि 
दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थर- 
[8.160] णानि सउत्तरच्छदानि उभतोलोहितकूपधानानि, मम तानि चतुरासीति नागसहस्सानि 
सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपरिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि, मम तानि 
चतुरासीति अस्ससहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपरिच्छन्नानि वलाहक- 
[२.197] अस्सराजप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि 
व्यग्धचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्ण- 
धजानि हेमजालपरिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति मणिसहस्सानि 
मणिरतनप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुभद्रादेविप्पमुखानि, मम तानि 
चतुरासीति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति खत्तियसहस्सानि 


अनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि 
कंसूपधारणानि, मम तानि चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं ` 


कोसेय्यसुखुमानं कम्बलसुखुमानं, मम तानि चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि सायं पातं 
भत्ताभिहारो अभिहरियित्थ । 

३१. तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिनगरसहस्सानं एकञ्ञेव तं नगरं होति, य॑ तेन 
समयेन अच्ज्ञावसामि- यदिदं कुसावती राजधानी । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिपासादसहस्सानं 


एको येव सो पासादो होति, यं तेन समयेन अज्ज्ञावसामि- यदिदं धम्मो पासादो। तेसं खो ¦ 


पनानन्द, चतुरासीतिकूयगारसहस्सानं एकञ्ञेव तं कूटागारं होति, यं तेन समयेन अन््ञावसामि- 
यदिदं महावियृहं कूटागारं । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिपल्लङ्कसहस्सानं एको येव सो पल्लो 
[४५.150] होति, यं तेन समयेन परिभुञ्जामि-- यदिदं सोवण्णमयो वा रूपियमयो वा दन्तमये 
वा सारमयो वा। तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिनागसहस्सानं एको येव सो नागो होति 
९२.198] यं तेन समयेन अभिरुहामि- यदिदं उपोसथो नागराजा । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीति- 
अस्ससहस्सानं एको येव सो अस्सो होति, यं तेन समयेन अभिरुहामि- यदिदं वलाहको 


तक गृहस्थ रहते हुए भी उन्होने प्रासाद में ब्रह्मचर्य का पालन (धर्मसाधना) किया। वे मत्री आदि चारों 
ब्रह्मविहारों की साधना करके शरीर का त्याग कर मरणानन्तर ब्रह्मलोक मेँ उत्पन्न हुए। 
बुद्ध ही राजा महासुदर्शन थे- ३०. “आनन्द! सम्भवतः तुम्हं ठेसा लगे कि ये राजा महासुदर्शन कोई अन्य 
ही थे? तो आनन्द! तुम्हें एसा नहीं समज्ञना चाहिये । भै ही उस समय राजा महासुदर्शन था। मेरे हीवै ` 
कुशावती राजधानीप्रमुख चौरासी हजार नगर थे।.... पूर्ववत्‌ ...मेरे ही वे चौरासी हजार भोजन बनाने- ` 
खाने के पात्र थे, जिस में भैं प्रातः-सायं भोजन करता था। 

३१. “आनन्द! उस समय चौरासी हजार नगरों मेँ वही एक कुशावती राजधानी थी जौँ कि पै 
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॥ अस्सराजा । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिरथसहस्सानं एको येव सो रथो होति, यं [8.161] 
 ॥ तेन समयेन अभिरूहामि- यदिदं वेजयन्तरथो । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीति इत्थिसहस्सानं 

| एका येव सा इत्थी होति, या तेन समयेन पच्चुपदाति- खत्तियानी वा वेस्सिनी वा। तेसं खो 
पनानन्द, चतुरासीतिवत्थकोरिसहस्सानं एकं येव तं दुस्सयुगं होति, यं तेन समयेन परिदहामि- 
्ोमसुखुमं वा कप्पासिकसुखुमं वा कोसेय्यसुखुमं वा कम्बलसुखुमं वा । तेसं खो पनानन्द, 
परतुरासीतिथालिपाकसहस्सानं एको येव सो थालिपाको होति, यतो नाक्िकोदनपरमं भुञ्जामि 
त्दुपियं च सूपेय्यं । 

३२. "“ पस्सानन्द, सब्बेते सह्भारा अतीता निरुद्धा विपरिणता। एवं अनिच्वा खो, 
अतन्द, सङ्खारा; एवं अद्धुवा खो, आनन्द, सदह्भारा; एवं अनस्सासिका खो, आनन्द, सद्भारा ! 
या्व्ञचिदं, आनन्द, अलमेव सनब्बसङ्कखरेसु निव्बिन्दितु, अलं विरज्नितुं, अलं विमुच्चितु। 

“ छक्खत्तुं खो पनाहं, आनन्द, अभिजानामि इमस्म पदेसे सरीरं निक्खिपितं, तं च 
खो जाव समानो चक्रवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियपत्तो 
सत्तरनसमन्नागतो । अयं सत्तमो सरीरनिक्खेपो । न खो पनाहं, आनन्द, तं पदेसं समनुपस्सामि 
सदेवदे लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यत्थ [१२.199] 
तथागते अटुमं सरीरं निक्खिपेय्या"' ति। 

इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 

ˆ“ अनिच्वा वत ॒सद्कारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पजित्वा निरुज्न्ति, तेसं वूपसमो सुखो ' ' ति ॥ 


महातुदस्सनसुत्तं निद्धितं चतुत्थं॥ 
रहता था। नन्द! उस समय चौरासी हजार प्रासादो मेँ वही एक धर्म प्रासाद था जहाँ मै रहता था। ... 
पूर्ववत्‌ ....1 

३२ "देखो, आनन्द! वे सभी संस्कार (कृत्रिम वस्तु) क्षीण हो गये, निरुद्ध हो गये, विपरिणत 
हो गये (बदल ये) । आनन्द! इसी तरह सभी संस्कार अनित्य है; सभी संस्कार अधुवं (विनाशी, अस्थायी) 
हैः सभी संस्का अविश्वसनीय दै । आनन्द! इसलिये इन संस्कारों की कामना (चाह, तृष्णा) व्यर्थ है । उन 
मै राग करनार्व्थ है, उनमें आसक्त होना व्यर्थ है । उनसे तो मुक्त होना ही उचित है । 

“आन भै जानता हूं कि इसी स्थान पर मेरा छह बार देहपात हो चुका है । उन सभी समयो 
मे भी मेँ राजा, चवर्ती, धर्माचरण तथा धर्मपूर्वक राज्य करने वाला चतुर्दिगन्त विजय-पताका फहराने 
वाला, सभी जनपः में (अपने शासन से) स्थिरता लाने वाला एवं सातो रलो से समन्वित था । यह यह 
मेरा सातं शरीरक्षेप (देहपातः) है । आनन्द! भैँ देवताओं सहित समग्र लोक में... पूर्ववत्‌ ...एेसा कोई 
दूसरा स्थान नहीं वेता, जहाँ तथागत का आठवोँ देहपात हो सके 1 

भगवान्‌ नेह कहा । तथा (अन्त मै अपने उपदेश भँ दृढ़ता लाने के लिये) यह भी कहा- 

“सभी संरुर अनित्य है । इन का उत्पाद एवं नाश होता रहता है । ये उत्पन्न होकर निरुद्ध 
(विनष्ट) हो जाते है । न: इनका सर्वथा शान्त हो जाना ही कल्याणकर (सुखमय) है“ ।। 





चतुर्थ महादुदर्शनिसूत्र समास॥ 
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५. जनवसभसुत्तं 


९. मागधके आरब्ध आनन्दस्स परिकथा 


[7१.151, 8.162, २.200] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा नातिके विहरति गिञ्जकावसथे। ॥ 
तेन खो पन समयेन भगवा परितो परितो जनपदेसु परिचारके अन्भतीते कालङ्कते उपपत्तमु | # 
व्याकरोति कासिकोसलेसु वज्िमल्ेसु चेतियवंसेसु कुरुपञ्चालेसु सूरसेनेसु-"" असु अमुर , 


उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो । परोपञ्ञास नातिकिया परिचारका अन्भतीता कालङ्कता पञ्च 


ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिका तत्थ परिनिब्बायिनो अनावत्तिधम्मा तसा . 


लोका; साधिका नवुति नातिकिया परिचारिका अब्भतीता कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिक्छया 


रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्त; 


सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका अन्भतीता कालकृता तिण्णं संयोजनानं परिव्छया 


सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा'' ति। 


(2 .201} २. अस्सोसुं खो नातिकिया परिचारका- ““ भगवा किर परितो परितो जपदेषु 
परिचारके अन्भतीते कालङ्कते उपपत्तीसु व्याकरोति कासिकोसलेसु वन्निमच्ेसु चेतिवंसेषु 
कुरुपञ्चालेसु मञ्छसूरसेनेसु-" असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो । परोपञ्ञास नतिकिया ॥. 


परिचारका अन्भतीता कालङ्कृता पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओ पातिका 
तत्थ परिनिन्बायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवुति नातिकिया एिचारका 


अन्भतीता कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिन्‌ सकिदेव ` 
[8.163] इमं लोकं आगन्त्वा दुक्स्सन्तं करिस्सन्ति; सातिरेकानि पञ्चसतानिनातिकिया ` 

परिचारका अन्भतीता कालङ्कृता तिण्णं संयोजनानं परिक्छया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा ॥ ` 
वि 


५. जनवृषभसूत्र 
१. मगध के मृत उपासको की गति का चिन्तन 
१. एेसा ने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) नातिका के गिज्जकावसं मेँ साधनाहैतु 


विराजमान थे। उस समय भगवान्‌ चारों ओर के जनपदं मे बुद्ध, धर्म एवं सङ्घ की सेः करने वाले मृत ` 


भ = 





चि 





























परिचारक (उपासको) के परलोकगमन का व्याकरण (अदृष्टकथन }कर रहे थे जैसे शी ओर कोसल 


मै, वस्नि ओर मह्न मे, चेदि ओर वत्स में, कुरु ओर पञ्चाल एवं शूरसेन प्रदेश मे- अमुक वहो उतप्र 


हआ ओर अमुक वहोँ । पचास से अधिक नातिका ग्रामवासी परिचारक अतीतकाल मेँ मरकर 4 


अवरभागीय संयोजन (बन्धनो) के क्षय होने के कारण ओपपातिक (देव) योनि मेँ उन्न होकर उस लोक | 
से पुनः परत्यावर्तित नहीं होगे । नब्बे (९०) से अधिक नातिकावासिनी उपासिएं अतीत काल मै ||| 


मरणानन्तर तीनों संयोजनं के क्षय होने एवं राग-द्वेष-मोह के तनु (कृश, ल्प) होने के कारण | 
सकृदागामी हो गयी है; अतः वे एक ही बार इस लोक मेँ आकर अपने दु खो कन्त करेगी पचसौ § 
से अधिक नातिकावासी परिचारक पूर्वकाल मे मरकर तीनां संयोजनं के परिक्षसे स्रोतआपन्न हो गय 
है, अब उनका वयँ से पुनः पतन नहीं हो सकता। उनको तो सम्बोध प्राप्त होः अवश्यम्भावी है |“ 

२. तब नातिका के रहने वाले वर्तमान परिचारकों को यह विचार हुः- “भगवान्‌ चारो ओर | 
के पूर्वकाल मे मृत परिचारको की आगामी उत्पत्ति के विषय में अदृश्य कथन व रहे है; जैसे काशी ओर 

















चः 





५. जनवसभसुत्त ४५ 


नियता सम्बोधिपरायणा'" ति। तेन च नातिकिया परिचारका अत्तमना अहे सुं पमुदिता 
पीतिसोमनस्सजाता भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा । 

३. अस्सोसि खो आयस्मा आनन्दो-' भगवा किर परितो परितो जनपदेसु [.152] 
परिचारके अन्भतीते कालङ्कते उप्पत्तीसु व्याकरोति कासिकोसलेसु वल्िमलेसु चेतियवंसेसु 
कुरुपञ्चालेसु मज्जसूरसेनेसु-' असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो । परोपञ्ञास नातिकिया 
परिचारका अन्भतीता कालङ्कता पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया ओपपातिका 
तत्थ परिनिन्बायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवुति नातिकिया परिचारका 
अन्भतीता कालङ्कृता तिण्णं संयोजनानं परिक्या रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव 
इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति; सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका 
अन्भतीता कालङ्कृता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापतन्ना अविनिपातधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायणा ' ति। तेन च नातिकिया परिचारका अत्तमना अहेसुं पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता 
भगवतो पञ्डवेय्याकरणं सुत्वा" ति। 

४, अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि--““ इमे खो पना पि अहेसुं [.202] 
मागधका परिचारका बहू चेव रत्तञ्जू च अन्भतीता कालङ्कृता। सुञ्जा मञ्ज अङ्गमगधा 
अङ्गमागधकेहि परिचारकेहि अन्भतीतेहि कालङ्कतेहि। ते खो पना पि अहेसुं बुद्धे पसन्ना 
धम्मे पसन्ना सङ्खं पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिनो, ते अन्भतीता कालङ्कृता भगवता अन्याकता; 
तेसं पिस्स साधु वेय्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगतिं । अयं खो पनापि 
अहोसि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो धम्मिको धम्मराजा हितो ब्राह्मणगहपतिकानं [8.164] 
नेगमानं चेव जनपदानं च । अपिस्सुदं मनुस्सा कित्तयमानरूपा विहरन्ति-“ एवं नो सो-धम्मिको 
धम्मराजा सुखापेत्वा कालङ्कतो । एवं मयं तस्स धम्मिकस्स धम्मरज्जो विजिते फासु विहरिम्हा' 
ति। सो खो पना पि अहोसि बुद्धे पसन्नो धम्मे पसन्नो स्ख पसन्नो सीलेसु परिपूरकारी । 
अपिस्सुदं मनुस्सा एवमाहंसु-' याव मरणकाला पि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवन्तं 
कित्तयमानरूपो कालङ्कृतो  ति। सो अन्भतीतो कालङ्कतो भगवता अन्याकतो; तस्स पिस्स 


य 
कोसल में ... पूर्ववत्‌ .... सम्बोधि प्राप्त होना अवश्यम्भावी है ।“ भगवान्‌ के द्वारा कथित इस अदृष्ट कथन 
से नातिका ग्रामवासी परिचारक अत्यधिक प्रमुदित, प्रीति-सौमनस्ययुक्त एवं सन्तुष्ट हुए । ` 

३. आयुष्मान्‌ आनन्द ने भी सुना- ““भगवान्‌ चारों ओर के .. पूर्ववत्‌ .. सन्तुष्ट हुए ।'. 

४. तब आयुष्मान्‌ आनन्द के मन मँ यह विचार हुआ- “ये अङ्ग एवं मगध देश के वासी भी बहुत 
अधिक मर चुके ह । ठेसा तो है नहीं कि कोई आज तक मरा ही न हो! उन मृतको मेँ से भी बहुत से बुद्ध 
धर्म सङ्ख के प्रति अनुरक्त रहे ही होगे । एसा तो नहीं ही है कि सारा अङ्ग-मगध प्रदेश बुद्ध ....उपासकों 
से शून्य रहा हो! परन्तु भगवान्‌ ने इन का कुछ भ व्याख्यान नीं किया । उनके विषमे भौ भगवान्‌ का 
रेसा व्याख्यान करना उचित ही होगा, क्योकि इससे भी बहुत से लोग प्रसन्न होगे ओर सुगति को प्राप्त 
होगे । मगंधराज सेनिय बिम्बिसार भी तो धार्मिक धर्मूर्वक राज्य चलाने वाला, ब्राह्मणों, गृहस्थो का, 
नगरों जनपदो तथा देश का हितकारक ही था। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते है - “वह इस तरह का 
धार्मिक धर्मराजा था, जो दूसरों को सुखी कर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ था । उस धार्मिकं धर्मराजा के 
राज्य मे हम लोग भी सुखपूर्वक धर्मचारिका करते रहते थे ॥ वह भी रलत्रय में प्रसन्न .. शीलाचार को 
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| साधु वेय्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगतिं । भगवतो खो पन सम्बोधि मग्धेसु। ¶ 
|| यत्थ खो भगवतो सम्बोधि मगधेसु, कथं तत्र भगवा मागधके परिचारके अब्भतीते कालङते 
| [र.153] उपपत्तीसु न ब्याकरेय्य । भगवा चे खो पन मागधके परिचारके अब्भतीते कालङते 
उपपत्तीसु न व्याकरेय्य, दीनमना तेनस्सु मागधका परिचारका; येन खो पनस्सु दीनमना 

| [९.203] मागधका परिचारका-- कथं ते भगवा न व्याकरेय्या'' ति ? 

| ५. इदमायस्मा आनन्दो मागधके परिचारके आरब्भ एको रहो अनुविचिन्तेत्वा रत्तिया 

| पच्चूससमयं पच्ुदाय येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं ` 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-" सुतं मेतं, भन्ते- # 
' भगवा किर परितो परितो जनपदेसु परिचारके अन्भतीते कालङ्कृते उपपततीसु व्याकरोति 
कासिकोसलेसु वज्निमल्ेसु चेतियवंसेसु कुरुपञ्चालेसु मज्ज्सूरसेनेसु--असु अमुत्र उपपन्नो, 

असु अमुत्र उपपन्नो; परोपञ्जास नातिकिया परिचारका अन्भतीता कालङ्कता पञ्जर 
ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खछया ओपपातिका तत्थ परिनिब्बायिनो अनावत्तिधम्मा तस्म # 
लोका; साधिका नवुति नातिकिया परिचारका अन्भतीता कालकृता तिण्णं संयोजनानं परिक्छया 
रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति; ` 
सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका अन्भतीता कालङ्कृता तिण्णं संयोजनानं परिक्वया ॥ 
सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा ति । तेन च नातिकिया परिचारका अत्तमना | 
{8.165] अहेसुं पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो पञ्छवेय्याकरणं सुत्वा' ति। इमे खो ॥ ` 
पना पि, भन्ते, अहेसुं मागधका परिचारका बहू चेव रत्तञ्जू च अन्भतीता कालङ्कृता। सुञ्जा ॥ 
मञ्ञे अङ्गमागधा अङ्गमागधकेहि परिचारकेहि अन्भतीतेहि कालङ्कतेहि। ते खो पनापि, ` | 
भन्ते, अहेसुं बुद्धे पसन्ना धम्मे पसन्ना सद्धं पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिनो, ते अन्भतीता ॥ ` 
कालङ्कृता भगवता अब्याकता; तेसं पिस्स साधु वेय्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य 
सुगतिं । अयं खो पना पि, भन्ते, अहोसि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो धम्मिको धम्मराजा 
[7२.204] हितो ब्राह्मणगहपतिकानं नेगमानं चेव जनपदानं च । अपिस्सुदं मनुस्सा कित्तयमानरूपा 
विहरन्ति-* एवं नो सो धम्मिको धम्मराजा सुखापेत्वा कालङ्कृतो । एवं मयं तस्स धम्मिकस्स 
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परिपूर्णं करने व ना था। हमने कुछ पुरुषों को यह कहते सुना है- “राजा मागध सेनिय बिम्बिसार अपनी 

मृत्यु के समय भी \ःगवान्‌ का ही नामकीर्तन कर रहा था॥ उस की मृत्यु का भी भगवान्‌ ने कोई व्याख्यान  ॥ 

नहीं किया। इसका व्याख्यान करना भी उचित होगा, इससे बहुत लोग प्रसन्न होगे। भगवान्‌ कौ ¢ 

बुद्धत्वप्रा्ि (सम्बोधि) भी मगध मेँ ही हुई है, तो भी भगवान्‌ ने अतीत काल मे मगध मे मृत पुरुषों के विषय 

मे उनके ज्ञान, गति ओर पुण्य की उत्पत्ति के विषय मेँ कुछ नहीं कहा । क्योकि भगवान्‌ ने इस विषयमे ॥ ` 

कुछ नहीं कहा, इसलिये मगध के लोग मुँह लटकाये (दीनमना) अप्रसन्न एवं खिन्न है“ । 8 
५. यों अ) युष्मान्‌ आनन्द मगध मेँ उत्पन्न उपासको के विषय मेँ अकेले एकान्त स्थान मेँ विचार 

कर, रात्रि व्यतीत होने पर प्रात'काल जौँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक 

ओर बैठ गये । एक ओर वैठे आनन्द ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया- ““भन्ते। मैने सुना है कि आप 

पूर्वकाल में मिन्न-भिन्न प्रदेशों मे मृत उपासक का भविष्य बता रहे है; जैसे- काशी, कौसल मे.|वे ` 








ता 7 








1 य च ्ो किि- १५२ 
भि छे 





नि पा 
ककन व, । 
वर नद दकरन - 


च 





` "न्क ` च क्वा" क "काक्र ।. 


वाक + क 





भन््त्‌ जनवसभसुत्त ४४७ 


धम्मरञ्जो विजिते फासु विहरिम्हा' ति। सो खो पना पि, भन्ते, अहोसि बुद्धे पसनन धम्मे 
पसन्नो सङ्के पसन्नो सीलेसु परिपूरकारी। अपिस्सुदं मनुस्सा एवमाहंसु-" याव मरणकाला पि 


। राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवन्तं कित्तयमानरूपो कालङ्कृतो' ति। सो [रि.154] 


। 


अन्भतीतो कालङ्कतो भगवता अब्याकतो; तस्स पिस्स साधु वेय्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, 
ततो गच्छेय्य सुगतिं। भगवतो खो पन, भन्ते, सम्बोधि मागधेसु। यत्थ खो पन, भन्ते, 
भगवतो सम्बोधि मागधेसु, कथं तत्र भगवा मागधके परिचारके अन्भतीते कालङ्कृते उपपत्तीसु 


। न ब्याकरेय्य ! भगवा चे खो पन, भन्ते, मागधके परिचारके अन्भतीते कालङ्कुते उपपत्तीसु न 


व्याकरेय्य, दीनमना तेनस्सु मागधका परिचारका; येन खो पनस्सु दीनमना मागधका परिचारका- 


कथं ते भगवा न व्याकरेय्या' ' ति। 


"का 


इदमायस्मा आनन्दो मागधके परिचारके आरब्भ भगवतो सम्मुखा परिकथं कत्वा 
उदायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्तामि। 
२. जनवसभयक्खस्स पातुभावो 
६. अथ खो भगवा अचिरपक्रन्ते आयस्मन्ते आनन्दे पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय नातिकं पिण्डाय पाविसि। नातिके पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपात- 
परिक्कन्तो पादे पक्खालेत्वा गिञ्जकावसथं पविसित्वा मागधके परिचारके आरब्भ [8.166] 
अद्भिकत्वा मनसिकत्वा सन्बं चेतसा समन्नाहरित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि-'' गतिं नेसं 


 जानिस्सामि अभिसम्परायं, यङ्गतिका ते भवन्तो यंअभिसम्पराया'' ति। अद्सा खो [९२.205] 


भगवा मागधके परिचारके यङ्गतिका ते भवन्तो यंअभिसम्पराया ति। अथ खो भगवा 
सायण्हसमयं पटिसल्लाना बुद्धितो गिञ्जकावसथा निक्खमित्वा विहारपच्छायायं पञ्ञत्ते आसने 
निसीदि। 


७. अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 


कयि 
नातिकावासी यह व्याकरण सुन-सुनकर बहुत प्रमुदित .. है । भन्ते! ये मगध मेँ रहने वाले भी तो पूर्वकाल 
म मरे है । इनमें भी बहुत से उपासक रहे होंगे 1...पूर्ववत्‌ ...मगध के लोग अप्रसन्न एवं खिन्नमना है 1" 

यों आयुष्मान्‌ आनन्द मृत मागध उपासक के विषय में भगवान्‌ से चर्चा कर आसन से उठकर 
भगवान्‌ को प्रणाम-गप्रदक्षिणा कर चले गये। 
२. जनवृषभ यक्ष का प्रादुर्भाव 

६. तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्द के जाने के बाद पूर्वाह्काल में तय्यार होकर, पात्र-चीवर 
लेकर नातिका मेँ भिक्षाहेतु प्रविष्ट हृए। नातिका मेँ भिक्षा कर, भोजन क्रिया के बाद, पैर धोकर, 
गिञजकावसथ में प्रविष्ट होकर आसन पर बैठकर मगधवासी उपासको के विषय मेँ जानने के लिये उरन्होनि 
अपने चित्त को सब तरफ से खीचा जिससे कि उनकी परलोक-गति को जाने, परलोक मेँ वे किस गति 
को प्राप्त हुए है । भगवान्‌ ने मगध के उपासक के लोक को देखा । तब भगवान्‌ सायङ्काल ध्यान से उठकर 
गिजजकावसथ से निकल कर विहार के पिछले भाग मेँ छाया में बिछठे आसन पर विराजे । 

७. तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहौँ भगवान्‌ थे वँ पहुचे ।...एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने 
भगवान्‌ से निवेदन किया- "“भन्ते। भगवान्‌ आज बहुत शान्त दिखायी दे रहे है! भगवान्‌ की आकृति ओर 
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अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच- 
ˆ“ उपसन्तपदिस्सो, भन्ते भगवा, भातिरिव भगवतो मुखवण्णो विप्पसन्नत्ता इन्दरियानं । सन्तेन । 
नूनज्न, भन्ते, भगवा विहारेन विहासी '' ति। 

““यदेव खो मे त्वं, आनन्द, मागधके परिचारके आरब्भ सम्मुखा परिकथं कत्वा 
उदायासना पक्छन्तो, तदेवाहं नातिके पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्न्तो पदे . 
पक्खालेत्वा गिञ्जकावसथं पविसित्वा मागधके परिचारके आरन्भ अदं कत्वा मनसिकत्वा ` 
[.155] सन्बं चेतसा समन्नाहरित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदिं-' गतिं नेसं जानिस्सामि 
अभिसम्परायं यङ्गतिका ते भवन्तो यंअभिसम्पराया ' ति। असं खो अहं, आनन्द, मागधके 
परिचारके यङ्गतिका ते भवन्तो यंअभिसम्पराया ति। 

८. "अथ खो, आनन्द, अन्तरहितो यक्खो सदमनुस्सावेसि-"जनवसभो अहं, भगव, 
जनवसभो अहं, सुगता' ति। अभिजानासि नो त्वं, आनन्द, इतो पुब्बे एवरूपं नामधेय्यं सुतं 
यदिदं जनवसभो'' ति? 

“न खो अहं, भन्ते, अभिजानामि इतो पुब्बे एवरूपं नामधेय्यं सुतं यदिदं जनवसभो . 
ति। अपि चमे, भन्ते, लोमानि हदानि ` जनवसभो ' ति नामधेय्यं सुत्वा। तस्स मय्हं, भन्ते, 
[२२.206] एतदहोसि-“ न हि नून सो ओरको यक्खो भविस्सति यदिदं एवरूपं नामधेय्यं ` 
सुपञ्ञत्तं यदिदं जनवसभो' '' ति। 

[8.167] ““ अनन्तरा खो, आनन्द, सदपातुभावा उव्ारवण्णो मे यक्खो सम्मुखे पातुरहोसि। 
दुतियं पि सदमनुस्सावेसि--“ बिम्बिसारो अहं, भगवा, बिम्बिसारो अहं, सुगता ति। इदं 

सत्तमं खो अहं, भन्ते, वेस्सवणस्स महाराजस्स सहव्यतं उपपजनामि, सो ततो चुतो मनुस्सराज ` 
भवितुं पहोमि । 


सभी इन्द्रियं अत्यधिक विप्रसन्न दिखायी दे रही है । ज्ञात होता है, आज भगवान्‌ ने बहुत शान्त भाव से † 
साधना की है“ । 
जनवृषभ यक्ष से संवाद- “आनन्द तुम्हारे मगध उपासको के विषय मे मुञ्जसे निवेदन कर चले जाने के 
बाद, मैने नातिका मे भिक्षाकर्म करके पिण्डपातकर्म के बाद पैर धोकर गिञज्जकावसथ मे प्रविष्ट होकर 
मगधवासी मृत उपासको की गति के विषय में ध्यान लगाकर देखा । तब भैने उन मगधवासियों की गति ` 
एवं पुण्य प्राति का ज्ञान कर लिया। 

८. “तब आनन्द किसी अन्तर्हित यक्ष का शब्द सुनायी दिया- “मै, भगवन्‌। जनवृषभ हूं । मै 
सुगत। जनवृषभ हू। आनन्द! क्या तुमने जनवृषभ नाम सुना है? 

(आनन्द ने कहा-) “भन्ते इससे पूर्वं भैने "जनवृषभ'- यह नाम नीं सुना । अपितु, भन्ते। 
-जनवृषभ“- एसा नाम सुनकर मुञ्चे रोमाश्च हो रहा है । मुञ्चे एेसा लग रहा है कि जब उस का नाम ही 
"जनवृषभ“ है तो वह यक्ष कुछ विशिष्ट ही होगा, सामान्य (=ओरक, अवरक) नहीं । 

““आनन्दशब्द सुनाने के बाद वह यक्ष अतिकान्तिमय रूप में मेरे सामने प्रकट हुआ। दूसरी बार . 
फिर उसने मुञ्चको सुनाकर कहा- “भगवन्‌ मै बिम्बिसार हूं. सुगत। मैं बिम्बिसार हू । भन्ते। यह मैं सातवी 
बार वैश्रवण महाराज (=यक्षाधिपति) के मित्र के रूप में इस यक्षयोनि में उत्पन्न हुआ हूं । यहो से च्य॒त होने 
पर मनुष्यों का राजा हो सकता हू । 
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"इतो सत्त ततो सत्त, संसारानि चतुदस। 
निवासमभिजानामि, यत्थ मे वुसितं पुरे ॥ 
` दीघरत्तं खो अहं, भन्ते, अविनिपातो अविनिपातं सञ्जानामि, आसा च पन मे 
सन्तिदुति सकदागामिताया' ति। 
। ९. ` ` अच्छरियमिदं आयस्मतो जनवसभस्स यक्खस्स, अन्भुतमिदं आयस्मतो 
जनवसभस्स यक्खस्स । ' दीघरत्तं खो अहं, भन्ते, अविनिपातो अविनिपातं सञ्जानामी ' ति च 
` वदेसि “आसा च पन मे सन्तिदुति सकदागामिताया' ति च वदेसि। कुतोनिदानं पनायस्मा 
जनवसभो यक्खो एवरूपं उव्ठारं विसेसाधिगमं सञ्जानाती '' ति ? 
` न अञ्ञत्र, भगवा, तव सासना; न अञ्ञत्र, सुगत, तव सासना। यदग्गे अहं, भन्ते, 
। भगवति एकन्तिकतो अभिप्यसन्नो तदग्गे अहं, भन्ते, दीघरततं अविनिपातो अविनिपातं [1९.207] 
| सञ्जानामि, आसा च पने मे सन्तदुति सकदागामिताय । इधाहं, भन्ते, वेस्सवणेन महाराजेन 
पेसितो विरूज्हकस्स महाराजस्स सन्तिके केनचिदेव करणीयेन असं भगवन्तं अन्तरामग्गे 
| गिञ्जकावसथं पविसित्वा मागधके परिचारके आरन्भ अदिं कत्वा मनसिकत्वा सन्नं [4.156] 
चेतसा समन्नाहरित्वा निसिन्न-- गतिं नेसं जानिस्सामि अभिसम्परायं यङ्गतिका ते भगवन्तो 
यंअभिसम्पराया ति। अच्छरियं खो पनेतं, भन्ते, यं वेस्सवणस्स महाराजस्स तस्सं परिसायं 
भासतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं- यङ्गतिका ते भवन्तो यंअभिसम्पराया ति। तस्स 
मय्हं, भन्ते, एतदहोसि-- भगवन्तं च दक्खामि, इदं च भगवतो आरोचेस्सामी ति। इमे खो मे, 
भन्ते, द्वेपच्चया भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितुं। 





"उधर से सात ओर उधर से भी सात-यो अपने चौदह जन्मों को, जिनमें कि पहले वास किया 


| है, अच्छी तरह जानता ह|| 


"भन्ते! मँ जानता हूँ कि बहुत समय पहले भी भने चतुर्विध अपायो (नरकं) मे कभी नहीं जन्म 
लिया। सकृदागामी होने की मञ्चे आशा भी है ।“ 

९ . ` आयुष्म न्‌ तुम्हारा (जनवृषभं का) यह आश्चर्यजनक कृत्य है, अद्भुत कृत्य है कि तुम यह 
कहरहे हो- बहुत समय से तुम्हारा नरक मेँ पतन नहीं हुआ है, ओर तुम यह भी कहते हो कि तुम्दं यह 
भ¶ आशा है कि तुम सकृदागामी हो जाओगे! आयुष्मन्‌ जनवृषभ। तुम कैसे इस महान्‌ विशेष लाभ को प्राप 
कर पाये?“ 

भगवन्‌। आपके धर्म (-शासन) को छोडकर किसी दूसरी तरह से नहीं । सुगत। आपके धर्म... 
दूसरी तरह से नहीं । भन्ते। जब से भँ एकान्ततः भगवान्‌ मे श्रद्धालु बना तब से, भन्ते। इतने दीर्घकाल से 
कभी मै हीनयोनि मे नहीं गिरा। अपितु मुञ्जे अब यह आशा है कि अब सकृदागामी ही होऊंगा। भन्ते। अभी 
॥ तो मुञ्च वैश्रवण महाराज (यक्षाधिपति) ने विरूढक महाराज के पास किसी कार्यविशेष से भेजा था । वहं 

। जाते हए मैने, बीच मेँ गिञजकावसथ में प्रविष्ट होकर मगधवासी उपासक के विषय में, “इनकी गति 
जानृगा“- एतदर्थ स्वचित्त को ्ुकाकर, विचार करते हुए भगवान्‌ को देखा । आश्चर्य की कोई बात नहीं 
॥ कि जो बातें कुबेर महाराज द्वारा सामने बोलते हुए सुनी थी वही बातें आप भी देख रहे थे कि क्या उनकी 
॥ गति है? क्या उनके परलोक है? भन्ते! तब मेरे मन में हआ- “चलो, भगवान्‌ का दर्शन भी हो जायगा, 
॥ ओर उन्हे ये बातें बता भी आऊँगा। इस समय भगवान्‌ के दर्शनार्थं मेरे आने केयेहीदो कारण है 
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५० दीघनिकायपालि 


३. सुधम्माय सभाय वण्णना | 
[8.168] १०. ' पुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि तदह पोसथे पन्नरसे वस्सूपनायिकाय 
पण्णाय पुण्णमाय रतिया केवलकप्पा च देवा तावतिंसा सुधमा सभायं सन्निसिन्ना होन्ति 
सन्निपतिता, महती च दिव्बा परिसा समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुदिषा ॥ 
निसिन्ना होन्ति। पुरत्थिमाय दिसाय धतरद्रौ महाराजा पच्छिमाभिमुखो निसिन्नो होति देवे , 
पुरक्छत्वा; दविखिणाय दिसाय विरूकहको महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्छत्वा; ' । 
पच्छिमाय दिसाय विरूपक्खो महाराजा पुरत्थाभिमुखो निसित्नो होति देवे पुरक्खत्वा; उत्तराय  । 
[१ .208] दिसाय वेस्सवणे महाराजा दक्खिणाभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा। यदा, ` 
भन्ते, केवलकप्या च देवा तावतिंसा सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, महती च + 
। दिन्बा परिसा समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुदिसा निसिन्ना होन्ति; इदं 
| नेसं होति आसनस्मि, अथ पच्छा अम्हाकं आसनं होति। य ते, भन्ते, देवा भगवति ब्रह्मचियं ` 
॥ चरित्वा अधुनूपपन्ना तावतिंसकायं ते अज्ञे देवे अतिरोचन्ति वण्णेन चैव यससा च। तेन ` 
सदं, भन्ते, देवा तावतिंसा अत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिव्बा वत भो काया ` 
परिपृरन्ति, हायन्ति असुरकाया ति। अथ खो, भन्ते, सक्तो देवानमिन्दो देवानं तावतिंसानं ` 
सम्पसादं विदित्वा इमाहि गाथाहि अनुमोदि- । 
मोदन्ति वत भो देवा, तावतिंसा सहिन्दका । 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं॥ 
नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिने। 
सुगतस्मि ब्रह्मचरियं चरित्वान इधागते ॥ 


३. सुधर्मा सभा का वर्णन 
१०. ““भन्ते। पहले कभी बीते उपोसथ की वैशाख मास की चोँदनी रात्रि में सभी स्वयम्प्रभ । 


(केवलकष्प) त्रयस्त्रिंश देवगण एक विशाल सभा मे एकत्र दयेकर बैठे थे। चारों ओर बहुत बड़ा देवसमूहं 
वैठा हुआ था । चारों दिशाओं के चारो चातुर्महाराजिक देवता भी बैठे हुए थे। पूर्व दिशा में महाराज धृतरष्ट | 
देवताओं को सम्मुख कर पश्चिम की तरफ मुख किये बैठे थे। दक्षिण दिशा में विरूढक महाराज ...उत्तरामिपुख | 
बैठे थे । पश्चिम दिशा मै विरूपाक्ष महाराज ...ूर्वाभिमुख एवं उत्तर दिशा मेँ वैश्रवण महाराज ..दक्षिणाभिमृख 
होकर वैठे थे। उन देवताओं की ओर उस सभा का आसन (=वैठने की पद्धति) एेसा था ओर हम लोग 
उनके पीछे बैठे थे। भन्ते! जो देवता भगवान्‌ के धर्म का ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर अभी कुछ ही समय पूर 
त्रायस्त्रिंश लोक मे उत्पन्न हुए है, वे दूसरे देवताओं से अपेक्षाकृत कान्ति ओर यश मे बद़-चट़कर ६। 
भन्ते। इस कारण वे त्रायस्त्रिश देवता सन्तुष्ट है, प्रमुदित एवं प्रीति सौमनस्य से युक्त हैँ कि देवलोक भर 
हृ है ओर असुर लोक क्षीण हो रहा हे। तब देवराज शक्र ने उन त्रायस्तिश देव की उस अतिश्व 
प्रसन्नता को जानकर उनका इन गाथाओं से अनुमोदन किया-- ध 
“'इन्द्रसहित हम सभी त्रायस्त्रिश देवता तथागत एवं उनके धर्म की सुधर्मता को देखते हुए उह | 
प्रणाम करके अतिप्रसन्न है ।। ५ 
सुगत के शासन में ब्रह्मचर्यव्रत का पालन कर यहाँ आये नव देवो को कान्तियुक्तं ओर यश 
देख अतिप्रसन्र है । भूर्ज बद्ध के व श्रावक यहं महत्वपराप है । वे कान्ति ओर यश मे दूसरों से बद चढ़कर ६॥ 
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५. जनवसभसुत्त ४५१ 
| 
ते अज्ञे अतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना। [7४.157] | 
सावका भूरिपञ्जस्स, विसेसूपगता इथे ॥ 
इदं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिंसा सहिन्दका। [8.169] 


| तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ति॥ 
"तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिंसा भिय्योसोमत्ताय अत्तमना होन्ति पमुदिता [९२.209] 
॥ पीतिसोमनस्सजाता; दिन्बा वत, भो, काया परिपूरैन्ति, हायन्ति असुरकाया ति। अथ खो, 
। भन्ते, येनत्थेन देवा तावतिंसा सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता तं अत्थं चिन्तयित्वा 
॥ तं अत्थं मन्तयित्वा वुत्तवचना पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मिं अत्थे होन्ति, पच्चानुसिद्रुवचना 
। पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मि अत्थे होन्ति सकेसु सकेसु आसनेसु ठिता अविपक्तन्ता । | | 
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। ते वुत्तवाक्या राजानो, परिग्गय्ानुसासनिं । 

विप्पसन्नमना सन्ता, अटुंसु सम्हि आसने ति॥ \# 

११. अथ खो, भन्ते, उत्तराय दिसाय उव्ठारो आलोको सञ्जाय, ओभासो पातुरहोसि | 
| अतिकरम्मेव देवानं देवानुभावं । अथ खो, भन्ते, सक्तो देवानमिन्दो देवे तावतिंसे आमन्तेसि- १ 
| यथा खो, मारिसा, निमित्तानि दिस्सन्ति, उव्ठारो आलोको सञ्ञायति, ओभासो पातुभवति, # 
। ब्रह्मा पातुभविस्सति । ब्रह्मनो हेतं पुब्बनिमित्तं पातुभावाय यदिदं आलोको सञ्जायति, ओभासो 
` पातुभवती ति। 9 
"यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातुभविस्सति। 7 

ब्रह्युनो हेतं निमित्त, ओभासो विपुलो महा ति॥ ९ 

१२. ' अथ खो, भन्ते, देवा तावतिंसा यथासकेसु आसनेसु निसीदिंसु-ओभासमेतं १, 
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उन्हे देखकर तथागत ओर उनके धर्म की सुधर्मता को नमस्कार करते हुए इन्द्र के साथ सभी 
 त्रायस्त्रिश देव भी आनन्दित हो रहे है ।। 
| “भन्ते। त्रायस्त्रिश देवता, यह सोचकर, अत्यधिक प्रसन्न, सन्तुष्ट, प्रमुदित थे कि देवलोक बढ़ 
रहा है, ओर असुरलोक क्षीण हो रहा है। भन्ते! तब जिस कार्य के लिये वे त्रायस्त्रश देव सुधर्मा सभा 
भें एकत्र हृए थे, उस कार्य का स्मरण कर उसके विषय मेँ उन्न मन्त्रणा की । महाराजिक देवो ने भी उस पर 
अपनी सम्मति प्रकट की ओर समर्थन किया। वे चातुर्महाराजिक देव वँ से पुनः न लौटकर अपने आसन पर 
च बैठे रहे। 
“वे राजा लोग अपनी अपनी बात कहकर, आज्ञा लेकर, प्रसन्न मन से शान्त होकर अपने- 
अपने आसन पर ही बैठे रहे । 
ब्रह्मा का प्रादुर्भाव- ११. “तब, भन्ते! उत्तर दिशा में देवों के देवानुभाव से बढ़कर (अपेक्षाकृत अधिक) 
दिव्य प्रकाश वहाँ प्रादुर्भूत हुआ। तब देवराज शक्र ने त्रायस्त्रश देवों को सम्बोधित किया- मार्ष! जेसा 
यह दिव्य प्रकाश दिखायी दे रहा है, उससे यह अनुमान होता है कि यहोँ इसी समय ब्रह्मा प्रकट होगे। 
ब्रह्मा के प्रकट होने का ही यह (दिव्य प्रकाश) पूर्व निमित्त है। 
र "इस समय जैसे पूर्व निमित्त दिखायी दे रहे है, उन से यही अनुमान होता है कि (अनुपद मेँ ही) 
। ब्रह्मा प्रकट होगे, क्योकि यह अत्युग्र विपुल तेज ब्रह्मा के प्रकट होने का ही पूर्वनिमित्त है । 
। १२. ˆभन्ते। तब सभी त्रायस्त्रिश देव अपने अपने आसन पर वैठे रहे कि यह कैसा प्रकाश है? 
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४५२ दीघनिकायपालि । 


जस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा ति। चत्तारो पि महाराजानो यथासकेबु 
[?.210] आसनेसु निसीदिंसु- ओभासमेतं जस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव न॑ 
[8.170] गमिस्सामा ति । इदं सुत्वा देवा तावतिंसा एकग्गा समापनिंसु- ओभासमेतं जस्सापर 
यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा ति? 
` यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो देवानं तावतिंसानं पातुभवति, ओव्ठारिकं अत्तभावं 
अभिनिम्मिनित्वा पातुभवति। यो खो पन, भन्ते, ब्रह्मनो पकतिवण्णो, अनभिसम्भवनीयो सौ 
[8.158] देवानं तावतिंसानं चक्खुपथस्मि। यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो देवानं तावतिंसानं 
पातुभवति, सो अज्ञे देवे अतिरोचति वण्णेन चेव यससा च। सेय्यथापि, भन्ते, सोवण्णो 
विग्गहो मानुसं विग्गहं अतिरोचति; एवमेव खो, भन्ते, यदा ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं तावां 
पातुभवति, सो अञ्ञे देवे अतिरोचति वण्णेन चेव यससा च। यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्मारे 
देवानं तावतिंसानं पातुभवति, न तस्सं परिसायं कोचि देवो अभिवादेति वा पच्ुदरेति व 
आसनेन वा निमन्तेति। सन्बेव तुण्हीभूता पञ्जलिका पललट्केन निसीदन्ति- यस्सदानि देवस्स 
पटलं इच्छिस्सति ब्रह्मा सनङ्कुमारो तस्स देवस्स पलट निसीदिस्सती ति। 
` यस्स खो पन, भन्ते, देवस्स ब्रह्मा सनङ्कमारो पचक निसीदति, उव्गरं सो लभति 

देवो वेदपटिलाभं; उव्ठारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं । सेय्यथापि, भन्ते, राजा खक्तिये 
मुद्धावसि त्तो अधुनाभिसित्तो रज्नेन, उव्गरं सो लभति वेदपरिलाभं, उक्गरं सो लभति 
सोमनस्सपटिलाभं; एवमेव खो, भन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्म सनङ्कमारो पटलं निसीदति, उग्ग 
[7२.211] सो लभति देवो वेदपटिलाभं,. उव्ठारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं। अध ` 
भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो ओव्छारिकं अत्तभावं अभिनिम्मिनित्वा कुमारवण्णी हुत्वा पञ्चसिखो 


यह कौन प्रकट हो रहा है?- इसका परिणाम जान कर ही यहाँ से जारयँगे । चातुर्महाराजिक देवो ने 
भी ... देखकर ही यहो से जार्यँगे । तब सभी त्रायस्त्रश देव एकाग्रचित्त होकर उधर ही ध्यान लगाकर वैठ 
गये कि इस प्रकाश का क्या परिणाम होता है- देखा जाय । इसे देखकर ही हम यँ से जा्यगे। 

"भन्ते! जब ये ब्रह्मा सनत्कुमार इन त्रायसत्रंश देवों के बीच प्रकट होते है तो अपने अत्युग्र 
तेजस्वी शरीर को कुछ संवृत कर लेते है; क्योकि उन ब्रह्मा का स्वाभाविक तेजोरूपी शरीर देवताओं कौ 
आंखों को चकाचौध करने लगता हे । वे चाहते है कि त्रायस्त्रिश देव उनकी दुर्लभ कान्ति को सुगमतया 
देख सके । भन्ते। वह ब्रह्मा सनत्कुमार अन्य त्रायस्त्रंश आदि देवँ की अपेक्षा वर्णं ओर यश मे अधिक ही 
होते है । भन्ते! जैसे सुवर्णमय मूर्तिं मानव के प्राकृतिक शरीर की अपेक्षा अधिक कान्तिमयी होती है उसी 
तरह ब्रह्मा सनत्कुमार अन्य देवों की अपेक्षा अधिक रूपवान्‌ तथा कान्तिमान्‌ होते दै । जब ब्रह्मा उस 
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। =-= मे प्रकट होते है, तब ब्रह्मा सनत्कुमार के सम्मुख न तो कोई देवता उन्दं अभ्युत्थान से, न | 
अभिवादन क्रिया से, न आसन देकर उस का सत्कार करने का साहस करता है; अपितु उनके आने ए 
सभी देवता चुपचाप अपने पर्यङ्क (आसन) पर हाथ जोडकर वैठे रहते है । ब्रह्मा सनत्कुमार जिस देवता कै 
पर्यङ्क बैठने की इच्छा करता है उसी पर जाकर वैठ जाते ह । भन्ते! वह ब्रह्मा जिस देवता के पर्यङ्क पर 
बैठते है वह देवता स्वयं को अन्योँ की अपेक्षा श्रेष्ठ समञ्जने लगता है ओर इस के लिये अत्यधिक सौमनस्य ¦ 
(प्रसन्नता, सुख) मानता है । जैसे, भन्ते! तत्काल राज्याभिषेक प्राप्त कोई क्षत्रिय युवक राजा अन्यो की 
` अपेक्षा स्वयं को श्रेष्ठ समड्ता है ओर इससे प्रमुदित होता है; उसी तरह वह देवता, उसके पर्यङ्क पर ब्रह्म 
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। देवानं तावतिंसानं पातुरहोसि। सो वेहासं अन्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे पल्लद्केन निसीदि। 
सेव्यथापि, भन्ते, भगवा पुरिसो सुपच्वत्थते वा पट्लङ्के समे वा भूमिभागे पल्लङ्कन निसीदेय्य; 
एवमेव खो, भन्ते, बरह्मा सनङ्कुमारो वेहासं अन्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे पटङ्केन निसीदित्वा 
देवानं तावतिंसानं सम्पसादं विदित्वा इमाहि गाथाहि अनुमोदि- 

मोदन्ति वत भो देवा, तावतिंसा सहिन्दका । [8.171] 

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं॥ 

नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिने। 

सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते॥ 

ते अञ्ञे अतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना। 

सावका भूरिपञ्जस्स, विसेसूपगता इध ॥ 

इदं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिंसा सहिन्दका। 

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ति॥ 

१३. इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो भासित्थ । इममत्थ, भन्ते, ब्रह्मनो [4.159] 
सनङ्कुमारस्स भासतो अदुङ्गसमन्नागतो सरो होति- विस्सदुो च विञ्ञेय्यो च मञ्जु च सवनीयो 
च बिन्दु च अविसारी च गम्भीरो च निन्नादी च । यथापरिसं खो पन, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो 
सेन विज्ञापेति; न चस्स बहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति। यस्स खो पन, भन्ते, एवं 
अटूङ्गसमन्नागतो सरो होति, सो वुच्चति ब्रह्मस्सरो ति। 





के वैठने से बहुत प्रमुदित होता है ओर अपने में गौरव का अनुभव करता है। तब, भन्ते! वह ब्रह्मा 
सनत्कूमार अपने स्वाभाविक रूप को छिपाते हुए, पांच शिखाओं वाले एक बालक का रूप धारण कर 
उन त्रायस्त्रिश देवो के सम्मुख प्रकट हुए । वह आकाश मे उडकर वहीं पलथी (पद्मासन) लगाकर बैठ 
गये । भन्ते! जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष ठीक से विषे आसन या समतल भूमि पर पलथी लगाकर वैठता है; 
उसी तरह वह ब्रह्मा सनत्कुमार आकाश मेँ उड़कर वहौँ पद्मासन लगाकर वैठ गये । ओर त्रायस्त्रंश देवों 
का मन जान कर उन्हीं के अनुकूल इन गाथाओं से उनके मन्तव्य का अनुमोदन किया- 

“अरे! इन्द्रसहित त्रायस्त्रश देवगण तथागत एवं उनके उपदिष्ट धर्म की अच्छाइयों (सुधर्मता) 
का वर्णन करते हुए प्रसन्न हो रहा है ।। । 

अन्य एसे देवो को देखकर, जो रूप ओर यश में अन्यो की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तथा भूरिप्रज्ञ सुगत 
द्वारा उपदिष्ट धर्म का पालन करके यहोँ आये हैँ, इन्द्र सहित (-सहिन्दका) देवता उनका अभिवादन कर 
रहे है तथा सुगत एवं उनके धर्म की प्रशंसा कर रहे है । 

१३ . "वहाँ भन्ते। इस आशय की गाथां ब्रह्मा सनत्कुमार ने कहीं । इन गाथाओं कहते समय, 
ब्रह्मा सनत्कुमार का स्वर आठ अङ्गौ (गुणो) से युक्त था; जैसे- १. स्पष्ट (सुमुक्त, उचित रीति से 
उच्चारित), २. उसका अर्थ समडने योग्य (विज्ञेय), ३. मञ्जु (सुनने मेँ आकर्षक), ४. श्रवणयोग्य, ५. 
एकघन (बिन्दु की तरह सब तरफ से जुडा हुआ). ६ . क्रमानुकूल (सुविशद), ७. गम्भीर (नाभिमूल से उठा 
हुआ), ८. ऊँचा (निन्नादी)। भन्ते। ब्रह्मा सनत्कुमार उस समय उस सभा मे इतना ही ऊँचा बोल रहे थे कि 
उन का स्वर उस सभा में तो सुनायी दे, परन्तु सभा के बाहर वह न जाय । भन्ते! एेसा आठ अङ्गौ से युक्त 
स्वर ही "ब्रह्मस्वर' कहलाता है । 




















४. देवसभायं ब्रह्युनो सनङ्कमारस्स देसना 
१४. "अथ खो, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो तेतत्तिसे अत्तभावे अभिनिम्मिनित्वा देवानं 
[?.212] तावतिंसानं पच्वेकपह्लङ्कसु पच्चेकप्लङ्केन निसीदित्वा देवे तावतिंसे आमन्तेसि-तं 
किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिंसा, यावं च सो भगवा बहुजनहिताय परिपन्नो बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं; ये हि केचि, भो, बुद्धं सरणं गता धम्मं 
सरणं गता सद्खं सरणं गता, सीलेसु परिपूरकारिनो, ते कायस्स भेदा परं मरणा अप्येकचे 
परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहब्यतं उपपज्न्ति, अप्पेकच्वे निम्मानरतीनं देवानं सहव्यतं 
उपपज्नन्ति, अप्येकच्चे तुसितानं देवानं सहब्यतं उपपज्नन्ति, अप्पेकच्वे यामानं देवानं सहव्यतं 
उपपज्नन्ति, अप्पेकच्वे तावतिंसानं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, अप्पेकच्वे चातुमहाराजिकानं 
देवानं सहब्यतं उपपजन्ति; ये सन्बनिहीनं कायं परिपृरेन्ति ते गन्धन्बकायं परिपुरेन्ती ति। 
[18.172] १५: ' इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मनो सनङ्कुमारस्स ' 
भासतो घोसोयेव देवा मञ्जन्ति-य्वायं मम प्लङ्क स्वायं एकोव भासती ति। 
एकस्मि भासमानस्मि, सब्बे भासन्ति निम्मिता। 
एकस्मि तुण्हिमासीने, सब्बे तुण्ही भवन्ति ते॥ 
तदासु देवा मञ्जन्ति, तावतिंसा सहिन्दका। 
य्वायं मम प्ल्कस्मि, स्वायं एकोव भासती ति॥ 
चत्तारो इद्धिपादा 
१६. "अथ खो, भन्ते, ब्रह्मा, सनङ्कुमारो एकत्तेन अत्तानं उपसंहरति एकत्तेन अन्तान 
[7ि.160, २.213] उपसंहरित्वा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पष्लङ्के पट्ठङ्केन निसीदित्वा देवे तावतिंपे ` 
आमन्तेसि- । 


४. देवसभा में ब्रह्मा का उपदेश 
| १४. भन्ते। तब ब्रह्मा... ने त्रायस्त्रिशीय देवशरीर धारण कर त्रायस्त्रिश देवो के प्रत्येक पर्यङ्क 
| । पर बैठकर उन त्रायस्त्रिश देवों को सम्बोधित किया- “तो क्या आप नहीं जानते हो त्रायस्त्रिशलोकवासी 
|| देवगण। कि वे भगवान्‌ जनता के हित मे लगे है... सुख मे लगे है ..... देवमनुष्यों के हित-सुख मेँ लगे है। 
आज तक जौ भी बुद्ध की शरण में गये....धर्म की शरण... सङ्ग की शरण मे गये, जिन्होने शील 
(सदाचार) का पालन किया, उनमें से कुछ इस काया के नाश के बाद परनिर्मितवशवर्ती देवों में उत्पत 
हए .... कुछ निर्माणरति देवों मे... कुछ तुषित देवों में... कुछ यामदेवों में... कुछ त्रायस्त्रिश देवों मे ..कु 4 . 
चातुर्महाराजिक देवँ मेँ उत्पन्न हुए । उनमें सबसे हीन (तुच्छ) शरीर पाने वाला भी गन्धर्व शरीर पा गया। ॥ ` 
१५. यह बात ब्रह्मा... ने देवो से) कीं । भन्ते! ब्रह्मा...के उपदेश को सभी देवों ने यरी समा ¢. 
कि मानो यह उपदेश उसी के पर्यङ्क पर वैठकर ब्रह्मा... ने किया है | | | 
“एक के भाषण करने पर, (दिव्य शक्ति से) निर्मित सभी शरीर भाषण करते (हुए लगते) है। 
तथा एक के चुप वैठने पर सभी चुप वैठ जाते है ।। | 
“इन्द्रसहित सभी त्रयस्त्रिंश देवता यह समञ्च रहे थे कि ब्रह्मा... उन्हीं के पर्यङ्क पर वैठे है, ओर 
वहीं से भाषण (उपदेश) कर रहे है ।। 
चार ऋद्धिपाद- १६. तब, भन्ते। ब्रह्मा ...एक ओर से अपने को समेटने लगे । एक ओर से समेटकर ` 
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तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिंसा, याव सुपञ्जत्ता चिमे तेन भगवता जानता 
पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो इद्धिपादा पञ्ञत्ता इद्धिपहुताय इद्धिविसविताय 
इद्धिविकुब्बनताय । कतमे चत्तारो ? इध, भो, भिक्खु छन्दसमाधिप्पधानसद्लारसमन्नागतं इद्धिपादं 
भावेति; विरियसमाधिष्पधानसङ्भारसमत्नागतं इद्धिपादं भावेति; चित्तसमाधिणधानसङ्घारसमन्नागतं 
इद्धिपादं भावेति; वीमंसासमाधिपपधानसङ्कखारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति। इमे खो, भो, तेन 
भगवता जनता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चनत्तारो इद्धिपादा पञ्ञत्ता इद्धिपहुताय 
इद्धिविसविताय इद्धिविकुब्बनताय । ये हि केचि, भो, अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा 
अनेकविहितं इद्धिविधं पच्वनुभोसुं, सब्बे ते इमेसंयेव चतुत्नं इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता। 
येपि दहि केचि, भो, अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा अनेकविहितं इद्धिविधं 
पच्चनुभोस्सन्ति, सब्बे ते इमेसंयेव चतुन्नं इद्धिपादानं बहुलीकतत्ता। ये पि हि केचि, भो, 
एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोन्ति, सब्बे ते इमेसंयेव [8.173] 
चतुत्नं इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता। पस्सन्ति नो भोन्तो देवा तावतिंसा ममपिमं 
एवरूपं इद्धानुभावं ति ? 

एवं महाब्रह्ये ति। 

अहं पि खो भो, इमेसंयेव चतुन्नं च इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता एवं - [२२.214] 
महिद्धिको एवंमहानुभावो ति। 

तयो ओकासाधिगमा 

" इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो भासित्थ । इममत्थ॑, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो भासित्वा 

देवे तावतिंसे आमन्तेसि- 


ब्रह्मा सनत्कुमार शक्र देवराज के पर्यङ्क पर पद्मासन लगाकर उन त्रायस्त्रिश देवों को यों उपदेश करने 
लगे- | 

आप त्रायस्त्रिंश देवगण। क्या यह नहीं मानते है कि उन भगवान्‌ ज्ञानी, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ 
सम्यक्सम्बुद्ध को कऋद्धियों के आधिक्य से, ऋद्धियो की विशदता से, ऋद्धियों के नाना प्रकार से देखने 
से ये चारों ऋद्धिपाद सिद्ध हए हैः कौन से चार? (१) साधक भिक्षु छन्द को अधिपति करके प्राप्त 
प्रधानभूत संस्कारों से युक्त ऋद्धिपाद (ऋद्धिराशि) की भावना करता है; (२) ...वीर्य को अधिपति करके 
प्राप्त प्रधानभूत संस्कारो से युक्त ऋद्धिपाद (ऋद्धिराशि) की भावना करता है; (३) ...चित्त को अधिपति 
कर ...., (४)... मीमांसा को अधिपति करके प्राप्त हए प्रधानभूत संस्कारों से युक्त ऋद्धिपाद की भावना 
करता है। ये चारो ऋद्धिपाद उन भगवान्‌ ...को ...प्रा्त हए है । अतीत काल मेँ जो श्रमण ब्राह्मण अनेक 
प्रकार की ऋद्धियों को सिद्ध कर चुके है, वे इन्हीं चारों ऋद्धिपादों की भावना ओर अभ्यास करके सिद्ध 
कर सके है । अनागत (भविष्य) काल मेँ जो ...सिद्ध करेगे वे भी इन्हीं... सिद्ध कर सकेगे । वर्तमान काल 
मजो... सिद्ध कर रहे है । आप जो त्रायस्त्रिंश देव मेरे ऋद्धिबल को देख रहे है - एसे महाब्रह्मा है - भँ 
भी इन्दी चारो ऋद्धिपादों की भावना एवं अभ्यास से इस प्रकार का महर्धिसम्पन्न महानुभाव हो पाया हू?' 

हाँ, महाब्रह्मन्‌ 

हाँ, आप लोग ठीक कह रहे है । मेँ भी इन्दी चारों ऋद्धिपादों की भावना एवं अभ्यास से ही एसा 
्रद्धिसम्पन्न,एेसा महानुभाव (तेजस्वी) बना हू । 








. 


| 
। ॥ १ 
। 
॥ 
| । 
| 
| 
1 
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१७. तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिंसा, यावञ्चिदं तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन तयो ओकासाधिगमा अनुबद्धा सुखस्साधिगमाय। कतमे तयो ? इध 
भो एकच्वो संसद विहरति कामेहि संसद अकुसलेहि धम्मेहि । सो अपेन समयेन अरियधम्मं 
सुणाति, योनिसो मनसि करोति, धम्मानुधम्मं परिपज्नति। सो अरियधम्मस्सवनं आगम्म 
योनिसोमनसिकारं धम्मानुधम्मपरिपत्तिं असंसदुो विहरति कामेहि असंसद अकुसलेहि धम्मेहि। 
[78.161] तस्स असंसदुस्स कामेहि असंसटुस्स अकुसलेहि धम्मेहि उप्पजनति सुखं, सुखा 
भिय्यो सोमनस्सं। सेय्यथापि, भो, पमुदा पामोज्नं जायेथ, एवमेव खो, भो, असंसदटुस्स 


कामेहि असंसटुस्स अकुसलेहि धम्मेहि उपपति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं। अयं खो, 


भो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमो ओकासाधिकमो अनुबुद्धो 
सुखस्साधिगमाय । (१) 

पुन च परं, भो, इधेकच्चस्स ओव्टारिका कायसद्कारा अप्परिप्पस्सद्धा होन्ति, ओव्मारिका 
वचीसङ्खारा अप्परिप्पस्सद्धा होन्ति, ओव्टारिका चित्तसङ्कारा अप्परिप्पस्सद्धा होन्ति। सो 
अपरेन समयेन अरियधम्मं सुणाति, योनिसो मनसि करोति, धम्मानुधम्मं परिप्जति। तस्स 


[1२.215] परिप्पस्सम्भन्ति, ओव्ारिका वचीसङ्घारा परिप्पस्सम्भन्ति, ओव्ठारिका चित्तसङ्कखा 
[8.174] परिप्पस्सम्भन्ति। तस्स ओव्ारिकानं कायसङ्कारानं पटिप्पस्सद्धिया, ओव्ठारिकानं 
वचीसङ्कारानं परिप्पस्सद्धिया, ओव्ठारिकानं चित्तसङ्कारानं परिप्पस्सद्धिया उप्पज्नति सुख, 
सुखा भिय्यो सोमनस्सं। सेय्यथापि, भो, पमुदा पामोजनं जायेथ, एवमेव खो ओव्ठारिकानं 
कायसङ्कारानं परिप्पस्सद्धिया, ओव्टारिकानं वचीसङ्कारानं परिप्पस्सद्धिया, ओव्ठारिकानं 


चित्तसङ्कखारानं परिप्पस्सद्धिया उपयजति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं। अयं खो, भो, तेन 


तीन अवकाशप्रातिर्यो- १७. "भन्ते! ब्रह्मा ..ने यह भाषण किया। भन्ते। ब्रह्मा ...ने यह भाषण कर उन 
त्रायस्त्रिश देवों को पुनः सम्बोधित किया- 

“क्या आप त्रायस्त्रिश देवता यह नहीं मानते कि उन भगवान्‌ ...को त्रिविध सुख की प्रापि के 
लिये अवकाश (स्थान) प्राप्त है । वे तीन सुख कौन से हैँ ? (१) कोई पुरुष कामभोगों मेँ लिप्त रहता हुआ 
अकुशल धर्मो (पापों) से लिप्त रहकर सुखभोग करता है । वह फिर आगे चलकर आर्य धर्म को सुनता, 
अच्छी तरह मन मे करता हुआ धर्म-साधना मेँ लग जाता है । वह उस आर्यधर्म को सुनकर भलीरभोति 
धर्मसाधना मेँ लगता है, भलीरभति मन मेँ लाते हुए कामभोगौ एवं अकुशल धर्मौ मे विना आसक्त हुए 


साधना करने लगता है । उस साधना से सुख एवं उससे सौमनस्य उत्पन्न होता हे। श्रीमन्‌! जैसे मोदसे ^ 
प्रमोद (अत्यन्त हर्ष) उत्पन्न होता है; उसी तरह कामभोगों एवं अकुशल धर्मो मेँ आसक्त न होकर ॥ 
धर्मसाधना करने से सुख ओर उस सुख से सौमनस्य उत्पन्न होता है । यह उस भगवान्‌ ... सम्यक्सम्बुद्ध 


दारा, सुख की प्राप्ति के लिये प्रथम अवकाश (स्थान) प्राप्त किया था। (१) 
ओर फिर, श्रीमन्‌! किसी (प्रथम अवस्था के) साधक के अतिवृद्ध (उदार) कायसंस्कार अशान्त 
होते हैँ, वाक्संस्कार ..मन संस्कार अशान्त होते है । वही साधक आगे चलकर आर्यधर्म को सुनता है, 


सुनकर उसे अपने मन में भलीर्भोति वैठाता है तथा उस धर्म की साधना में लग जाता है। उस आर्यध्म 
के सुनने से उस साधक के वे अतिवृद्ध कायसंस्कार ... वाक्संस्कार एवं मनसंस्कार शान्त होने लगते है। ॥. 


-अरियधम्मस्सवनं आगम्म योनिसोमनसिकारं धम्मानुधम्मप्परिपत्तिं ओव्गारिका कायसङ्ारा +. 
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० ~~ 
"2 -= र बि 


। भरगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन दुतियो ओकासधिगमो अनुबुद्धो सुखस्सा- 
धिगमाय। (२) 

| पुन च परं, भो, इधेकच्चो ' इदं कुसलं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति, "इदं अकुसलं ' ति 
यथाभूतं नप्पजानाति, "इदं सावज्नं ' ' इदं अनवज्नं ' ' इदं, सेवितन्बं ' “इदं न सेवितब्बं ' " इदं 
हीनं ' ' इदं पणीतं ' “ इदं कण्हसुक्रसप्परिभागं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति। सो अपेन समयेन 
॥ अरियधम्मं सुणाति, योनिसो मनसि करोति, धम्मानुधम्मं पटिप्नति। सो अरियधम्मस्सवनं 
। अगम्म योनिसोमनसिकारं धम्मानुधम्मप्परिपत्तिं ' इदं कुसलं ' ति यथाभूतं पजानाति, "इदं 
। अकुसलं ' ति यथाभूतं पजनाति, इदं सावज्नं' “इदं अनवज्नं '“ इदं सेवितन्बं ' “इदं न सेवितन्बं! 
"इदं हीनं ' ' इदं पणीतं ' “ इदं कण्सुक्रसप्परिभागं ' ति यथाभूतं पजानाति। तस्स एवं जानतो 
एवं पस्सतो अविज्ना पटीयति, विज्जा उप्पजति । तस्स अविजाविरागा वि्जुप्पादा [रि.162] 
। उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । सेय्यथापि, भो, पमुदा पामोजनं जायेथ; एवमेव खो, 
। धो, अविज्नाविरागा विच्नुप्पादा उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । अयं खो, भो, तेन 
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन ततियो ओकासाधिगमो अनुबद्धो [२.215] 
पुखस्साधिगमाय। (३) इमे खो, भो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
तयो ओकासाधिगमा अनुबुद्धा सुखस्साधिगमाया ति। 

चत्तारो सतिपद्वाना | 
" इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो भासित्वा 01) 
देवे तावतिंसे आमन्तेसि- (#:1| 
१८. तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिंसा, याव सुपञ्जत्ता चिमे तेन भगवता | 
। जानता पस्सता अरहता सम्मासनुद्धेन चत्तारो सतिपद्राना पञ्जत्ता कुसलस्साधिगमाय । कतमे ॥/ ५। 
उन त्रिविध संस्कारों के शान्त होने से उसे सुख एवं उस सुख से सौमनस्य उत्पन्न होता है । जैसे मोद से 
प्रमोद... पूर्ववत्‌... सौमनस्य उत्पन्न होता है । श्रीमन्‌! यह उस ज्ञानी भगवान्‌ ... सम्यक्सम्बुद्ध ने सुख-ग्राि 

हेतु द्वितीय अवकाश प्राप्त किया था। (२) 

| ओर फिर , श्रीमन्‌! कोई (नया) साधक "यह कुशल है ', "यह अकुशल है", " यह निन्क्य है“, “यह 
अनिन्द्य है", “यह सेवनीय (करणीय) है“, “यह असेवनीय है", "यह हीन है, “यह श्रेष्ठ है", "इस में अच्छाई 
। एवं बुराई- दोनों है - एसा भलीभाँति नहीं जानता । वह आगे चलकर, कभी आर्यधर्म का श्रवण करे, 
श्रवण कर उसे भलीभोँति मन मँ वैठा ले, उसके अनुसार आचरण करने लगे। इस तरह वह उस आर्यधर्म 
को सुनने, मन मेँ वैठाने एवं उस पर आचरण करने पर “यह कुशल है. पूर्ववत्‌ ...भलीर्भाति जान लेता 
है। उस के एसा जान लेने पर उसकी अविद्या प्रहीण हो जाती है, विद्या (ज्ञान) उत्पन्न हो जाती है । 
उसके इस अविद्याप्रहाण एवं विद्या के उत्पाद से सुख एवं उस सुख से सौमनस्य उत्पन्न होता है । जैसे- 
मोद से .. पूर्ववत्‌... सुखप्राि हेतु यह तृतीय अवकाश प्राप्त किया था। (३) श्रीमान्‌ ये तीन सुख है, जो उन 
। भगवान की सुखप्राप्ि के लिये अवकाशप्राप्त है। 
चार स्मृतिप्रस्थान- * भन्ते ब्रह्मा. ने यह भाषण किया । इस भाषण के बाद ब्रह्मा... ने उन त्रायस्त्रिश देवों 
को पुनः सम्बोधित किया- 
१८. तो आप त्रायस्त्रिश देवगण क्या यह मानते है कि कुशलप्राति के लिये जो चार 
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४५८ दीघनिकायपालि 


( [8.175] चत्तारो ? इध, भो, भिक्खु अज्छत्तं काये कायानुपस्सी विरहति आतापी सम्पजानो 
सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं। अज्छत्तं काये कायानुपस्सी विहरन्तो तत्थ सम्भा 
समाधियति, सम्मा विप्पसीदति। सो तत्थ सम्मा समाहितो सम्मा विप्पसन्नो बहिद्धा परकाये, 
| जाणदस्सनं अभिनिब्बत्तेति। अज्छत्तं वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति....पे०....बहिद्धा परवेदनासु 
जाणदस्सनं अभिनिब्बत्तेति। अज्छत्तं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति....पे०....बहिद्धा परचित्त 
जाणदस्सनं अभिनिन्बत्तेति। अच्छत्तं धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिम 
विनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं । अज्छत्तं धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरन्तो तत्थ सम्मा समाधियति, 
सम्मा विप्पसीदति। सो तत्थ सम्मा समाहितो सम्माविप्पसन्नो बहिद्धा परधम्मेसु जाणदस्सं 
अभिनिन्बत्तेति। इमे खो, भो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चत्ता ` 
सतिपदुाना पञ्ञत्ता कुसलस्साधिगमाया ति। | 
सत्त समाधिपरिक्खारा 
' इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो भासित्थ । इममत्थ, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो भासित्वा 
देवे तावतिंसे आमन्तेसि- । 
१९. तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिंसा, याव सुपञ्जत्ता चिमे तेन भगवत्‌ 
जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सत्त समाधिपरिक्खारा सम्मासमाधिस्स परिभावनाय 
सम्मासमाधिस्स पारिपूरिया। कतमे सत्त ? सम्मादिद्धि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मनतो, 
[२.217] सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति। या खो, भो, इमेहि सत्तहद्धेहि चित्तस्स 
[74.163] एकग्गता परिक्खता, अयं वुच्चति, भो, अरियो सम्मासमाधि सउपनिसो इति पि 
| सपरिक्खारो इति पि। सम्मादिदधिस्स, भो, सम्मासङ्कप्पो पहोति, सम्मासङ्कप्पस्स सम्मावाच 
| पहोति, सम्मावाचस्स सम्माकम्मन्तो पहोति, सम्माकम्मन्तस्स सम्माआजीवो पहोति, 
। १। स्मृतिप्रस्थान (शास्त्र मेँ) बताये गये हैँ वे चारों स्मृतिप्रस्थान उस भगवान्‌ ...को भली भोति ज्ञात हैँ । ठ । 
||| से चार? (१) साधक भिक्षु अपनी काया में कायानुपश्यी होकर साधना करता है । उद्योगरत, सावधान, 
| | । स्मृतिमान्‌, अभिध्या (लोभ) ओर दौर्मनस्य (मानसिक अशान्ति) को दबाते हुए अपनी काया मे कायानुपश्यनं 
| | करते हुए उस साधक के वे धर्म समाधि मे आते हैँ, विशेषतया निर्मल हो जाते है । वह भलीर्भोति समाहितं 
| # एवं प्रसन्न होकर बाहर दूसरों के शरीर को निर्मल करके अपने ज्ञान-दर्शन में प्रवृत्त होता है । (२ 
अपनी आन्तरिकं वेदनाओं में वेदनानुपश्यना करता हुआ साधना करता है ....1 (3)...अपने आन्तरिकं 
चित्त में चित्तानुपश्यना करता हुआ साधना करता है ....1(४) ....अपने आन्तरिक मनोधर्मोँ मे धम्‌ 
करता हुआ साधना करता है... ये चार स्मृतिप्रस्थान कुशलप्राति के लिये भगवान्‌...ने बताये है। 
॥ सात समाधि-परिष्कार- “भन्ते! ब्रह्मा... ने यह बात कही । यह कहकर ब्रह्मा... ने उन त्रायस्त्रिश देवौ कौ 
| पुनः सम्बोधित किया- 
{ १९. क्या आप त्रायस्त्रिश देव जानते हैँ किं सम्यक्समाधि की भावना ओर परिशुद्धि हेतुं सा? 
| ॥ । समाधि-साधन (समाधिपरिष्कार) उन भगवान्‌ ...ने भलीरभौति बतलाये है! कौन से सात? सम्यग्दृि, 
| | । सम्यक्सङ्कल्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक्घर्म, सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम एवं सम्यक्स्मृति। जो इन सात अङ्ग 
साथ चित्त की एकाग्रता तथा परिष्कृति (पात्रता) है वही उपनिषद्‌ एवं परिष्कारसहित | 
कहलाती है । सम्यग्दृष्टि पुरुष के ही सम्यक्सङ्कल्प से सम्भव है । सम्यक्सङ्कल्प से सम्यग्वाक्‌ 
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सम्माआजीवस्स सम्मावायामो पहोति, सम्मावायामस्स सम्मासति पहोति, सम्मासतिस्स 
सम्मासमाधि पहोति, सम्मासमाधिस्स सम्माजाणं पहोति, सम्माजाणस्स सम्माविमुत्ति पहोति। 
यज्हि तं, भो, सम्मा वदमानो वदेय्य-स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिद्धिको अकालिको 
एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितन्बो विञ्जृहि, अपारुता अमतस्स द्वारा ति [8.176] 
इदमेव तं सम्मा वदमानो वदेय्य- स्वाक्खातो हि, भो, भगवता धम्मो सन्दिद्धिको अकालिको 
एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्वत्तं वेदितन्बो विज्जूहि, अपारुता अमतस्स द्वार । ये हि केचि, 
भो, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागता, धम्मे अवेच्प्पसादेन समन्नागता, सद्धं अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागता, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागता। ये चिमे ओपपातिका धम्मविनीता [२.218] 
सातिरेकानि चतुवीसतिसतसहस्सानि मागधका परिचारका अन्भतीता कालङ्कृता तिष्णं संयोजनानं 
प॒रिक्खया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा । अत्थि चेवेत्थ सकदागामिनो। 


अत्थायं इतरा पजा, पुञ्जभागा तिमे मनो। 
सङ्खातुं नो पि सक्तोमि, मुसावादस्स ओत्तप्पं ति॥ 

२०. ' इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मनो सनङ्कमारस्स 
भासतो वेस्सवणस्स महाराजस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि--अच्छरियं वत भो, अन्भुतं 
वत भो, एवरूपो पि नाम उकारो सत्था भविस्सति ! एवरूपं उव्टार धम्मक्खानं, एवरूपा 
उव्टारा विसेसाधिगमा पञ्जायिस्सन्ती ति! अथ, भन्ते, ब्रह्म सनङ्कमारो वेस्सबणस्स महाराजस्स 
चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय वेस्सवबणं महाराजानं एतदवोच-- तं किं मज्जति भवं वेस्सवणो 
महाराजा, अतीतं पि अद्धानं एवरूपो उव्गरो सत्था अहोसि, एवरूपं उव्छारं धम्मक्खानं, 


___› _______ ~~~ 
से सम्यक्कर्मान्त, सम्यक्कर्मान्त से सम्यगाजीव, सम्यक्गाजीव से सम्यग्वायाम एवं सम्यग्व्यायाम से सम्यक्स्मृति 
तथा सम्यक्समाधि सम्भव होती है । तब उस सम्यक्समाधि के आलम्बन से सम्यग््ञान एवं इसन सम्यगज्ञान 
से चित्त की दोषों से सम्यग्विमुक्ति हो पाती है । सम्यग्विमुक्ति से इस साधनसमूह को पाकर विज्ञ जन उस 
वास्तविक धर्म का वर्णन करते हुए कहते है- भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म ही स्वाख्यात (सुन्दरता से कहा 
गया), अकालिक (कालान्तर मे नहीं अपितु सदय फलप्रद). एहिपश्यिक (परीक्षा किया जा सकने वाला), 
ओपनयिक (निर्वाण तक पहचान वाला), विज्ञजनों को पृथक्‌ पृथक्‌ अक्षरशः विदित होने वाला है, जिसके 
आत्मसात्‌ कर लेने के बाद साधक के लिये अमृतद्वार खुल जाते है। जो लोग बुद्ध में, धर्म में, सङ्घ मे 
स्थायी रूप से सतत श्रद्धा एवं प्रम प्रकट करते है, उत्तम शील से युक्त है, उनके लिये मानो अमृत का 
द्वार ही खुल गया समज्ञो। जैसे कि ये चौबीस लाख से भी अधिक धर्मविनीत ओपपातिक (अयोनिजदेवता) 


बने मगधवासी परिचारक अतीत काल मे मार के तीन बन्धनो के कट जाने से स्रोतआपन्न हो गये । वे फिर 


आगे कभी तीन अपायं (नरको) मेँ नहीं गिर सकते ओर वे नियत रूप से सम्बोधि-प्राप्ति मेँ लगे है । इस 
समय वे सकृदागामी है । 

मै जानता हूं कि यह दूसरे लोग भी पुण्य के भागी ह । कही मिथ्या भाषण न हो जाय- इसलिये 
मै उन्हे गणनापूर्वक नहीं बता रहा हू । 

२०. "भन्ते! ब्रह्मा. ने यह धर्म-व्याख्यान किया। भन्ते! ब्रह्मा ..के इतना कहने कर (वरह 
उपस्थित) वैश्रवण महाराज के यह विचार (मन मे) आया- आश्चर्य है, अद्भुत हि; इस प्रकार के उदार 
(श्रेष्ठ) शास्ता फिर भी कभी उत्पन्न हों तो एसे उदार धर्मोपदेश ओर एसे उच्च कोटि के ज्ञान देखे-सुने 








[व । 
------ नृ ॥ 
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एवरूपा उव्टारा विसेसाधिगमा पञ्ञायिंसु; अनागतं पि अद्धानं एवरूपो उव्गरो सत्था भविस्सति ` 
एवरूपं उव्ठारं धम्मक्खानं एवरूपा उव्ठारा विसेसाधिगमा पञ्जायिस्सन्ती ति। । 
२९१. 'इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो देवानं तावतिंसानं अभासि, इममत्थं वेस्छवणो ` 
[4.164, 8.177] महाराजा ब्रह्मनो सनङ्कमारस्स देवानं तावतिंसानं भासतो सम्मुखा सुतं 
[1२.219] सम्मुखा परिग्गहितं सयं परिसायं आरोचेसि' ''। + 
इममत्थं जनवसभो यक्खो वेस्सवणस्स महाराजस्स सयं परिसायं भासतो सम्मुखा ` 
सुतं सम्मुखा परिग्गहितं भगवतो आरोचेसि । इममत्थं भगवा जनवसभस्स यक्खस्स सम्मुखा 
सुत्वा सम्मुखा परिग्गहेत्वा सामञ्च अभिज्ञाय आयस्मतो आनन्दस्स आरोचेसि । इममत्थमायस्मा 
आनन्दो भगवतो सम्मुखा सुत्वा सम्मुखा परिग्गहेत्वा आरोचेसि भिक्खूनं भिक्खुनीनं उपासकानं 
उपासिकानं । तयद ब्रह्मचरियं इद्धं चेव फीतं च वित्थारिकं बाहुजञ्ञं पुथुभूतं याव देवमनुस्येहि ` 
सुप्पकासितं ति ॥ 


जनवसभसुत्तं निदितं पञ्चमं॥ 
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जय । भन्ते। ब्रह्मा ने वैश्रवण महाराज के चित्त के उस विचार को स्वचित्त से जान कर यह कहा- वैश्रवण 
महाराज। क्या आप नहीं जानते कि अतीत काल मेँ भी इस प्रकार श्रेष्ठ शास्ता ...देखे गये थे। भविष्यमे 
भी इस प्रकार के उदार शास्ता... होगे... देखे जार्यै । । 


२१.भन्ते।ब्रह्मा...ने त्रायस्त्रंश देवो से यह कहा । त्रायरस्त्रिश देवो के सामने ब्रह्मान जोकुछ ॥ 


कहा उसे सामने सुनकर ओर सामने ग्रहण कर वैश्रवण महाराज ने अपनी सभा में कह सुनाया" 

यह बात जनवृषभ यक्ष ने वैश्रवण महाराज द्वारा स्वयं अपनी सभा मेँ कही जाते हुए सुनकर 
भगवान्‌ को सुनायी । भगवान्‌ ने जनवृषभ यक्ष से सुनकर, प्रत्यक्ष जान कर आयुष्मान्‌ आनन्द से कटी। ` 
ओर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से सुनकर भिक्षुओं, भिक्षुणियों , उपासको एवं उपासिकाओं से कही। ` 
वही ब्रह्मचर्य (भगवदुपदिष्ट धर्म) ऋद्धिमय, उन्नत, विस्तारप्राप्त, प्रसिद्धिप्राप्त ओर विशाल होकर देवताओं 
तथा मनुष्यो मेँ प्रकाशित हुआ।। 


पञ्चम जनवृषमसूत्र समरष॥ ` 





॥4 





६. महागोविन्दसुत्तं 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति [)4.165, ₹.220, 8.178] 
गिज्छकूटे पन्बते। अथ खो पञ्चसिखो गन्धन्बपुत्तो अभिक्तन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवण्णो 
केवलकप्पं गिज्कूटं पब्बतं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठितो खो पञ्चसिखो गन्धन्नपुत्तो भगवन्तं एतदवोच- 
। ^“ यं खो मे, भन्ते, देवानं तावतिंसानं सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं आरोचेमि तं भगवतो!" 
ति। '“ आरोचेहि मे त्वं, पञ्चसिखा'' ति भगवा अवोच। 
९. सुधम्मा देवसभा 
२. ““ पुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि तदहुपोसथे पतन्नरसे पवारणाय पुण्णाय 
। पुण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावतिंसा सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, 
, महती च दिन्बपरिसा समन्ततो निसिन्ना होति, चत्तारो महाराजानो चतुददिसा निसिन्ना होन्ति। 
पुरत्थिमाय दिसाय धतरटो महाराजा पच्छिमाभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा; दक्खिणाय 
दिसाय विरूज््हको महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा; पच्छिमाय [1२.221] 
दिसाय विरूपक्खो महाराजा पुरत्थाभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा; उत्तराय दिसाय 
। वेस्सवणो महाराजा दक्खिणाभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा। यदा पन, भन्ते, केवलकप्पा 
च देवा तावतिसा सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, महती च दिब्बपरिसा 
समन्ततो निसिन्ना होति, चत्तारो च महाराजानो चतुदिसा निसिन्ना होन्ति, इदं नेसं होति 
। आसनस्मि; अथ पच्छा अम्हाकं आसनं होति। 


६. महागोविन्दसूत्र 

१. एसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के गृध्कूट पर्वत पर साधनाहेतु 
विराजमान थे। तब एक समय देदीप्यमान शरीर वाला गन्धर्वपुत्र पञ्चशिख चँदनी रात्रि में गृध्कूट पर्वत 
को प्रकाशित करता हुआ, जहौँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ पर्चा । पहुंचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
ओर खडा हो गया। एक ओर खड हुए उस पञ्चशिख गन्धर्वपुत्र ने भगवान्‌ से योँ निवेदन किया- ““भन्ते। 
(च देवों से जैसा भने सुना ओर समञ्ञा, (यदि भगवान्‌ कहँ तो) उसे भगवान्‌ को सुनाऊँ ?”“ भगवान्‌ 
बोले- ““होँ, पञ्चशिख। तुम मुञ्चे वह सब सुनाओ |“ 
१. सुधर्मा देवसभा 

२. “भन्ते। बहुत दिन हुए, एकं प्रवारणा (आशिन मास) की पूर्णिमा के अवसर पर, पूर्ण ्चोदनी 
रात मेँ प्रायः (केवलकल्प) सभी त्रायस्त्िशक देवता सुधर्मा देवसभा में एकत्र बैठे थे। उनके चारों तरफ 
देवपरिषद्‌ भी वैठी हई थी । चारों दिशाओं मेँ चातुर्महाराजिक देवता भी विराजमान थे । उनमें, पूर्व दिशा 
मै धृतराष्ट्र महाराज पश्चिम की ओर मुँह करके बैठे थे । पश्चिमदिशा में विरूपाक्ष महाराज पूर्वं की ओर .... 
दक्षिण दिशा मेँ विरूढकं महाराज उत्तर की ओर .... ओर उत्तर दिशा मेँ वैश्रवण महाराज दक्षिण की 
ओर मुँह करके वैठे थे । जब, भन्ते! सुधर्मा सभा में प्रायः सभी त्रायस्त्रिश देव .... चारो दिशाओं मे वैठे थे 
तो यही उन देवँ की उस सभा में बैठने की पद्धति थी। उनके पीछे हम (गन्धर्व) लोगो के वैठने का 
अवसर आता था। 
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‹“ये ते, भन्ते, देवा, भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा अधुनूपपन्ना तावतिंसकायं ते अञ्ज , 
देवे अतिरोचन्ति वण्णेन चेव यससा च। तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिंसा अत्तमना होन्ति ` 
[98.179] पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिन्बा वत, भो, काया परिपुरैन्ति, हायन्ति असुरकायां 
ति। 

[)१.166] ३. "" अथ खो, भन्ते, सक्तो देवानमिन्दो देवानं तावतिंसानं सम्पसादं विदित्वा 
इमाहि गाथाहि अनुमोदि- | 
"मोदन्ति वत भो देवा, तावतिंसा सहिन्दका। 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं॥ 
"नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिनो । 
सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ॥ 
' ते अज्ञे अतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना । 
सावका भूरिपञ्ञस्स, विसेसूपगता इध॥ । 
"इदं दिस्वान नन्दन्ति तावतिंसा सहिन्दका। 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं' ति॥ 
[1२.222] '"तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिंसा भिय्योसो मत्ताय अत्तमना होन्ति पमुदिता 
पीतिसोमनस्सजाता; दिन्बा बत, भो, काया परिपृरेन्ति, हायन्ति असुरकाया ति। 
२. भगवतो अदु यथाभुच्या वण्णा 
४. '" अथ खो, भन्ते, सक्तो देवानमिन्दो देवानं तावतिंसानं सम्पसादं विदित्वा देवे 
तावतिंसे आमन्तेसि-“इच्छेय्याथ नो तुम्हे, मारिसा, तस्स भगवतो अदु यथाभुचे वण्णे | 
सोतुं ' ति ? "इच्छाम मयं, मारिस, तस्स भगवतो अदु यथाभुचे वण्णे सोतुं! ति। 
'" अथ खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावतिंसानं भगवतो अदु यथाभुचे वण्णे 
““भन्ते। जो देवता भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट धर्म का पालन कर उसके पुण्य प्रभाव से अभी अब 
इस त्रायस्त्रश देवलोक में उत्पन्न हुए थे। वे अन्य देवों की अपेक्षा वर्णं ओर यश के आधिक्य मे विशेष 
थे। भन्ते। इसी कारण अन्य देवता प्रसत्र, प्रमुदित एवं प्रीति-सौमनस्ययुक्त हो रहे थे कि देवलोक समृद्ध 
रहा है तथा असुरलोक क्षीण हो रहा है। 
३. “तब, भन्ते। देवेन्द्र शक्र ने देवताओं को प्रसन्न, प्रमुदित एवं प्रीति-सौमनस्ययुक्त देखकर, 
उनकी प्रसन्नता का इन गाथाओं मे अनुमोदन किया- 
“अरे! ये सभी इन्द्र सहित त्रायस्त्रश वासी देवजन .. पूर्ववत्‌ ...धर्म की सुधर्मता (अच्छाइयों) को 
देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहे है । 
““भन्ते। इस शक्रकृत अनुमोदन से वे देवता ओर अधिक प्रसन्न हुए कि देवताओं की शक्ति बद्‌ 
रही है ओर असुरशक्ति क्षीण हो रही है। 
२. भगवान्‌ के आठ यथार्थ गुण , 

४. ““तब देवेन्द्र शक्र ने त्रायस्त्रश देवों को प्रसन्न खकर उन्हे सम्बोधित किया--मार्ष। क्या 
आप लोग भगवान्‌ के आठ यथार्थ गुणों को सुनना चाहते है ?* देवता बोले - हो, मार्ष! हम सुनना चाहते 
है 


६. महागोविन्दसुत्त ४६३ 


तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिंसा, यावं च सो भगवा बहुजनहिताय 
पटिपन्नो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । एवं बहुजनहिताय 
पटिपन्नं बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं इमिनापदङ्खेन 
समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्ञत्र तेन भगवता । (१) 

' स्वाक्खातो -खो पन तेन भगवता धम्मो सन्दिद्धिको अकालिको एहि-[8.180] 
पस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितन्बो विजञ्जूहि । एवं ओपनेय्यिकस्स धम्मस्स देसेतारं 
इमिनापङ्घेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्ञत्र तेन भगवता ।(२) 

“इदं कुसलं ति खो पन तेन भगवता सुपञ्जत्त, इदं अकुसलं ति सुपञ्जत्तं, [7३.167] 
इदं सावजं इदं अनवच्नं इदं सेवितन्बं इदं न सेवितब्बं इदं हीनं इदं पणीतं इदं [२.223] 
कण्हसुक्रसप्परिभागं ति सुपञ्ञत्तं। एवं कुसलाकुसलसावजनानवज-सेवितन्बासेवितन्ब- 
हीनपणीत-कण्हसुक्रसप्परिभागानं धम्मानं पञ्जापेतारं इमिनापद्घेन समन्नागतं सत्थारं नेव 
अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अज्ञत्र तेन भगवता । (३) 

ˆ सुपञ्जत्ता खो पन तेन भगवता सावकानं निन्बानगामिनी परिपदा। संसन्दति निन्बानं 
च परिपदा च। सेय्यथापि नाम गङ्गोदकं यमुनोदकेन संसन्दति समेति, एवमेव सुपञ्ञत्ता तेन 
भगवता सावकानं निब्बानगामिनी परिपदा। संसन्दति निब्बानं च परटिपदा च। एवं 
निब्बानगामिनिया परिपदाय पञ्ञापेतारं इमिनापङ्खेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे 
समनुपस्साम न पनेतरहि अञ्ञत्र तेन भगवता । (४) 


तब देवेन्द्र शक्र ने उन त्रायस्त्रश देवो के सम्मुख भगवान्‌ के आठ गुणों का वर्णन करना यों 
प्रारम्भ किया- (१) आप त्रायस्त्रिश देव क्या नहीं जानते कि भगवान्‌ जनहित, जनसुख एवं लोकानुकम्पा 
को ध्यान में रखकर देव-मनुष्य प्रजा के लिये उपदेश करते हँ । एसा उपदेश करने वाले शास्ता न हमने 
अतीत काल में कोई अन्य देखा, न वर्तमान मेँ किसी को देख रहे हैँ, न भविष्य मेँ ही किसी अन्य को देख 
पार्येगे, भगवान्‌ को छोडकर । 

(२) “भगवान्‌ का धर्म स्वाख्यात है, सान्दृष्टिक है, अकालिक है, एहिपश्यिक है, ओपनयिक है, 
विज्ञो द्वारा प्रत्यात्म (पृथक पृथक्‌, अक्षरशः) वेदनीय है । इस निर्वाण तक पहुंचाने वाले धर्म का एेसा अन्य 
कोई शास्ता न भूतकाल में कोई देखा है, न वर्तमान काल में, न भविष्यत्काल में दिखायी देगा, केवल 
भगवान्‌ को छोडकर । 

(३) "यह अच्छा है", "यह बुरा है ', "यह निन्द्य है“ "यह अनिन्क्य है", “यह करणीय है", “यह 
अकरणीय है“, "यह हीन है“, "यह श्रेष्ठ है", “यह अच्छाई-बुराई- दोनों से युक्त है एसा भलीभँति किसी 
ने नहीं समञ्ञाया। यों. कुशल-अकुशल, निन्द्य-स्तुत्य, कर्तव्य-अकर्तव्य, हीन-शरष्ठ, कृष्ण-शुक्ल 
कर्मो का मिश्रण आदि धर्मो के विषय मेँ सब कुछ भलीभति समञ्जाने वाला कोई अन्य शास्ता ....भगवान्‌ 
को छोडकर । 

(४) "उस भगवान्‌ ने निर्वाण की ओर जाने वाला मार्ग भलीभोँति बतलाया है । उस के उपदेशों 
मँ निर्वाण ओर मार्ग- दोनो अनुकूल हैँ । जैसे- गङ्गा ओर यमुना का जल परस्पर मिलकर एक दूसरे 
के अनुकूल होकर बहता है, उसी तरह उनके उपदेशो मेँ निर्वाण ओर मार्ग-दोनों अनुकूल होकर ही 
परस्पर मेल खाते है । एेसे मार्ग का बोधक कोई अन्य शास्ता न अतीत मेँ... कोई होगा, भगवान्‌ को 
छोडकर । 





[1 
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" अभिनिष्फन्नो खो पन तस्स भगवतो लाभो, अभिनिष्फन्नो सिलोको । याव मज्ञे 
ग्रत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति, विगतमदो खो पन सो भगवा आहारं आहारेति। एवं 
[1२.224] विगतमदं आहारं आहरयमानं इमिनापङ्खेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम 
न पनेतरहि, अज्ञत्र तेन भगवता । (५) 

' लद्धसहायो खो पन सो भगवा सेखानं चेव परिपन्नानं खीणासवानं च वुसितवतं । ते 
भगवा अपनुज एकारामतं अनुयुत्तो विहरति । एवं एकारामतं अनुयुत्तं इमिनापङ्खेन समन्नागतं 
सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्ञत्र तेन भगवता । (६) 

"यथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, यथाकारी तथावादी । इति यथावादी तथाकारी, 

यथाकारी तथावादी । एवं धम्मानुधम्मप्परिपन्नं इमिनापङ्खेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे 
समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्ञत्र तेन भगवता । (७) 
[8.181] ' तिण्णविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकथङ्कथो परियोसितसङ्कप्पो अज्छ्ासयं 
आदिब्रह्मचरियं । एवं तिण्णविचिकिच्छं विगतकथङ्कथं परियोसितसङ्कप्पं अचज्ज्ासयं 
आदिनब्रह्मचरियं इमिनापङ्खेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्ज 
[7५.168] तेन भगवता" ति। (८) 

५. "“इमे खो, भन्ते, सक्तो देवानमिन्दो देवानं तावतिंसानं भगवतो अदु यथाभुचे 
वण्णे पयिरुदाहासि । तेन सुदं, भन्ते, देवा ताव तिसा भिय्योसो मत्ताय अत्तमना होन्ति पमुदिता 
पीतसोमनस्सजाता भगवतो अदु यथाभुच्वे वण्णे सुत्वा । तत्र, भन्ते, एकच्वे देवा एवमाहंसु- 
" अहो वत, मारिसा, चत्तारो सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पल्नेय्युं धम्मं च देसेय्युं यथरिव भगवा 


(५) "उन भगवान्‌ को महान्‌ लाभ हुआ है, उन का यश चारों ओर अत्यधिक रूप से फैला हुआ 
है । वे क्षत्रिय आदि सभी जातियों के समान रूप से प्रिय है । वे भगवान्‌ जो आहार (भोजन) लेते हैँ, वह 
मद के लिये नहीं होता । इस प्रकार मदरहित आहार का आहर्ता कोई अन्य शास्ता... नहीं .... भगवान्‌ कौ 
छोडकर। | 

(६) “उन भगवान्‌ ने शैक्ष, मार्गारूढ़, क्षीणास्रव (अर्हत्‌) तथा ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करने वाले ¶ 
भिक्षुओं का साथ किया है । वे उनको छोडकर एकान्त मेँ धर्मसाधना करते रहते हैँ । एकान्त में साधना 
करने वाला एसा अन्य शास्ता .... नहीं .... भगवान्‌ को छोडकर । 

(७) “भगवान्‌ जैसा कहते हैँ वैसा करते है, जैसा करते है वैसा ही कहते हैँ । इस तरह भगवान्‌ 
यथावादी तथाकारी एवं यथाकारी तथावादी है । यों भगवान्‌ निरन्तर धर्म मार्ग पर आरूढ़ रहते हैँ । यह 
। = की निरन्तरता न किसी अन्य शास्ता में... भगवान्‌ को छोडकर । 

(८) “भगवान्‌ को अपने सिद्धान्तो या दार्शनिक तत्त्वों मेँ कोई सन्देह नहीं रह गया टै 
(तिण्णविविकिच्छो). उनकी तद्विषयक सभी शङ्कां दूर हो गयी है (विगतकथङ्कथी). उनके सभी सङ्कल्य 
पूर्णं हो चुके है (एरियोकितसङ्कप्प) इस तरह इनकी धर्मसाधना भी उक्त अङ्गौ से परिपूर्ण है । अतः एसा 
शास्ता हमने अन्यत्र... नहीं देखा है, भगवान्‌ को छोडकर ॥' 

५. ““भन्ते। उन त्रायस्त्रिश देवों ने (शक्र के मुख से) भगवान्‌ के आठ गुणों को सुनकर अपन 
अत्यन्त सन्तोष, प्रमोद एवं प्रीति, सौमनस्य प्रकट किया । भन्ते! वहाँ उपस्थित कुछ देवताओं ने तो यहं 
तक कह डाला कि यदि इन आठ गुणो से युक्तं भगवान्‌ के समान चार ओर शास्ता लोक में उत्पन्न 


६. महागोविन्दसुत्त ४६५ 


तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' 
ति। एकच्वे देवा एवमाहंसु-' तिटुन्तु, मारिसा, चत्तारो सम्माम्बुद्धा । अहो वत, मारिसा, तयो 
सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्नेय्युं धम्मं च देसेय्युं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ' ति। एकच्चे देवा 
एवमाहंसु-' तिदुन्तु, मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा । अहो वत, मारिसा, द्वे सम्मासम्बुद्धा लोके 
उप्पज्ेय्युं धम्मं च देसेय्युं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ' ति। 

६. "एवं वुत्ते, भन्ते, सक्तो देवानमिन्दो देवे तावतिंसे एतदवोच-' अदानं [1२.225] 
खो एतं, मारिसा अनवकासो यं एकिस्सा लोकधातुया द्वे अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अपुब्बं 
अचरिमं उप्पल्नेय्यु, नेतं ठानं विजति। अहो वत, मारिसा, सो भगवा अप्पाबाधो अप्पातङ्को 
चिरं दीघमद्धानं तिदय तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं ' ति। अथ खो, भन्ते, येनत्थेन देवा तावतिंसा सुधम्मायं सभायं [8.182] 
सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतितातं अत्थं चिन्तयित्वा, तं अत्थं मन्तयित्वा, वुत्तवचना पि तं चत्तारो 
महाराजानो तस्मि अत्थे होन्ति, पच्चानुसिटुवचना पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मि अत्थ होन्ति 
सकेसु सकेसु आसनेसु ठिता अविपक्न्ता। 


ते वुत्तवाक्या राजानो, परिग्गय्हानुसासनिं । 
विप्पसन्नमना सन्ता, अटुसु सम्हि आसने ति॥ 
३. ब्रह्मनो सनङ्कमारस्स पातुभावो 
७. '" अथ खो, भन्ते, उत्तराय दिसाय उव्ठारो आलोको सञ्ञायि ओभासो पातुरहोसि' 
अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । अथ खो, भन्ते, सक्तो देवानमिन्दो देवे तावतिंसे [प.169] 


जाते तो इस लोकं का ओर भी अधिक कल्याण होता ।' (यह सुनकर) दूसरे कुछ देवों ने यह कहा- 
“मार्ष। चार तो क्या! तीन भी... दो भी शास्ता भगवान्‌ के समान ...अधिक कल्याण होता ॥ 

६. देवताओं द्वारा एेसा कहे जाने पर देवेन्द्र शक्र ने कहा- ““मार्षो। एसा नहीं होता । एक समय 
मँ एक ही लोक धातु मेँ दो सम्यक्सम्बुद्ध नहीं हुआ करते। अतः मार्षो। (इससे तो अच्छा यह रहेगा कि 
हम यह मनाव -) ये ही भगवान्‌ ये ही भगवान्‌ स्वस्थ, नीरोग एवं दीर्घायु रहते हुए जगत्‌ (लोक) के हित- 
सुख-कल्याण के लिये एसा ही अष्टाङ्गयुक्त धर्मोपदेश करते रहें । 

““भन्ते। तदनन्तर वे त्रायस्त्रिश देवगण उस सुधर्म सभा में जिस विशेष कार्य पर विचारहेतु 
एकत्र बैठे थे, उस कार्य पर विचार कर निर्णय कर तथा उस निर्णय पर चारों महाराजाओं द्वारा भी 
अनुमोदन कर दिये जाने पर, बिना वहाँ से अन्यत्र गये अपने आसनो (पर्य) पर ही स्थित हो गये । 

ये चारों महाराज भी, सभा का अनुशासन स्वीकार करते हए प्रसन्न मन से अपने अपने आसनं 
पर स्थित रहे । 

। 3. सनत्कुमार ब्रह्मा का प्राकट्य 
। ७. ““भन्ते। तब वँ उत्तर दिशा से एक अत्यन्त चमकीला तेज (आलोक) दिखायी देने लगा। 
वह आलोक उन उपस्थित देवों के दिव्यानुभाव से भी अधिक प्रकाश वाला था। भन्ते! तब देवेन्द्र शक्र ने 


| 


"णके 
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आमन्तेसि-" यथा खो, मारिसा, निमित्तानि दिस्सन्ति उव्गारो आलोको सञ्जायति ओभासो 
पातु भवति, ब्रह्मा पातु भविस्सति; ब्रह्मनो हेतं पुब्बनिमित्तं पातुभावाय यदिदं आलोको 
सञ्जायति ओभासो पातु भवती ति। 
"यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातु भविस्सति। 
ब्रह्मनो हेतं निमित्त, ओभासो विपुलो महा' ति॥ 

[[२.226] ८. "" अथ खो, भन्ते, देवा तावतिंसा यथासकेसु आसनेसु निसीदिंसु-' ओभासमेतं 
जस्साम यंविपाको भविस्सति सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' ति। चत्तारो पि महाराजानो 
यथासकेसु आसनेसु निसीदिंसु-' ओभासमेतं जस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वा व 
नं गमिस्सामा' ति। इदं सुत्वा देवा तावतिंसा एकग्गा समापजनिसु- ओभासमेतं जस्साम 
यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' ति। 

'"यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं तावतिंसानं पातु भवति, ओव्ारिकं अत्तभावं 
अभिनिम्मिनित्वा पातु भवति। यो खो पन, भन्ते, ब्रह्मनो पकतिवण्णो अनभिसम्भवनीयो सो 
1 देवानं तावतिंसानं चक्खुपथस्मि। यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं तावतिंसानं पातु भवति, 
सो अञ्ञे देवे अतिरोचति वण्णेन चैव यससा च सेय्यथापि, भन्ते, सो वण्णो विग्गहो मानुसं 
| (8.183] विग्गहं अतिरोचति; एवमेव खो, भन्ते, यदा ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं तावतिंसानं | 
| पातुभवति, सो अञञे देवे अतिरोचति वण्णेन चेव यससा च । यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो 
1 देवानं तावतिंसानं पातु भवति, न तस्सं परिसायं कोचि देवो अभिवादेति वा पच्चुदेति वा 
आसनेन वा निमन्तेति। सन्बेव तुण्हीभूता पञ्जलिका पललङ्केन निसीदन्ति-" यस्स दानि देवस्स 
॥ पललं इच्छिस्सति ब्रह्मा सनङ्कुमारो तस्स देवस्स पल्लङ्के निसीदिस्सती ' ति । यस्स खो पन, 
| भन्ते, देवस्स ब्रह्मा ५.४ मारो पललङ्के निसीदति, उत्कारं सो लभति देवो वेदपटिलाभं, उव्गा 
| (7.227] सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं। सेय्यथापि, भन्ते, राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो 
|| अधुनाभिसित्तो रजेन उ्ठारं सो लभति वेदपटिलाभं, उ्ठारं सो लभति सोमनस्सपटिलाभंः 


वि 
॥ उन त्रायस्त्रिश देवं को बताया- ““मार्ष। जैसा यह अद्वितीय निमित्त दिखायी दे रहा है, उससे तो यही 





प्रकट होता है कि यह ब्रह्मा सनत्कुमार के प्रकट होने का पूर्वं निमित्त है। 
। “जैसे पूर्वनिमित्त दिखायी दे रहे है उनसे तो यही द्योतित होता है कि ब्रह्मा .प्रकट होने वाले है। 
। ८. “.भन्ते। तब वे त्रायस्त्रश देव ... चातुर्महारजिक देव .. प्रत्यक्ष देखकर ही जोँयगे । 
। 
। 





,“भन्ते। ब्रह्मा... जब त्रायस्त्रिश देवों के बीच प्रकट होते है तो अपना विशाल आकार संवृत 
करके प्रकट होते है; क्योकि ब्रह्मा का वास्तविक विशाल तेजस्वी रूप देवताओं की आंखों से देखने मर 
चकाचौध चैदा करता है। उस ब्रह्मा का वास्तविक रूप मनुष्यो की अपेक्षा तो विशाल होता ही है, 
त्रायस्त्रिश देवों के शरीर की अपेक्षा भी विशाल होता है। न केवल विशालता मे. अपितु वर्णं एवं यक्ष ॥ 
भी वह ब्रह्मा देवों की अपेक्षा अधिक होता है । ब्रह्मा .. जब देवपरिषद्‌ मेँ आते है, तब वे देव न उसके 
अभ्युत्थान मेँ स्वयं खडे होते दै, न उन प्रणाम करते है अपितु वे चुपचाप हाथ जोड़कर पद्मासन लगाकर 
अपने पर्क पर वैठे रहते है । उस समय ब्रह्मा जिस देवता के पर्यङ्क पर वैठना चाहते है, बैठ जाते है । ब्रह्म 
जिस देवता के पर्यङ्क पर वैठते दै, वह देवता अपने मेँ गर्व एवं सौमनस्य का अपेक्षाकृत अधिक अनुभव 
करता है। भन्ते! जैसे कोई क्षत्रिय युवक, अचानक राजा बना दिये जाने पर, अधिक प्रीति-सौमनस्य 
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8 खो, भन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा सनङ्कुमारो पच्लङ्के निसीदति उव्गरं सो लभति देवो 
वेदपरिलाभं, उब्टारं सो लभति देवो सोमनस्सपरिलाभं । अथ, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो [4३.170] 
देवानं तावतिंसानं सम्पसादं विदित्वा अन्तरहितो इमाहि गाथाहि अनुमोदि- 
" मोदन्ति वत भो देवा, तावतिंसा सहिन्दका । 

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं॥ 

नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिने। 

सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ॥ 

"ते अज्ञे अतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना ॥ 

सावका भूरिपञ्जस्स, विसेसूपगता इध ॥ 

“इदं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिंसा सहिन्दका। 

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ' ति॥ 

९. `" इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो अभासित्थ । इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मनो सनङ्कुमारस्स 
भासतो अटुङ्गसमन्नागतो सरो होति- विस्सटरो च विज्ञेय्यो च मञ्जु च सवनीयो च बिन्दु च 
अविसारी च गम्भीरो च निनादी च। यथापरिसं खो पन, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो सेन 
विञ्जापेति। न चस्स बहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति। यस्स खो पन, भन्ते, एवं अदुङ्गसमन्नागतो 
सरो होति सो वुच्चति "ब्रह्मस्सरो ' ति। अथ खो, भन्ते, देवा तावतिंसा ब्रह्मानं [8.184) 
सनङ्कमारं एतदवोचुं-' साधु, महाब्रह्मो, एतदेव मयं सङ्काय मोदाम । अत्थि च सक्तेन [.228] 
देवानमिन्देन तस्स भगवतो अदु यथाभुच्चा वण्णा भासिता; ते च मयं सङ्काय मोदामा' ति। 
१०. ˆ" अथ , भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो सक्तं देवानमिन्दं एतदवोच-' साधु, देवानमिन्द, 
मयं पि तस्स भगवतो अद्र यथाभुच्वे वण्णे सुणेय्यामा' ति। “एवं, महाब्रह्ये' ति खो, भन्ते, 
सक्को देवानमिन्दो ब्रह्मनो सनङ्कमारस्स भगवतो अदु यथाभुच्वे वण्णे पयिरुदाहासि- 





अनुभव करता है, उसी तरह वह देवता भी .... अनुभव करता है । तब, भन्ते। ब्रह्मा... ने उन त्रायस्त्रिश देवों 
को प्रसन्न अनुभव करते हुए अदृश्य रहते हुए ही ये गाथारँ क्ी- 

“इन्द्र सहित आप सभी देवता .. पूर्ववत्‌ .... धर्म की सुधर्मता को स्वीकार करते हए बुद्ध ओर धर्म 
को प्रणाम कर रहे है। 

९..भन्ते। ब्रह्मा... ने ये गाथां कहीं । भन्ते। ये गाथां बोलते हुए ब्रह्मा का स्वर इन आठ अङ्गौ 
से युक्त था। जैसे- विस्पष्ट, विज्ञेय, मञ्जु, श्रवणीय, विन्दुवत्‌, अविसारी, गम्भीर एवं नित्नादी । परिषद्‌ के 
अनुसार ही वे तीत्र-मन्द स्वर मेँ ठेसा बोलते थे कि उनका स्वर परिषद्‌ से बाहर नहीं जाता था । एसा 
(ब्रह्मस्वर” कहलाता है । भन्ते। तब वे देवता ब्रह्मा... से यो बोले- "साधु महाब्रह्मन्‌। इसीलिये तो हम 
लोग प्रसन्न हो रहे थे । उसके बाद देवेन्द्र शक्र ने भगवान्‌ के जिन आठ गुणों का वर्णन किया, उन्दं 
सुनकर तो हमे ओर अधिकं प्रीति-सौमनस्य पैदा हुआ ॥' 

१०..भन्ते। तब ब्रह्मा. ने देवेन्द्र शक्र से कहा- “साधु देवेन्द्र शक्र! हम भी भगवान्‌ के उन आठ 
गुणो का वर्णन सुने । "ठीक है ब्रह्मन्‌“ कहकर देवेन्द्र शक्र ने भगवान्‌ के वे आठ गुण सुनाने प्रारम्भ 
किये- 
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" तं किं मज्जसि, महाब्रह्मा, यावं च सो भगवा बहुजनहिताय परिपन्न | 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । एवं बहुजनहिताय पटिपन्नं बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं इमिनापद्धेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीते 
समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्ञत्र तेन भगवता । (१) | 
[११.171] ' स्वाक्खातो खो पन तेन भगवता धम्मो सन्दिद्िको अकालिको एहिपस्सिको 
ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितन्बो विञ्ञूहि । एवं ओपनेय्यिकस्स धम्मस्स देसेतारं इमिनापद्गन 
समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अजञ्ञत्र तेन भगवता । (२) 

"इदं कुसलं ति खो पन तेन भगवता सुपञ्ञत्त, इदं अकुसलं ति सुपञ्जत्त, इदं 
सावजं इदं अनवज्नं इदं सेवितन्बं इदं न सेवितन्बं इदं हीनं इदं पणीतं इदं कण्हसुक्रसप्परिभां 
ति सुपञ्जत्तं। एवं कुसलाकुसलसावज्नानवजसेवितन्बासेवितन्बहीनपणीतकण्हसुक्रसण्पटि- 
[१२.229] भागानं धम्मानं पञ्जापेतारं इमिनापङ्गेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साप 
न पनेतरहि, अञ्ञत्र तेन भगवता । (३) 

' सुपञ्ञत्ता खो पन तेन भगवता सावकानं निन्बानगामिनी पटिपदा । संसन्दति निन्बानं 
[8.185] च पटिपदा च। सेय्यथापि नाम गङ्गोदकं यमुनोदकेन संसन्दति समेति, एवमेव 
सुपञ्ञत्ता तेन भगवता सावकानं निब्बानगामिनी परिपदा। संसन्दति निब्बानं च पटिपदा च। 
एवं निब्बानगामिनिया परिपदाय पञ्जापेतारं इमिनापद्गेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीते 
समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्ञत्र तेन भगवता । (४) 

' अभिनिष्फन्नो खो पन तस्स भगवतो लाभो, अभिनिष्फन्नो सिलोको, याव मञ्ज 
खत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति। विगतमदो खो पन सो भगवा आहारं आहारेति। एवं 
विगतमदं आहारं आहरयमानं इमिनापङ्गेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम म 
पनेतरहि, अज्जत्र तेन भगवता । (५) 

"लद्धसहायो खो पन सो भगवा सेखानं चेव परिपन्नानं खीणासवानं च वुसितवतं।त 
भगवा अपनुज एकारामतं अनुयुत्तो विहरति । एवं एकारामतं अनुयुत्तं इमिनापङ्गेन समन्नागत 
सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्ञत्र तेन भगवता । (६) 

"यथावादी खो पन सो भगवा, तथाकारी, यथाकारी तथावादी; इति यथावादी तथाकारै, 
यथाकारी तथावादी। एवं धम्मानुधम्मप्परिष्पत्नं इमिनापद्गेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीत 
समनुपस्साम न । == अज्जत्र तेन भगवता। (७) 

' तिण्णविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकङ्कथो परियोसितसङ्कप्पो अच्छायं 
[[१.172, ९.230] आदिब्रह्मचरियं । एवं तिण्णविचिकिच्छं विगतकथङ्कथं परियोसितसङ्णं 
अज्ज्ञासयं आदिब्रह्मचरियं । इमिनापङ्खेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम 
पनेतरहि, अज्ञत्र तेन भगवता! ति। (८) | 

११. "इमे खो, भन्ते, सक्रो देवानमिन्दो ब्रह्मनो सनङ्कुमारस्स भगवतो अदु यथाभतच 


नतो क्या मानते हो महाब्रह्मन्‌! कि भगवान्‌. पूर्ववत्‌ .. ० ४६३ } भगवान्‌ को छोडकर क्या मानते हो महाब्रह्मन्‌! कि भगवान्‌ ...पूर्ववत्‌ .... (पृ० ४६३ ) भगवान्‌ को छोडकर। 
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वण्णे पयिरुदाहासि। तेन सुदं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो अत्तमनो होति पमुदितो पीतिसोमनस्सजातो 

भगवतो अदु यथाभुच्वे वण्णे सुत्वा। अथ, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो ओव्ठारिकं अत्तभावं 

अभिनिम्मिनित्वा, कुमारवण्णी हुत्वा, पञ्चसिखो देवानं तावतिंसानं पातुरहोसि । सो [8.186] 

वेहासं अन्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे पल्लङ्केन निसीदि । सेय्यथापि, भन्ते, बलवा पुरिसो 

सुपच्चत्थते वा पट्लटधं समे वा भूमिभागे पललद्केन निसीदेय्य; एवमेव खो, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो 

वेहासं अन्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे प्टद्धेन निसीदित्वा देवे तावतिंसे आमन्तेसि-- 
४. गोविन्दनब्राह्मणवत्थु 

१२. ' तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिंसा, याव दीघरत्तं महापञ्जो व सो भगवा 
अहोसि। 

" भूतपुब्बं, भो, राजा दिसम्पति नाम अहोसि। दिसम्पतिस्स रज्ञो गोविन्दो नाम 
ब्राह्मणो पुरोहितो अहोसि। दिसम्पतिस्स रज्ञो रेणु नाम कुमारो पुत्तो अहोसि। गोविन्दस्स 
ब्राह्मणस्स जोतिपालो नाम माणवो पुत्तो अहोसि। इति रेणु च राजपुत्तो जोतिपालो च [२२.231] 
माणवो अञ्ञे च छ खत्तिया इच्चेते अट सहाया अहेसुं। अथ खो, भो, अहोरत्तानं अच्वयेन 
गोविन्दो ब्राह्मणो कालमकासि। गोविन्दे ब्राह्मणे कालङ्कूते राजा दिसम्पति परिदेवेसि-- 
यस्मि वत, भो, मयं समये गोविन्दे ब्राह्मणे सब्बकिच्वानि सम्मा वोस्सज्ित्वा पञ्चहि कामगुणेहि 
समङ्गीभूता परिचारेम, तस्मि नो समये गोविन्दो ब्राह्मणो कालङ्कतो ति। एवं वुत्ते, भो, रेणु 
राजपुत्तो राजानं दिसम्पतिं एतदवोच- मा खो त्वं, देव, गोविन्दे ब्राह्मणे कालङ्कुते अतिबाच्छहं 
परिदेवेसि; अत्थि, देव, गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स जोतिपालो नाम माणवो पुत्तो पण्डिततरो चेव 


११..“भन्ते। इस तरह देवेन्द्र शक्र ने उन ब्रह्मा... के सम्मुख भगवान्‌ के इन आठ यथार्थ गुणो 
का वर्णन किया । वह सुनकर वे ब्रह्मा... सन्तुष्ट, सौमनस्यसम्पन्न हुए । भन्ते। तब ब्रह्मा. न अपना विशाल 
स (रूप) संक्षिप्त कर बालक पञ्चशिख के रूप मेँ उन देवताओं के सामने अपने को प्रकट किया। वे 
आकाश मे जाकर वहीं पद्मासन लगाकर बैठ गये । जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष अच्छी तरह बिषठे हुए पलंग 
पर या सम भूमिभाग पर पद्मासन लगाकर बैठता है, उसी तरह वे ब्रह्मा आकाश मेँ पद्मासन से बैठकर 
त्रयस्त्रिंश देवों से कहने लगे- 

४. गोविन्दब्राह्मण की कथा 

१२. “तो क्या आप त्रायस्त्रिश देव यह नहीं जानते कि वे भगवान्‌ बहुत समय पहले से ही एेसे 
प्रज्ञावान्‌ थे। 

"पहले किसी समय, दिशाम्पति नाम का एक राजा हुआ था। उस राजा के गोविन्द नाम का 
बराह्मण पुरोहित था ओर रेणु नाम का पुत्र था। गोविन्द ब्राह्मण को भी ज्योति पालमाणव नामक पुत्र था। 
यो वह रेणु राजपुत्र, ज्योतिपाल नामक पुरोहित पुत्र एवं अन्य छह क्षत्रिय (पुत्र)- ये आलें परस्पर मित्र 
थे । बहुत समय बीतने पर एक दिन गोविन्द ब्राह्मण का देहपात हो गया । गोविन्द ब्राह्मण का देहपात हो 
जाने पर राजा दिशाम्पति यो विलाप करने लगा- अरे! जिस गोविन्द ब्राह्मण पर राज्य के सभी शासन 
कार्यौ का भार डालकर हम दिन रात पौँचों कामभोगों के सेवन मे लगे रहते थे, आज वही गोविन्द ब्राह्मण 
मर गया! एेसा विलाप करते राजा को उस का पुत्र रेणु समञ्चाने लगा- देव! आप गोविन्द ब्राह्मण के मर 
जाने पर, इतना विलाप न कीजिये! क्योकि उसी गोविन्द ब्राह्मण का पुत्र ज्योति पाल अपने पिता की 
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पितरा अलमत्थदस्सतरो चेव पितरा; ये पिस्स पिता अत्थे अनुसासि ते पि जोतिपालस्सेव 
माणवस्स अनुसासनिया' ति। 


 [्ि.173] "एवं, कुमार ' ति ? ' एवं, देवा ' ति। 


महागोविन्दो 
१३. “अथ खो, भो, राजा दिसम्पति अज्जतरं पुरिसं आमन्तेसि- एहि त्वं, अम्भो 
पुरिस, येन जोतिपालो नाम माणवो तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा जोतिपालं माणवं एवं वदेहि- 
भवमत्थु भवन्तं जोतिपालं माणवं, राजा दिसम्पति भवन्तं जोतिपालं माणवं आमन्तयति, राजा 
दिसम्पति भोतो जोतिपालस्स दस्सनकामो ति। एवं देवा ति खो, भो, सो पुरिसो दिसम्पतिस्स 


[8.187] रञ्ज परिस्सुत्वा येन जोतिपालो माणवो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा जोतिपालं ` 


[1२.232] माणवं एतदवोच--भवमत्थु भवन्तं जोतिपालं, राजा दिसम्पति भवन्तं जोतिपालं 
माणवं आमन्तयति, राजा दिसम्पति भोतो जोतिपालस्स माणवस्स दस्सनकामो ति। एवं, भो, 
ति खो, भो, जोतिपालो माणवो तस्स पुरिसस्स परिस्सुत्वा येन राजा दिसम्पति तेनुपसङ्मि; 
उपसङ्कमित्वा दिसम्पतिना रज्ञा सद्धिं सम्मोदि; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्व 
एकमन्तं निसीदि; एकमन्तं निसिन्नं खो, भो, जोतिपालं माणवं राजा दिसम्पति एतदवोच- 
अनुसासतु नो भवं जोतिपालो, मा नो भवं जोतिपालो अनुसासनिया पच्चनब्याहासि, पेत्तिके तं 
ठाने ठपेस्सामि, गोविन्दिये अभिसिश्चिस्सामी ति। एवं, भो, ति खो, भो, सो जोतिपालो 
माणवो दिसम्पतिस्स रज्ञो पच्वस्सोसि। अथ खो, भो, राजा दिसम्पति जोतिपालं माणवं 
गोविन्दिये अभिसिञ्चि, तं पेत्तिके ठाने ठपेसि। अभिसित्तो जोतिपालो माणवो गोविन्दिय 


पेत्तिके ठाने ठपितो येपिस्स पिता अत्थ अनुसासि ते पि अत्थे अनुसासति, येपिस्स पिता . 


अपेक्षा अधिक पण्डित है, अधिक कार्यकुशल (अर्थदर्शी) है । अतः जिन कार्यो की देख-भाल गोविन्द 
ब्राह्मण करते थे, उन को ज्योतिपाल माणव भी कर सकते है, उन पर यह भार डाल दीजिये । 

कुमार! एसी बात है? 

(हो, देव ' 
महागोविन्द- १३. * तब राजा दिशाम्पति ने किसी अनुचर को बुलाकर आज्ञा दी- अरे पुरुष। जह 
ज्योति पाल माणव हैँ वहौँ जाओ ओर जाकर उन ज्योति पाल माणव से कहो- राजा दिशाम्पति आप 
ज्योति पाल के दर्शनों को उत्सुक है, राजा आप से मिलना चाहते है । अच्छा, देव कहकर वह अनुचर 
ज्योति पाल माणव के पास जाकर उनसे बोला- ज्योति पाल माणव का शुभ हो! राजा दिशाम्पति आपतत 
मिलना चाह रहे है, उन्हें आप के दर्शनों की अत्यधिक उत्कण्ठा है । अच्छा भाई! -यो उस अनुचर से 
कहकर वह ज्योतिपाल माणव राजा से मिलने चल पड़ा। राजा के पास पहुंचकर उस ज्योति पाल न 
राजा से स्वस्तिवाचन किया । स्वस्तिवाचन के बाद एक ओर वैठ गया । एक ओर बैठे ज्योति पाल माणवं 
से राजा ने निवेदन किया- “आप ज्योतिपाल मेरे शासन-कार्यो मे परामर्श दिया करं । आप इस 
परामर्शदान का निषेध न करर । आप को मै आपके पिता के स्थान पर नियुक्त करता हं । उनके सभी 
अधिकार आप को सौपता हूं। अच्छा, श्रीमन्‌ ! कहकर ज्योति पाल माणव ने राजा को स्वीकृति दे दी। 


तब राजा दिशाम्पति ने ज्योतिपाल माणव कौ उसके पिता के स्थान पर नियुक्तं कर दिया । शासनाधिकारी ` 
पद पर नियुक्ति हो जाने पर ज्योति पाल माणव शासन के उस सभी कार्यो की देख-भाल करने लग 
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अत्थे नानुसासि ते पि अत्थे नानुसासति; येपिस्स पिता कम्मन्ते अभिसम्भोसि ते पि कम्मन्ते 
अभिसम्भोति, येपिस्स पिता कम्मन्ते नाभिसम्भोसि ते पि कम्मन्ते नाभिसम्भोति। तमेनं 
प्रनुस्सा एवमाहंसु- गोविन्दो वत, भो, ब्राह्यणो; महागोविन्दो वत, भो, ब्राह्यणो ति। इमिना 
घो एवं, भो, परियायेन जोतिपालस्स माणवस्स गोविन्दो महागोविन्दो त्वेव समञ्ञा उदपादि । 
रजसंविभजनं 
१४. अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया तेनुपसङ्कमि; [प.174] 
उपसङ्कमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच-दिसम्पति खो, भो, राजा जिण्णो बुद्धो [२२.233] 
प्रहह्को अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो। को नु खो पन, भो, जानाति जीवितं! ठानं खो पनेतं 
” विजति यं दिसम्पतिम्ि रज्ञे कालङ्कते राजकत्तारो रेणुं राजपुत्तं रज्ने अभिसिञ्चेय्युं । आयन्तु 
भोन्तो, येन रेणु राजपुत्तो तेनुपसङ्कमथः; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजपुत्तं एवं वदेथ-- मयं [8.188] 
घो भोतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा अप्पटिकूला । यंसुखो भवं तंसुखा मयं, यंदुक्खो भवं 
तंदुक्खा मयं । दिसम्पति खो, भो, राजा जिण्णो वुद्धो मह्छको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो । को 
नु खो पन, भो, जानाति जीवितं ! ठानं खो पनेतं विज्नति यं दिसम्पतिम्हि रज्ञे कालङ्कृते 
रजकत्तारो भवन्तं रेणु रञ्ञे अभिसिश्चेय्युं। सचे भवं रेणु रजं लभेथ, संविभजेथ नो रजेना 
ति। एवं, भो, ति खो, भो, ते छ खत्तिया महागोविन्दस्स ब्राह्यणस्स परिस्सुत्वा येन रेणु 
रजपुत्तो तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजपुत्तं एतदवोचुं-- मयं खो भोतो रेणुस्स सहाया 
पिया मनापा अप्पटिकूला; यंसुखो भवं तंसुखा मयं, यंदुक्खो भवं तंदुक्खा मयं । दिसम्पति 
खो, भो, राजा जिण्णो वुद्धो महल्लको -अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो। को नु खो पन जानाति 
जीवितं! ठानं खो पनेतं विज्नति यं दिसम्पतिम्हि रज्ञे कालङ्कते राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रजे 
। अभिसिञ्चेय्युं । सचे भवं रेणु रजं लभेथ, संविभजेथ नो रजेना ति। 

कोनु खो, भो, अज्ञो मम विजिते सुखो भवेथ, अञ्ञत्र भवन्तेभि ! सचाहं, भो, 

रजं लभिस्सामि, संविभजिस्सामि वो रज्नेना ति। 





जिन्है उनका पिता देखता था ओर उन कार्यो की देखभाल करने लगा जिन्हे उनका पिता नहीं देख पाता 
। था। उसकी यह विशेषता देखकर लोग आश्वर्यचकित होते थे कि यह तो गोविन्द ब्राह्मण की तरह ही, 

युवक होते हुए भी सब कार्य सम्पन्न कर रहा है । अपितु इसे इसी वैशिष्ट्य के कारण "महागोविन्द' कहना 
। चाहिये । तब से लोग उस ज्योति पाल माणव को “महागोविन्द ' ही कहने लगे। 
| राज्य-विभाजन का उपक्रम- १४.तब महागोविन्द, जहौँ उसके मित्र छह क्षत्रिय थे, वहौँ गये । जाकर 
वे उन छह क्षत्रियो से बोले- दिशाम्पति राजा अब जीर्ण, वृद्ध , पुराने एवं वयस्क हो चुके है । किसी के 
जीवन के विषय मेँ कौन जानता है? बात यह है कि हो सकता है- राजा दिशाम्पति के मरणानन्तर 
। राजपुत्र रेणु को लोग नया राजा बना दँ । चलिये, आप वँ जाइये जहाँ राजपुत्र रेणु है ओर उनसे 
कहिये-हमलोग आपके सहायक है, प्रिय है, मनोऽनुकूल है ओर आगे भी सदा आपके अप्रतिकूल (आप 
के पक्ष मे) ही रहने वाले है । आपको जिस बात से सुख मिले उसी से हम भी सुखं भा ५ , आप जिस 
मेँ दुख मानते हों, उसे हम भी दु खद ही समड्ञते है । दिशाम्पति राजा जीर्ण... पूर्ववत्‌ .... कौन जानता है । 
...आपको नया राजा बना दे । यदि आप राज्य पावें तो हम लोगो को भी राज्य का (उचित) भाग देँ । बहुत 
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[२.234] १५. ' अथ खो, भो, अहोरत्तानं अच्वयेन राजा दिसम्पति कालमकासि । दिसम्पतिम्ि 
रज्ञे कालङ्कते राजकत्तारो रेणुं राजपुत्तं रज्ञे अभिसिच्चिंसु। अभिसित्तो रेणु रज्नेन पञ्चहि 
कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचरेति। अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो येन ते छ 
खत्तिया तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच--दिसम्पति खो, भो, राजा 
कालङ्कतो, अभिसित्तो रेणु रज्ञेन पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति। को नु 
[१.175] खो पन, भो, जानाति! मदनीया कामा। आयन्तु भोन्तो येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमथः; 
उपसङ्कमित्वा रेणु राजानं एवं वदेथ--दिसम्पति खो, भो, राजा कालङ्कतो, अभिसित्तो भवं 
रेणु रजेन, सरति भवं तं वचनं ति? 
[8.189] १६. "एवं, भो, ति खो, भो, ते छ खत्तिया महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा 
येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजानं एतदवोचं-- दिसम्पति खो, भो, राजा 
कालङ्कतो । अभिसित्तो भवं रेणु रज्जेन। सरति भवं तं वचनं ति? 

सरामहं, भो, तं वचनं। को नु खो, भो, पहोति, इमं महापथविं उत्तरेन आयतं 
दक्खिणेन सकटमुखं सत्तधा समं सुविभत्तं विभजितुं ति ? 

को नु खो, भो, अञ्जो पहोति, अञ्ञत्र महागोविन्देन ब्राह्मणेना ति ? 

' अथ खो, भो, रेणु राजा अज्जतरं पुरिसं आमन्तेसि- एहि त्वं, अम्भो पुरिस, येन 
[1२.235] महागोविन्दो ब्राह्मणो तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं एवं वदेहि- 
राजा तं, भन्ते, रेणु आमन्तेती ति। एवं देवा ति खो, भो, सो पुरिसो रेणुस्स रज्जौ पटिस्सुत्वा 





अच्छा- कहकर वे छह कत्रियपुत्र जहयँ रेणु राजपुत्र थे वहोँ गये । ओर बोले- हम लोग आपके सहायक 


.. द्‌ःखद ही समते है । दिशाम्पति राजा अब जीर्ण ...पूर्ववत्‌ ... उचित भाग दे । 

(राजपुत्र बोले-) हँ, मेरे राज्य पाने पर आप लोगों को छोडकर दूसरा कौन प्रमुदित होगा। 
यदि मैं राज्य पाऊँगा तो आप लोगो को भी उस राज्य मे उचित भाग दूगा। 

१५. "कुछ समय बीतने पर, राजा दिशाम्पति का देहपात हो गया । दिशाम्पति का देहपात ह 
जाने पर, राज्य के मन्त्रियों ने रेणु राजपुत्र को गदी पर वैठा दिया । रेणु भी अपने इस राज्याभिषेक के 


बाद पचो कामभोगों का यथेच्छ उपभोग करने लगा । तब वह महागोविन्द ब्राह्मण उन छह क्षत्रियो के पास 


गये ओर बोले- राजा दिशाम्पति का देहपात हो गया ओर रेणु राज्याभिषिक्त हो गया अब वह पचो 


कामसुख भोग रहा है । मदोन्मादकं इन कामभोगो का क्या ठिकाना कि वे कब किस की मति फेर दे। अतः ¦ 
आप लोग जाइये ओर राजा रेणु से अपना भाग (हिस्सा) मँगिये । उनसे कषिये- राजा तो मर गये, आप ¦ 


राज्याभिषिक्त हो गये क्या आपको अपने वचन का स्मरण है? 

। =| ६. बहुत अच्छ-कह कर वे क्षत्रियपुत्र राजा रेणु के पास गये ओर बाले- राजां दिशाम्पति 
का देहपात पूर्ववत्‌ ....आप को अपने प्रतिज्ञावचन का स्मरण है? 

हँ, मुञ्चे अपना प्रतिज्ञावचन स्मृत है । परन्तु इस महापृथ्वी को, जो उत्तर दिशा मेँ अतीव विस्तृत 
है ओर दक्षिण दिशा के अन्त मेँ जाकर गाडी (शकट) के अग्रभाग की तरह सङ्कीर्ण हो गयी है, सात भागौ 
मेँ कौन विभक्त कर सकता है? (भारत के मानचित्र से तुलना कीजिये-सं०) 

(क्षत्रिय बोले-) महागोविन्द ब्राह्मण के अतिरिक्त कौन इस पृथ्वी का सात भागो मेँ विभाजन 
कर सकता है। 
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येन महागोविन्दो ब्राह्यणो तेनुपसङ्कमि उपसङ्कमित्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं एतदवोच-- राजा 
तं, भन्ते, रेणु आमन्तेती ति। एवं, भो, ति खो, भो, सो महागोविन्दो ब्राह्मणो तस्स पुरिसस्स 
पटिस्सुत्वा येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा रेणुना रज्ञा सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो, भो, महागोविन्दं ब्राह्मणं 
रेणु राजा एतदवोच-एतु भवं गोविन्दो, इमं महापथविं उत्तरेन आयतं दक्खिणेन सकटमुखं 
सत्तधा समं सुविभत्तं विभजतृ ति। एवं, भो, ति खो सो महागोविन्दो ब्राह्यणो रेणुस्स रज्ञो 
परिस्सुत्वा इमं महापथविं उत्तरेन आयतं दक्खिणेन सकटमुखं सत्तधा समं सुविभत्तं विभजि, 
सन्बानि सकटमुखानि पटुपेसि । तत्र सुदं मज्ज रेणुस्स रज्ञो जनपदो होति। 
१७. दन्तपुरं कलिङ्गान, अस्सकानं च पोतनं । 

माहिस्सति अवन्तीनं, सोवीरानं च रोरुकं ॥ 

मिथिला च विदेहानं, चम्पा अङ्खसु मापिता। 

बाराणसी च कासीनं,. एते गोविन्दमापिता ति ॥ 


१८..अथ खो, भो, ते छ खत्तिया यथासकेन लाभेन [प.176, 8.190, २२.236] 
अत्तमना अहेसुं परिपुण्णसङ्कप्पा- यं अभिपत्थितं तं नो लद्धं ति। 
सत्तभू ब्रह्मदत्तो च, वेस्सभू भरतो सह । 
रेणु द्वे धतरद्रा च, तदासुं सत्त भारता ति॥ 

पठमभाणवाये निद्वितो॥ 


महापृथ्वी का विभाजन- तब राजा रेणु ने एक अनुचर को आदेश दिया- अरे! तुम महागोविन्द ब्राह्मण 
के पास जाओ ओर उनसे कहो कि राजारेणु ने आप को बुलाया है । अच्छा, देव। यों कहकर राजा की 
आज्ञा स्वीकारते हुए महागोविन्द ब्राह्मण के पास गया ओर बोला-- श्रीमन्‌ आप को राजा रेणु ने स्मरण 
किया है । अच्छा कहकर महागोविन्द ब्राह्मण राजा के पास गये, राजा को स्वस्तिवाचन कर एक ओर वैठ 
गये । राजा ने उनसे कहा- आइये, श्रीमन्‌ महागोविन्द। आप इस महापृथ्वी (हमारे राज्य) को सात भागों 
में बाँट दें । अच्छा श्रीमन्‌। कहकर इस महापृथ्वी को, जो किं उत्तर मे अतिविस्तीर्ण एवं दक्षिण में 
शकटमुखवत्‌ सङ्कीर्ण है, ठीक प्रकार से सात भागों में बोट दिया । सब सङ्कीर्णं स्थानों को व्यवस्थित कर 
दिया। इस विभाजन में बीच का भागराजारेणु कारखा गया। 

१७. "कलिङ्ग (उड़ीसा) में दन्तपुर, अश्वक (आन्ध्र) मेँ पोतन धैठन, हैदराबाद), अवन्ति देश 
(मालवा) में माहिष्मती (महेश्वर, इन्दौर), सौवीर (सिन्ध) देश मे रोरुक (रोड़ी-सिन्ध, वर्तमान में पाकिस्तान). 
विदेह (तिरहुत) मे मिथिला, अङ्ग (भागलपुर , मुंगेर जिले) में चम्पा ओर काशी प्रदेश में वाराणसी- यों 
उस महागोविन्द ने राजा रेणु के राज्य का सात भागों में विभाजन किया। 

१८. "तब वे छह क्षत्रिय अपने-अपने भाग मेँ आयी पृथ्वी के शासन मेँ लगे रहकर अत्यन्त 
प्रमुदित हुए । उन्हे लगा कि अब हमारा सङ्कल्प पूर्णं हुआ, हमें यथाभिलषित मिल गया, हमारा अभीष्ट 
आकांक्षित या अभिप्रेत हमें उपलब्ध हो गया । 

सप्तभ. ब्रह्मदत्त, विश्वभू. भरत, रेणु ओर दो धृतराष्् (समान नाम वाले)- यों ये सात "भारत! 
कहलाये । (जिनके नाम से इस प्रथ्वी (खण्ड) का नाम “भारत” पडा /) 

प्रथम भाणवार समाप्त । 
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१९. अथ खो, भो, ते छ खत्तिया येन महागोविन्दो ब्राह्यणो तेनुपसङ्कमिंसुः 
उपसङ्कमित्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं एतदवोचुं-- यथा खो भवं गोविन्दो रेणुस्स रञ्जो सहायो 
पियो मनापो अप्परिकूलो, एवमेव खो भवं गोविन्दो अम्हाकं पि सहायो पियो मनापो 
अष्परिकूलो। अनुसासतु नो भवं गोविन्दो; मा नो भवं गोविन्दो अनुसासनिया पच्चन्याहासी 
ति। एवं, भो, ति खो सो महागोविन्दो ब्राह्मणो तेसं छन्नं खत्तियानं पच्वस्सोसि। अथ खो, भो, 
महागोविन्दो ब्राह्यणो सत्त च राजानो खत्तिये मुद्धावसित्ते रजे अनुसासि, सत्त च ब्राह्यणमहासाले 
सत्त च न्हातकसतानि मन्ते वाचेसि। 

५. महागोविन्दस्स पटिसलानं 

[!२.237] २०. *अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्यणस्स अपरेन समयेन एवं कल्याणो 
कित्तिसदो अभुगगच्छि- सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो 
ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति। अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि- ` 
मय्हं खो एवं कल्याणो कित्तिसदो अन्भुग्गतो- सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं पस्सति, 
[8.191] सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मना साकच्छेति सह्लपति मन्तेती ति। न खो पनाहं 
ब्रह्मानं पस्सामि न ब्रह्मना साकच्छेमि न ब्रह्मना सल्लपामि न ब्रह्मना मन्तेमि । सुतं खो पन मेतं 
ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं-- यो वस्सिके चत्तारो मासे 
परिसष्ठीयति करुणं ज्ञानं ्ञायति, सो ब्रह्मानं पस्सति ब्रह्मना साकच्छेति ब्रह्मना स्वपति 
ब्रह्मना मन्तेती ति। यन्नूनाहं वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयेय्यं करुणं ज्ञानं ज्ायेय्यं ति। 

२१. "अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
[प.177] रेणुं राजानं एतदवोच- मय्हं खो, भो, एवं कल्याणो कित्तिसदो अन्भुग्गतो- 


१९. "तब वे छँ क्षत्रिय राजा महागोविन्द ब्राह्मण के पास गये ओर निवेदन किया- भो 
गोविन्द। जैसे आप राजा रेणु के सहायक प्रिय ....अप्रतिकूल हैँ, वैसे ही आप हमारे भी ... होइये । हमे भी 
। आप गोविन्द राज्य-शासन के कार्यो मे सहायता एवं परामर्श दँ । आप हमारे निवेदन को दुकरायें नही । 
बहुत अच्छा- कहकर उन छहोँ क्षत्रियो का निवेदन स्वीकार कर लिया। ओर वे महागोविन्द उन छह 
क्षत्रियो को शासन में परामर्श देने लगे। तथा सात महाधनिक ब्राह्मणों को एवं सात सौ अन्तेवासी 
स्नातको को दे दमन्त्रौ का वाचन कराने लगे। | 
। ५. महागोविन्द का एकान्त सलाधभना 
। २०. "तब कुछ समय ओर बीतने पर, उस महागोविन्द ब्राह्मण की एेसी ख्याति (=कीर्तिशब्द) 
| फैल गयी- यह महागोविन्द ब्राह्मण तो साक्षात्‌ ब्रह्मा को देखता है, ब्रह्मा से बाते करता है, संल्लाप करता 
हि, मन्त्रणा करता है । तब महागोविन्द ब्राह्मण को यह विचार हुआ- अरे! मेरी तो लोक में एेसी ख्याति 
फैल गयी है कि भैं साक्षात्‌ ब्रह्मा को देखता हूँ... मन्त्रणा करता हं। परन्तु सचाई यह है कि न मेँ ब्रह्मा को 
देख ही पाया हूँ ...उससे मन्त्रणा की बात तो बहुत दूर है। मैने पुराने वय श्राप्त बड़े-बढो ब्राह्मणों से सुना 
` { है कि जो वर्षाकाल के चतुर्मास में एकान्त स्थान में रहकर करुणा की भावना करता है, समाधि लगाता 
॥ है, वह ब्रह्मा को देख पाता है ...उस से मन्त्रणा कर पाता है । अतः मँ वर्षा काल के चतुर्मासपर्यन्त एकान्त 
1 मेँ रहकर करुणा भावना करता हुआ समाधि लगाऊगा | 
¶: २१. "तब महागोविन्द रमण राजा रेणु के पास गये, उसके पास जाकर यों बोले- मेरी एसी 
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सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मना साकच्छेति 
सह्लपति मन्तेती ति। न खो पनाहं, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना 
सह्लपामि, न ब्रह्मना मन्तेमि । सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्नकानं आचरियपाचरियानं 
भासमानानं-- यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसह्वीयति, करुणं ज्ञानं ्ञायति, सो ब्रह्मानं पस्सति 
ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति। इच्छामहं, भो, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसट्लीयितु, 
करुणं ज्ञानं ्ञायितुं; नम्हि केनचि उपसङ्कमितन्बो, अञ्ञत्र एकेन भनत्ताभिहारेना ति। 

यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मज्जती ति। 

२२. ' अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया तेनुपसङ्कमि; [२.238] 
उपसङ्कमित्वा ते छ खत्तिये एतदवबोच- मच्हं खो, भो, एवं कल्याणो कित्तिसदो अन्भुग्गतो-- 
सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति 
सह्लपति मन्तेती ति। न खो पनाहं, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना 
सह्पामि, न ब्रह्मना मन्तेमि। सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं मह्वकानं आचरियपाचरियानं 
भासमानानं-- यो वस्सिके चत्तारो मासे परिसल्लीयति, करुणं ज्ञानं ज्ञायति, सो ब्रह्मानं पस्सति 
ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति। इच्छामहं, भो, वस्सिके चत्तारो मासं पटिसल्लीयतु, 
करुणं ज्ञानं ्ायितुं; नम्हि केनचि उपसङ्कमितन्बो, अज्ञत्र एकेन भत्ताभिहारेना ति। 

यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मञ्जती ति। 

२३. ' अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो येन सत्त च ब्राह्मणमहासाला सत्त [8.192] 
च न्हातकसतानि तेनुपसङ्मि; उपसङ्कमित्वा सत्त च ब्राह्मणमहासाले सत्त च न्हातकसतानि 
एतदवोच- मय्हं खो, भो, एवं कल्याणो कित्तिसदो अन्भुग्गतो-सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो 
ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मना साकच्छेति सह्लपति मन्तेती ति। न खो 
पनाह, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना सह्वपामि, न ब्रह्मना मन्तेमि। 
सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं मह्नकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं-- यो [4.178] 
वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति, करुणं ज्ञानं ज्ञायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति 































ख्याति जनता मे फैलती जा रही है कि भैं (महागोविन्द) साक्षात्‌ ब्रह्मा से बातें करता ह... मन्त्रणा करता 
हू। परन्तु वस्तुतः एसा कुछ नहीं हे, न भँ ...मन्त्रणा करता हू. पर्ववत्‌ समाधि लगाऊँगा । उस समय 
मुञ्जसे मिलने के लिये, केवल एक भोजन पचाने वाले को छोडकर, मेरे पास कोई न आवे। 

(राजा ने कहा-) जैसा आप उचित समङ्जते हों वही करे । 

२२. "इसके बाद महागोविन्द ब्राह्मण जहोँ वे छह क्षत्रिय राजा थे, उनके पास परहचे । पर्हुचकर 
उनसे यौ बोले- `श्रीमानो। मेरे विषय में जनता मे यह ख्याति ...पूर्ववत्‌ ...कोई न अवे । (राजा रेणु से दए 
संवाद को यहो भी विस्तरत करे) 

(क्षत्रियो ने कहा-) जैसा आप उचित समङ्ते हों, वही करे । 

२३ . "इसके बाद, महागोविन्द ब्राह्मण जौँ सात धनिक ब्राह्मणप्रमुख एवं सात सौ स्नातक थे 

वहं पहुचे । परहुच कर उन से भी कहा- ` सस्ननो! मेरे विषय मे जनता मेँ यह छयाति ...पूर्ववत्‌ ..मेरे पास 

कोई न अवे । 
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ब्रह्मना सह्ठपति, ब्रह्मना मन्तेती ति। तेन हि, भो, यथासुते यथापरियत्ते मन्ते वित्थारेन सज्छायं 
करोथ, अज्जमञ्जं च मन्ते वाचेथ; इच्छामहं, भो, वस्सिके चत्तारो मासे परिसह्लीयितुं, 
करुणं ज्ञानं ्ायितुं; नम्हि केनचि उपसङ्कमितन्बो, अञ्जत्र एकेन भत्ताभिहारेना ति। 

यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मज्जती ति। 

[२२.239] २४. "अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन चत्तारीसा भरिया सादिसियो 
तेनुपसङ्कमि; उसङ्कमित्वा चत्तारीसा भरिया सादिसियो एतदवोच-मय्दं खो, भोती, एवं 
कल्याणो कित्तिसदो अन्भुग्गतो-सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं पस्सति, सवखि 
महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति सपति मन्तेती ति। न खो पनाहं, भोती, ब्राह्मणानं 
पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना स्वपामि, न ब्रह्मना मन्तेमि। सुतं खो पन मेतं 
ब्राह्मणानं वुद्धानं महह्कानं आचरियपाचरियानं भासमानानं- यो वसिस्के चत्तारो मासे 
पटिसल्वीयति, करुणं ज्ञानं ज्ञायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति, ब्रह्मना सह्लपति 
ब्रह्मना मन्तेती ति । इच्छामहं, भोती, वस्सिके चत्तारो मासे पटिस्लीयितुं, करुणं ज्ञानं यितु; 
नम्हि केनचि उपसङ्कमितव्बो, अञ्जत्र एकेन भनत्ताभिहरेना ति। 

यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मज्जती ति। 

२५. "अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो पुरत्थिमेन नगरस्स नवं सन्धागारं कारापेत्वा 
[8.193] वस्सिके चत्तारो मासे पटिसद्लीयि, करुणं ज्ञानं यि; नास्सुध कोचि उपसङ्कमति, 
अञ्ञत्र एकेन भत्ताभिहरेन । अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स चतुत्नं मासानं अच्वयेन 
अहुदेव उक्तण्ठना अहु परितस्सना- सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्लकानं 
आयरियपाचरियानं भासमानानं- यो वस्सिके चत्तारो मासे परिसल्लीयति, करुणं ्ानं ्ञायति 
सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति सह्लपति मन्तेती ति। न खो पनाहं ब्रह्मानं पस्सामि, न ` 
ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना स्पामि, न ब्रह्मना मन्तेमी ति। 

६. ब्रह्मना सनङ्कमारेन साकच्छा 
[0प.179, ९२.240] २६. "अथ खो, भो, ब्रह्मा सनड्कुमारो महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स चेतसा 


(उन्होने भी कहा-) जैसा आप उचित समञ्च, वही करे । 

२४. "इसके बाद महागोविन्द ब्राह्मण, जहोँ उसके परिवार की चालीस स्त्रियाँ थीं वहाँ ,. पहुंचा | 
पहुंच कर उनसे भी कहा-- श्रीमतियो। मेरे विषय में... पर्ववत्‌ .... मेरे पास कोई न आवे। 

(स्त्रियो ने कहा-) जैसा आप उचित समञ्चं, वही करें| 

| ५.तब महागोविन्द ब्राह्मण ने नगर की पूर्व दिशा मेँ एक नया संस्थागार (ध्यान आदि के लिये 
अनुकूल स्थान) बनवाकर वर्षाकाल के चार मास तक उस एकान्त स्थान मेँ रहकर समाधि भावना करने 
लगे, करुणाभ्यास करने लगे । वँ उनसे मिलने के लिये एक भोजन ले जाने वाले को छोडकर कोई 
नहीं जाता था। तब उनको, चार मास बीतने पर, यह उत्कण्ठा एवं उत्सुकता हई- मैने पुराने बड़े-बृढो 
आचार्य प्राचार्य को यह कहते सुना था- जो वर्षाकाल के चार मास तक एकान्त स्थान मेँ रहकर 
ध्यान-भावना करता है वह ब्रह्मा के साथ ... मन्त्रणा करता है । किन्तु भै तो अभी तक न तो ब्रह्मा को देख 
ही पाया हूं... न मन्त्रणा ही कर पाया हू। 
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चेतोपरिवितक्छमञ्जाय- सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य पसारितं 
वा बाहं समिज्ञेय्य; एवमेव ब्रह्मलोके अन्तरहितो महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स सम्मुखे 
पातुरहोसि। अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्यणस्स अहुदेव भयं अहु छम्भितत्तं अहु 
लोमहंसो यथा तं अदिदुपुव्बं रूपं दिस्वा। अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो भीतो संविग्गो 
लोमहदुजातो ब्रह्मानं सनङ्कुमारं गाथाय अज्ज्भासि- 


वण्णवा यसवा सिरिमा, को नु त्वमसि मारिस। 
अजानन्ता तं पुच्छाम, कथं जानेमु तं मयं ति?॥ 
मं वे कुमारं जानन्ति, ब्रह्मलोके सनन्तनं। 
सब्बे जानन्ति मं देवा, एवं गोविन्द जानहि ॥ 
आसनं उदकं पजं, मधुपाकञ्च ब्रह्मनो । 
अग्धे भवन्तं पुच्छाम, अग्धं कुरुतु नो भवं ॥ 
परिग्गण्हाम ते अग्घं, यं त्वं गोविन्द भाससि। 
दिद्ुधम्महितत्थाय, सम्पराय सुखाय च। 
कतावकासो पुच्छस्सु, यं किञ्चि अभिपत्थितं ति॥ 


२७. ' अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि- कतावकासो [8.194] 
खोम्ि ब्रह्मना सनङ्कमारेन; किं नु खो अहं ब्रह्यानं सनङ्कुमारं पुच्छेय्यं दिदुधम्मिकं [२.241] 
वा अत्थ सम्परायिकं वा ति ? अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि- कुसलो 


प 9 णकाक 


६. ब्रह्मा सनत्कुमार से साक्षात्कार 

२६. तब ब्रह्मा सनत्कुमार ने महागोविन्द ब्राह्मण के चित्त की बात स्वचित्त से जानकर, जेसे 
बलवान्‌ पुरुष ...ब्रह्मा सनत्कुमार महागोविन्द के सम्मुख प्रकट हुए । उस समय ब्रह्मा का रूप देख कर 
महागोविन्द ब्राह्मण को स्तब्धता, भय एवं रोमाञ्च होने लगा। तब महागोविन्द ने यों भयभीत, स्तब्ध एवं 
रोमहृष्ट होकर , ब्रह्मा से, इन गाथाओं के माध्यम से यो कहा- 

मार्ष। सुन्दर रूपवाले, यशस्वी एवं श्रीमान्‌ आप कौन है ? आप के विषय में हम कुछ 
नहीं जानते, इसीलिये आप से पूछ रहे है । भला, हम आप के विषय में अन्यथा जान भी केसे 
सकते है? 

(ब्रह्मा ने उत्तर दिया-) ब्रह्मलोक मे मुञ्चे सभी देवगण सनत्कुमार नाम से जानते हे; गोविन्द। 
तुम भी मुञ्चे एेसा ही जानो। 

(तब महागोविन्द ने कहा-) आसन, पैर धोने के लिये जल, पाद्य अर्ध्य (तैल) एवं मधुपर्क 
(दही, घी, मधु, जल ओर शर्करा का योग) से भैँ आप ब्रह्मा की पूजा करता हूं । कृपया इन वस्तुओं को 
आप स्वीकार करें| 

(बरह्मा बोले-) इसी जन्म में तुम्हारे हित-सुख के लिये, तुम्हारी स्वर्गप्राति के लिये, तुम्हारा दिया 
यह अर्ध्य स्वीकार करता हूँ ओर तुम्हे मुञ्जसे कुछ भी पूछने का अवसर देता हू। 

२७. * तब महागोविन्द ब्राह्मण के मन मे यह विचार हुआ- ब्रह्मा ने तो मुञ्ञको उनसे कुछ भी 
पूष्ने का अवसर दे दिया। अब भँ इनसे क्या पूं? सांसारिक बाते पूं या परलोकसम्बन्धी बातें। तब 
गोविन्द महाब्राह्मण के यह बात ध्यान मेँ आयी कि सांसारिक बातों के निर्णय मेँ तो भैँ स्वयं ही कुशल हू, 
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खो अहं दिदुधम्मिकानं अत्थानं, अञ्ञे पि मं दिदुधम्मिकं अत्थं पुच्छन्ति; यन्नूनाहं | 
सनङ्कमारं सम्परायिकञ्ञेव अत्थं पुच्छेय्यं ति। अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं 
सनङ्कमारं गाथाय अच्ज्ञभासि- 
पृच्छामि ब्रह्मानं सनङ्कमारं, कङ्की अकि परवेदियेसु। 
कत्थद्वितो किम्हि च सिक्खमानो, पप्पोति मच्वो अमतं ब्रह्मलोकं ति 2 
[7.180] हित्वा ममत्तं मनुजेसु ब्रह्य, एकोदिभूतो करुणाधिमुत्तो। 
निरामगन्धो विरतो मेथुनस्मा, एत्थद्वितो एत्थ च सिक्खमानो । 
पप्पोति मच्वो अमतं ब्रह्मलोकं ति। 


२८. हित्वा ममच्तं ति अहं भोतो आजानामि। इधेकच्वो अप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय 
महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय, अप्पं वा जातिपरिवदटं पहाय महन्तं वा जातिपरिवदट्ं पहाय, 
केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजति--इति 
[९२.242] हित्वा ममत्ततं ति अहं भोतो आजानामि। एकोदिभूतो ति अहं भोतो आजानामि। 
इधेकच्चौ विवित्तं सेनासनं भजति अरजञ्ञं रुक्खमूलं पन्तं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं 
अन्भोकासं पलालपुञ्ज--इति एकोदिभूतो ति अहं भोतो आजानामि । करुणाधिमुत्तो ति अहं 
भोतो आजानामि। इधेकच्चो करुणासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति तथा दुतिय, 
तथा ततियं, तथा चलुत्थं; इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सब्बत्तताय सन्बावन्तं लोकं 
करुणासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्नेन फरित्वा विहरति- 


तो क्यो न मै इनसे परलोकसम्बन्धी बातें ही पूछ लूँ । तब महागोविन्द ब्राह्मण ने उन ब्रह्मा से इन गाथाओं 
के माध्यम से यह पूषछा- | 

श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा ज्ञातव्य बातों से मुञ्चे शङ्का सन्देह है, उनके विषय मेँ भँ आप विगतशङ्क ब्रह्म 
से भैं पूना चाहता हूं कि कहँ रहकर, कैसे अभ्यास कर मनुष्य अमृतमय ब्रह्मलोक की प्राति कर सकता 
हि? 

ब्रह्मा बोले- ब्राह्मण। मनुष्यों मे ममत्व त्याग कर एकान्त मेँ रहते हुए करुणा की भावना करना, 
पापों की गन्ध (लेशमात्र) से भी दूर रहना एवं मैथुन कर्म से विरत रहना- इन्दं सत्कर्मो का अभ्यास 
(साधना) करके ही मनुष्य अमृतमय ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। 

२८. ब्राह्मण ने पूष्ठा)- ऊपर बताये गये अमृतमय ब्रह्मलोकप्राति के साधनों मे से मनुष्यों में 


` ममत्व छोडने की बात तो मेरी समञ्च मेँ आ रही है । मैने यह साधना पूरी कर ली है; क्योकि ममत्व छोडने 


की यही विधि है कि कोई पुरुष अल्प या अधिक भोग-विलासों को त्याग कर शिर-दाढ़ी के केश मंडवा 
= ्रव्रजित हो जाता है । मै जानता हूँ कि मैने उस ममत्व को त्याग दिया है । (१) यह भी भै जानता [३ 
कि मैने एकान्तवास भी सिद्ध कर लिया है । उस एकान्तवास की विधि यह है- कोई मनुष्य, साधना के 
लिये अपना आसन एकान्त स्थान मेँ लगाता है; जैसे- अरण्य, किसी वृक्ष के नीचे, पर्वत-कन्दरा, पहाड़ 
की गुफा, श्मशान, जंगल, खुले मैदान, या तृण ओर पुआल की राशि मेँ “एकान्त स्थान ' होता है; यह भी 
भन सिद्ध कर लिया है। (२) ओर यह भी भँ जानता हूं कि मै करुणाभ्यास कर चुका हू । करुणाभ्यास 
की विधि यह है- कोई साधक पुरुष करुणासहगतचित्त से एक दिशा की ओर ध्यान करते हुए साधना 
करता है, दूसरी ... तीसरी .... चौथी .... ऊपर .... नीचे... आड .... तिरे... सभी तरंह से सभी ओर , सारे 
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इति करुणाधिमुत्तो ति अहं भोतो आजानामि। आमगन्धे च खो अहं भोतो भासमानस्स न 
आजानामि। 


के आमगन्धा मनुजेसु ब्रह्य, एते अविद्धा इध ब्रूहि धीर ? [8.195] 
केनावटा वाति पजा कुरुतु, आपायिका निवुतब्रह्मलोका ? ति ॥ 
कोधो मोसवल्नं निकति च दुन्भो, कदरियता अतिमानो उसूया। [९२.243] 
इच्छा विविच्छा परहेठना च, लोभो च दोसो च मदो च मोहो । 
एतेसु युत्ता अनिरामगन्धा, आपायिका निवुतब्रह्मलोका ति॥ [रि.181] 


यथा खो अहं भोतो आमगन्ध भासमानस्स आजानामि, ते न सुनिम्मदया अगारं 
अज््ञावसता । पन्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं ति। 
यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मज्जती ति। 


७. महागोविन्दस्स पल्बजा 
२९. "अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
रेणुं राजानं एतदवोच-- अज्ञं दानि भवं पुरोहितं परियेसतु यो भोतो रजं अनुसासिस्सति। 
इच्छामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं पन्बजितुं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्धे 
भासमानस्स ते न सुनिम्मदया अगारं अज्ज्ञावसता। पन्बजिस्सामहं, भो अगारस्मा अनगारियं 
ति। 


संसार को निर्वैर, द्रोहरहित, विपुल, अत्यधिक शुद्ध चित्त से साधनारत रहता है । मै जानता हँ कि एेसी 
साधना भँ पूर्णं कर चुका हूं। (३) परन्तु आप की करी 'निरामगन्ध" वाली बात मेरे समञ्च मे नहीं आयी 
? क्योकि भैं आपके कहने पर भी ˆ आमगन्ध" के विषय में कुछ नहीं जानता। 

बरह्मन्‌। मनुष्यो मे वे आमगन्ध कौन से है ?- कृपया बतार्ये; क्योकि भै इस विषय में अज्ञानी 
(अविद्वान्‌) हू । ब्रह्मलोक से गिरकर नारकीय जन (प्रजा) किन मलों (दुर्गुण) से लिप्त होकर दुर्गन्धयुक्त 
हो जाते है? 

ब्रह्मा बोले-) क्रोध, मिथ्याभाषण, वञ्चना (ठगी), मित्रद्रोह, कृपणता (कञजूसी=दान करना), 
अभिमान (अपने मे न हए का वृथा गर्व). ईर्ष्या, तृष्णा, विचिकित्सा, दूसरों को कष्ट देना, लोभ, देष, मद 
ओर मोह इन्हीं मलो (दुर्गुण) से युक्त होकर नारकीय जन ब्रह्मलोक से गिरकर दुर्गन्धयुक्त (-अनिरामगन्ध) 
होते है। 

(ब्राह्मण बोले) श्रीमन्‌। आप के बताने से अब मैं आमगन्धों को जान गया । आपके द्वारा बताये 
ये दुर्गण, गृहस्थ कर्म मेँ लगे रहते हुए दूर नहीं किये जा सकते । अतः भै घर छोड़कर प्रब्रजित होऊंगा। 

ब्रह्मा बोले-) आप गोविन्द! जैसा उचित समञ्च, करे । 
७. महागोविन्द द्वारा प्रव्रज्याग्रहण की सूचना 

२९. “तब वे महागोविन्द ब्राह्मण राजा रेणु के पास गये । जाकर वे राजा से यों बोले- अब आप 
अपना दूसरा पुरोहित खोज लँ, जो राज्यसश्चालन मेँ आपको परामर्शं दे सके । मै अब घर छोड बेघर हो 
्रत्रजित ह्यना चाहता हँ । क्योकि मने ब्रह्मा सनत्कुमार के श्रीमुख से आमगन्धों की बुराइयों के विषय में 
सबकुछ सुन लिया है । गृहस्थ पुरुष के लिये ये आमगन्ध छोड़ना बहुत कठिन है। अतः मै अब घर से 
बेघर हो प्रव्रजित होऊंगा। 
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आमन्तयामि राजानं, रेणुं भूमिपतिं अहं । 
त्वं पजानस्सु रजेन, नाहं पोरोहिच्चे रमे ॥ 
सचे ते ऊनं कामेहि, अहं परिपूरयामि ते। 
यो तं हिंसति वारेमि, भूमिसेनापती अहं । 
तुवं पिता अहं पुत्तो, मा नो गोविन्द पाजहि ॥ 
न मेत्थि ऊनं कामेहि, हिंसिता मे न विजनति। 
अमनुस्सवचो सुत्वा, तस्माहं न गहे रमे॥ 
[8.196, २.244] अमनुस्सो कथंवण्णो, किं ते अत्थं अभासथ। 
यं च सुत्वा, जहासि नो, गेहे अम्हे च केवली ॥ 
उपवुत्थस्स मे पुव्बेब, यिदुकामस्स मे सतो। 
अग्गि पजजनलितो आसि, कुसपत्तपरित्थतो ॥ 
ततो मे ब्रह्मा पातुरहु, ब्रह्मलोका सनन्तनो । 
सो मे पञ्हं वियाकासि, तं सुत्वा न गहे रमे ॥ 
[7५.182] सदृहामि अहं भोतो, यं त्वं गोविन्द भाससि। 
अमनुस्सवचो सुत्वा, कथं वत्तेथ अजञ्जथा॥ 
ते तं अनुवत्तिस्साम, सत्था गोविन्द नो भवं। 
मणि यथा वेद्धुरियो, अकाचो विमलो सुभो। 
एवं सुद्धा चरिस्साम, गोविन्दस्सानुसासने ति॥ 


भै राजा रेणु भूपति को सम्बोधित करता हूँ कि आप अपने राज्य को देखें , भै अब आपका 
पौरोहित्य कर्म नहीं कर सकता; क्योकि इसमे अब मेरा मन नहीं लगता / 

(राजा बोले-) यदि आप को कामभोगों की प्राति मेँ कोई कमी पड रही है तो , उसे भँ पूर्ण कर 
दूगा। यदि आप को कोई विरोधी कुछ कष्ट दे रहा हो तो मै उसका भी वारण कर दूंगा, क्योकि भँ इतनी 
बड़ी सेना का अधिपति हूं। आप मेरे पिता है, भँ आपका पुत्र हू। गोविन्द! आप हम लोगों का त्याग न 
करे।' 

ब्राह्मण ने कहा-) मेरे कामभोगो मे कोई कमी नहीं है, न कोई मेरा शत्रु ही है (कि उससे मुञ्च 
कोई कष्ट मिले) देवता (अमनुष्य) की बात सुनने के बाद अब गृहस्थ में मेरा मन नहीं लगता। 

(राजा ने पृछा-) वह अमनुष्य (देवता) कैसा था? उसने आप से क्या कहा कि जिसे सुनकर 
आप हम सबको छोडना चाह रहे है ? 

= ने बताया-) पहले मैने यज्ञ करने की इच्छा से अग्नि प्रज्वलित की, कुश ओर पत्ते 
बिछठाये । उसी समय ब्रह्मा सनत्कुमार प्रकट हुए । उन्होने मेरे प्रश्रं (सन्देहो) का उत्तर दिया । अतः संसार 
के प्रति सन्देह निवृत्त होने के बात (संसार की नि.सारता जानकर) अब मेरा इस गृहस्थ धर्म में मन नहीं 
लगता। 

(राजा ने कहा-) हे गोविन्द! आप जो कह रहे हैँ उसे भै श्रद्धा (विश्वास) पूर्वक मान ले रहा हू। 
देवता की तथ्यतापरक बात सुनने के बाद अब आप कोई अन्य हीन कर्म कैसे कर सकते है। 
किन्तु हम लोग भी आप के अनुगामी होगे । गोविन्द! आप हम लोगों के गुरु बनें 


[2 
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सचे भवं गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्सति, मयं पि अगारस्मा अनगारियं 
पल्बजिस्साम । अथ या ते गति सा नो गति भविस्सती ति। । 

छक्खत्तियआमन्तना 

३०."अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
ते छ खत्तिये एतदवोच- अज्ञं दानि भवन्तो पुरोहितं परियेसन्तु यो भवन्तानं रज्ने 
अनुसासस्सिति । इच्छामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं पन्बजितुं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो 
आमगन्धे भासमानस्स ते न सुनिम्मदया अगारं अज्ज्ञावसता। पन्बजिस्सामहं, भो, [1२.245] 
अगारस्मा अनगारियं ति। अथ खो, भो, ते छ खत्तिया एकमन्तं अपक्म्म एवं समचिन्तेसुं- 
इमे खो ब्राह्मणा नाम धनलुद्धा; यन्नून मयं महोगोविन्दं ब्राह्मणं धनेन सिक्खेय्यामा ति। ते 
महागोविन्दं ब्राह्मणं उपसङ्कमित्वा एवमाहंसु- संविजनति खो, भो, इमेसु सत्तसु रजेसु पहृतं 
सापतेय्यं, ततो भोतो यावतकेन अत्थो तावतकं आहरीयतं ति। 

अलं, भो! ममपिदं पहूतं सापतेय्यं भन्तानंयेव वाहसा तमहं सन्बं पहाय [8.197] 
अगारस्मा अनगारियं पव्बजिस्सामि। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्धे भासमानस्स, ते 
न सुनिम्मदया अगारं अज्ज्ञावसता। पव्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं ति। 

' अथ खो, भो, ते छ खत्तिया एकमन्तं अपक्रम्म एवं समचिन्तेसुं--इमे खो ब्राह्यणा 
नाम इत्थिलुद्धा; यद्रू भयं महागोविन्दं ब्राह्मणं इत्थीहि सिक्खेय्यामा ति। ते महागोविन्दं 
बराह्मणं उपसङ्कमित्वा एवमाहंसु- संविजन्ति खो, भो, इमेसु सत्तसु रजेसु पहूता [0२.183] 
इत्थियो, ततो भोतो यावतिकाहि अत्थो तावतिका आनीयतं ति। 


जैसे वैदूर्यमणि श्लक्ष्ण, निर्मल (बेदाग), ओर शुभ्र (स्वच्छ) होती है; उसी तरह आप गोविन्द के 
अनुशासन मे हम लोगो का आचरण भी रहेगा । अर्थात्‌ शुद्ध निष्कलङ्क चरित्र होकर आप के अनुशासन 
मेँ साधनारत ररहेगे। 

यदि आप गोविन्द घर से बेधर हो प्रव्रजित होगे तो हम भी वैसे ही प्रव्रजित हो जार्येगे । तब जो 
आप की गति (परिणाम) होगी वही हमारी भी हो जायगी ॥ 
छह क्षत्रियो को प्रव्रज्या की सूचना- ३०. “तब, श्रीमन्‌! महागोविन्द ब्राह्मण जौँ वे छह क्षत्रिय थे, वहाँ 





२९) ..प्रत्रजित होऊगा । 

"तब उन छह क्षत्रियो ने एक तरफ जाकर विचार करने लगे कि ये ब्राह्मण धन के लोभी होते 
है, तो क्यों न इन महागोविन्द ब्राह्मण को धन का लोभ देकर इन्हे प्रव्रज्या से विरत करं । वे पुनः 
महागोविन्द के पास आकर यो बोले-- ब्राह्मण! यदि आप हमारे इन सात राज्यों के प्रभूत धन को देखकर 
संविग्न हो रहे हों तो इन सात राज्यों मे बहुत धन है, आप को जितना चाहिये इसमे से उतना ले लँ । 

अजी। जाने भी दो! धन तो अब तक आप लोगों ने जितना दिया है, उसे भी छोडकर भँ घर से 
बेघर हो प्रत्रजित हो रहा हूँ । मैने तो जब से ब्रह्मा ..के मुख से मानव -दुर्गणों के विषय में सुन लिया है तब 
से मेरा मन गृहस्थ के काम-धन्धों से सर्वथा उदासीन हो गया है; क्योकि घर से बेघर हुए विना उन से 
छुटकारा पाया ही नहीं जा सकता । 

तब पुनः वे छो क्षत्रिय एकान्त मे जाकर विमर्श करने लगे कि सम्भवतः इस ब्राह्मण को हमारे 
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अलं, भो, ममपिमा चत्तारीसा भरिया सादिसियो तापाहं सब्बा पहाय | 
अनगारियं पब्बजिस्सामि । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया 
अगारं अज्ज्ावसता। पन्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं ति। 
[र.246] ३१. सचे भवं गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पन्बजिस्सति, मयं पि अगारस्मा 
अनागरियं पन्बजिस्साम। अथ याते गति सानो गति भविस्सती ति। 
सचे जहथ कामानि, यत्थ सत्तो पुथुज्जनो । 
आरम्भव्हो दव्न्हा होथ, खन्तिबिलसमाहिता ॥ 
एस मग्गो उजुमग्गो, एस मग्गो अनुत्तरो । 
सद्धम्मो सन्भि रक्खितो, ब्रह्मलोकूपपत्तिया ति॥ 
तेन हि भवं गोविन्दो सत्त वस्सानि आगमेतु। सत्तन्नं वस्सानं अच्वयेन मयं पि 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजिस्साम। अथ या ते गति सा नो गति भविस्सती ति। 
अतिचिरं खो, भो, सत्त वस्सानि । नाहं सक्तोमि भवन्ते सत्त वस्सानि आगमेतुं। कोनु 
खो पन, भो, जानाति जीवितानं ! गमनीयो सम्परायो मन्तायं बोद्धन्बं कत्तब्बं कुसलं चरितन्बं 
ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न 
सुनिम्मदया अगारं अज्ज्ञावसता । पन्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं ति। 
तेन हि भवं गोविन्दो छन्बस्सानि आगमेतु....पे०....पञ्च वस्सानि आगमेतु.... चत्तारि 
वस्सानि आगमेतु....तीणि वस्सानि आगमेतु....दवे वस्सानि आगमेतु....एकं वस्सं आगमेतु, 
[8.198] एकस्स वस्सस्स अच्वयेन मयं पि अगारस्मा अनागरियं पन्बजिस्साम। अथ याते 
गति सा नो गति भविस्सती ति। 


सात राज्यो की स्त्रियों पर दष्ट गड़ गयी है तो इसे सुन्दर-सुन्दर स्त्रियौ का प्रलोभक्न देकर इसके लक्षय 
से च्युत किया जाय! यह विचार कर वे छौं क्षत्रिय महागोविन्द के पास आकर यौ बोले- आप को 
जितनी स्त्रियो की कामना हो, उतनी स्त्रियँ हमारे सातो राज्यों से छांट लें । 

ब्राह्मण ने उनको फटकारा-) अरे जाने भी दो स्त्रियो की बात। मै तो अपनी स्त्रियों को 
छोडकर ही ...प्रबरजित हो रहा हूँ .... छुटकारा नहीं पाया जा सकता। | 

३१. (तब क्षत्रिय बोले-) यदि आप गोविन्द घर से बेघर हो प्रव्रजित होगे तो हम भी ...प्रव्रजित 
हो जार्यँगे । तब (उसके बाद) आपं की जो गति होगी वही गति हमारी भी हो । (हम इसी मेँ सन्तुष्ट है| 

ब्राह्मण बोला-) "यदि आप लोग भी उन कामभोगं को त्याग रहे है, जिनमे पृथग्जन 
(सांसारिक लोग) आसक्त रहते है, तो उन्हे अभी से त्यागने का कार्य क्षान्ति बल से समाहित होकर 
| अय आरम्भ करं । यही मार्ग सरल ओर अद्वितीय है। सभी बुद्धं से रक्षित यह धर्म ही ब्रह्मलोक 
को प्राप्त कराने वाला है। 

(क्षत्रिय बोले-) तो आप गोविन्द! सात वर्ष प्रतीक्षा करे । सात वर्ष बाद हम लोग भी आपके 
साथ घर से बेघर हो प्रव्रजित हो जौँयगें । तब आप की जो गति... हमारी भी वही होगी । 

(ब्राह्मण बोला-) श्रीमानो। मेरे लिये सात वर्ष प्रतीक्षा करना तो बहुत दूर की बात है! इत जीवन 
के विषय मेँ कौन जानता है! परलोक जाना (मरण) ध्रुव है । अतः ज्ञानप्रातति तत्काल करनी चाहिये, कुशल 


कर्म करने चाहिये । धर्मराधना भी करनी चाहिये । कोई पैदा हो, वह मरे नही- यह सम्भव ही नही । जैसे ॥ 
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अतिचिरं खो, भो, एकं वस्सं । नाहं, सक्रोमि भन्ते एकं वस्सं आगमेतुं। को [९२.247] 
नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं ! गमनीयो सम्परायो मन्तायं बोद्धन्बं कत्तव्बं [74.184] 
कुसलं चरितब्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्धे 
भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्ज्ावसता । पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं 
ति। 

तेन हि भवं गोविन्दो सत्त मासानि आगमेतु। सत्तन्नं मासानं अच्वयेन मयं पि अगारस्मा 
अनगारियं पन्बजिस्साम। अथ याते गति सानो गति भविस्सती ति। 

अतिचिरं खो, भो, सत्त मासानि । नाहं सक्रोमि भवन्ते सत्त मासानि आगमेतुं। को नु 
खो पन, भो, जानाति जीवितानं । गमनीयो सम्परायो मन्तायं बोद्धन्बं कत्तन्बं कुसलं चरितव्बं 
ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न 
सुनिम्मदया अगारं अज्ज्ञावसता। पन्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं ति। 

तेन हि भवं गोविन्दो छ मासानि आगमेतु....पे०....पञ्च मासानि आगमेतु..... चत्तारि 
मासानि आगमेतु....तीणि मासानि आगमेतु....दे मासानि आगमेतु....एकं मासं आगमेतु.... 
अद्धमासं आगमेतु, अद्धमासस्स अच्वयेन मयं पि अगारस्मा अनगारियं पन्बजिस्साम । अथ 
याते गति सानो गति भविस्सतीति। 

अतिचिरं खो, भो, अद्धमासो । नाहं सक्रोमि भवन्ते अद्धमासं आगमेतुं। कोनु खो 
पन, भो, पजानाति जीवितानं ! गमनीयो सम्परायो मन्तायं बोद्धन्बं कत्तव्बं कुसलं चरितन्ं 
ब्रह्मचरियं । नत्थि जातस्स अमरणं । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न 
सुनिम्मदया अगारं अज्ज्ञावसता। पन्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं ति। 

तेन हि भवं गोविन्दो सत्ताहं आगमेतु याव मयं सके पुत्तभातरो रजेन [२.248] 
अनुसासिस्साम। सत्ताहस्स अच्वयेन मयं पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम । [8.199] 
अथ याते गति सानो गति भविस्सती ति। 

न चिरं, खो, भो, सत्ताहं । आगमेस्सामहं भवन्ते सत्ताहं ति। 


मैने ब्रह्मा के मुख से पापकर्म की भयङ्करता सुनी है, वे पाप कर्म गृहस्थ धर्म मेँ रहकर किसी भी स्थिति 
मेँ नहीं त्यागे जा सकते। अतः मैं तो अभी... प्रत्रजित होऊँंगा। 

(क्षत्रिय बोले-) “तो आप गोविन्द छह वर्ष ही प्रतीक्षा करं ... पच वर्ष ही... चार वर्ष ही... तीन वर्ष 
ही... दो वर्षदही...एक वर्ष ही प्रतीक्षा करें एक वर्ष के बाद हम भी... हमारी भी होगी। 

(क्षत्रिय बोले-) तो आप...सात मास ... छह मास ...पोच मास... चार मास... तीन मास... दो 
मास ...एक मास ....आधा मास ... सात दिन ही प्रतीक्षा करं; ताकि हम लोग अपनी पुत्रं या भाइयों को 
अपने अपने राज्य की शासन-व्यवस्था सौप दे। एक सप्ताह बीतने के बाद हम लोग भी ...प्रत्रजित हो 
जारयेगे । 

(ब्राह्मण बोला-) हँ, एक सप्ताह कोई अधिक समय नहीं है । मै आप लोगों की एक सप्ताह तक 
प्रतीक्षा करूगा। 
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ब्राह्मणमहासालादीनं आमन्तनं 
३२. "अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो येन ते सत्त च ब्राह्मणमहासाला | च 
[१.185] न्हातकसतानि तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा सत्त च ब्राह्मणमहासाले सत्त च 
न्हातकसतानि एतदवोच-- अज्जं दानि भवन्तो आचरियं परियेसन्तु यो भवन्तानं मन्ते वाचेस्सति। 
 इच्छामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं पन्बजितुं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्ध 
भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्ज्ञावसता । पन्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनागरिय 
ति। । 
मा भवं गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पन्बजि । पन्बज्ना, भो, अप्पेसक्खा च अप्पलाभा 
च; ब्रह्मज्ञं महेसक्खं च महालाभं चौ ति। 
मा भवन्तो एवं अवचुत्थ- पन्बञ्ना अप्येसक्खा च अप्पलाभा च, ब्रह्मज्ञं महे सक्छं 
च महालाभं चाति। कोनु खो, भो, अञ्ञत्र मया महेसक्खतरो वा महालाभतरो वा ! अहं हि, ` 
भो, एतरहि राजा व रज्ञं ब्रह्मा व ब्रह्मानं देवता व गहपतिकानं । तमहं सब्बं पहाय अगारस्मा ` 
[२२.249] अनगारियं पन्बजिस्सामि। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्धे भासमानस्स, तेन ¦ 
सुनिम्मदया अगारं अच्ज्ञावसता। पन्बजिस्साहं, भो, अगारस्मा अनगारियं ति। | 
सचे भवं गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पन्बजिस्सति, मयं पि अगारस्मा अनगारियं 
पव्बजिस्साम। अथ याते गति सानो गति भविस्सतीति। 
भरियानं आमन्तना | 
३३. अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो येन चत्तारीसा भरिया सादिसियो तेनुपसङ्कमिः 
[8.200] उपसङ्कमित्वा चत्तारीसा भरिया सादिसियो एतदवबोच-- या भोतीनं इच्छति सकानि 





ब्राह्मणमहासालों को प्रव्रज्या की सूचना- ३२ . "तब वे महागोविन्द ब्राह्मण जहो वे सात धनाढ्य ब्राह्मण 
महासाल ओर सात सौ स्नातक कार्म करते थे वँ गये । ओर उनसे बोले- आप लोग अब अपना नया , 
आचार्य खोज लें, जो आप को वेदमन्त्र पढ़ा सके । मैं तो ...प्रव्रजित होना चाहता हू। जैसा कि ने ब्रह्म 
के मुख से .. पूर्ववत्‌ ...प्रत्रजित होऊंगा। 

(ब्राह्मण महासाल-) आप गोविन्द प्रव्रजित न हों । प्रव्रज्या मेँ क्या रखा है, न वह कोई अच्छी 
चीज है, न कोई उससे लाभ है । इसके विपरीत, ब्राह्मणत्व काम की चीज है, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 

(महागोविन्द-) आप लोग एेसा न कटं कि प्रव्रज्या अकिञ्चन है! उससे कोई लाभ नहीं । मदै ¦ 
अब हानि-लाभ से कोई प्रयोजन नहीं रह गया । दूसरी बात है है कि आज मुञ्जसे बढ़कर कौन महानुभाव 
है। इस समय भँ राजाओं का राजा = ब्राह्मणों में श्र ब्राह्मण हूँ ओर गृहस्थो में श्रेष्ठ गृहस्थ हू. उनमें देव्ता , 
की तरह पूजा जाता हूं । इन सब श्रेष्ठताओं को छोडकर मे घर से बेघर हो प्रव्रजित हो रहा हू। भयङ्कर 
आमगन्धों के विषय में जैसा मैने ब्रह्मा ..के मुख से सुना है, उनका, गृहस्थ धर्म में रहते, छरूटना अत्यन्त 
कठिन है । अतः भै तो ...प्रत्रजित होऊंगा। 

(ब्राह्मण महासाल-) तब तो यदि आप ...प्रव्रजित होगे तो हम भी आप के साथ ही ...प्रब्रजित हो 
जार्यँगे । 
पन्नियों को प्रव्रज्या की सूचना- ३३. “तब महागोविन्द ब्राह्मण समान वंश वाली अपनी चालीस पलयो 
के पास गया ओर बोला- आप लोग अपनी इच्छानुसार अपने माता-पिता या नाते-रिश्तेदारों के यं 
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वा जातिकुलानि गच्छतु अज्ञं वा भत्तारं परियेसतु । इच्छामहं, भोती, अगारस्मा अनगारियं 
पन्बजितुं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्ध भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अज्ज्ञावसता। 
पन्बजिस्सामहं, भोती, अगारस्मा अनगारियं ति। 

त्वञ्जेव नो जाति जातिकामानं, त्वं पन भत्ता भत्तुकामानं । सचे भवं गोविन्दो अगारस्मा 
अनगारियं पल्बजिस्सति, मयं पि अगारस्मा अनगारियं पन्बजिस्साम । अथ याते गतिसानो 
गति भविस्सती ति। 

महागोविन्दो पव्बजि 

३४. ' अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो तस्स सत्ताहस्स अच्वयेन केसमस्सुं [7१.186] 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजि। पल्बजितं पन 
महागोविन्दं ब्राह्मणं सत्त च राजानो खत्तिया मुद्धावसित्ता सत्त च ब्राह्मणमहासाला सत्त च 
न्हातकसतानि चत्तारीसा च भरिया सादिसियो अनेकानि च खत्तियसहस्सानि अनेकानि च 
ब्राह्मणसहस्सानि अनेकानि च गहपतिसहस्सानि अनेकेहि च इत्थागारेहि इत्थियो केसमस्सुं 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा महागोविन्दं ब्राह्यणं अगारस्मा अनगारियं पब्बजितं 
अनुपन्बजिंसु। ताय सुदं, भो, परिसाय परिवुतो महागोविन्दो ब्राह्मणो गामनिगमराजधानीसु 
चारिकं चरति। यं खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दो ब्राह्यणो गामं वा निगमं [२२.250] 
वा उपसङ्कमति, तत्थ राजा व होति रज्ञं, ब्रह्मा व ब्रह्मानं देवता व गहपतिकानं । तेन खो पन 
समयेन मनुस्सा खिपन्ति वा उपक्खलन्ति वा ते एवमाहंसु-- नमत्थु महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स, 
नमत्थु सत्त पुरोहितस्सा ति। 

३५. ' महागोविन्दो, भो, ब्राह्यणो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहासि; 


जा सकती है । या आप लोग अपना कोई दूसरा पति खोज सकती है; क्योकि भँ तो अब ...प्रव्रजित होना 
चाहता हू । भने ब्रह्मा के मुख से ...प्रत्रजित होऊंगा। 

(पक्नियोँ बोलीं -) आप ही हमारे सम्बन्धी हैँ, आप ही हमारे पति हैँ । यदि आप ...प्रत्रजित होगे तो 
हम लोग भी आप के साथ ..प्रव्रजित हो जारयँगीं । आप के समान ही हमारा भी जो होना होगा, होगा । (हमे 
वह सब स्वीकार है |) 
महागोविन्द की प्रवज्या- ३४. "तब वह महागोविन्द, उस सप्ताह के बीतने पर, शिर ओर दाढी-मूछ 
मुंडाकर, प्रव्रजित हो गये । महागोविन्द ब्राह्मण के प्रव्रजित हो जाने पर, वे सात मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा, 
सात ब्राह्मणमहाशाल, सात सौ स्नातक, समान वंश वाली चालीस स्त्रयो, अनेकं सहस्र क्षत्रिय, अनेक 
सहस्र ब्राह्मण, अनेक सहस्र गृहपति (वैश्य) ओर अनेक अन्त पुरो की अनेक स्त्रियो. महागोविन्द के 
साथ ही घर छोडकर बेघर हो प्रव्रजित हो गयीं । इन सब लोगों के साथ महागोविन्द .म्राम-ग्राम, निगम- 
निगम घूमकर चारिका करने लगे । इस तरह वे महागोविन्द जिस ग्राम या जिस निगम मेँ भी जाते थे, वहो 
वे राजाओं के राजा, ब्राह्मणों के ब्राह्मण ओर गृहपतियों के लिये देवतास्वरूप हो जाते थे । उस समय 
उनकी जनता के हृदय में उनके प्रति एसी पूज्य भावना बन गयी थी कि कुछ भी अशुभ होने (छींक आदि 
आने) पर उक्त अशुभ की निवृत्ति हेतु “नमोऽस्तु महागोविन्दाय ब्राह्मणाय. "नमोऽस्तु सप्तपुरोहिताय“- यों 
उनके नाम का मन्त्र उच्चारण करते थे। 

३५. "तब उस महागोविन्द ब्राह्मण ने भेत्रीसहगत चित्त से .... पूर्ववत्‌ .... करुणासहगत चित्त 
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तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय | 
लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्ेन फरित्वा विहासि। । 
करुणासहगतेन चेतसा....पे०....मुदितासहगतेन चेतसा....पे०....उपेक्खासहतेन चेतसा....पे०.... 
अन्यापज्ेन फरित्वा विहासि, सावकानं च ब्रह्मलोकसहव्यताय मग्गं देसेसि। 

[8.201] ३६. "ये खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स सावका सन्बेन सन्ं 
सासनं आजानिंसु ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं ब्रह्मलोकं उपपज्जिसु । ये न सन्बेन सन्न 
[1२.251] सासनं आजानिंसु ते कायस्स भेदा परं मरणा अप्येकच्चे परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं 
सहब्यतं उपपज्जिसु, अप्पेकच्चे निम्मानरतीनं देवानं सहब्यतं उपपज्जिसु, अप्पेकच्चे तुसितान 
[7.187] देवानं सहब्यतं उपपज्जिसु, अप्पेकच्वे यामानं देवानं सहव्यतं उपपज्जिसु, अप्येके 
तावतिंसानं देवानं सहव्यतं उपपज्जिसु, अप्पेकच्वे चातुमहाराजिकानं देवानं उपपज्जिसु। ये 
सन्बनिहीनं कायं परिपूरेसुं ते गन्धन्बकायं परिपृरेसुं । इति खो, भो, सन्बेसं येव तेसं कुलपुततान 
अमोघा पन्बस्ना अहोसि अवज्छ्रा सफला सउद्रया' ति। 

३७. '“ सरति तं भगवा'' ति ? '' सरामहं, पञ्चसिख । अहं तेन समयेन महागोविन्दो 
ब्राह्मणो अहोसिं। अहं तेसं सावकानं ब्रह्मलोकसहव्यताय मग्गं देसेसिं। तं खो पने 
पञ्चसिख, ब्रह्यचरियं न निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्ञाय नं 
सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति, यावदेव ब्रह्मलोकूपपत्तिया। इदं खो पन मे, पञ्चसिख 
ब्रह्मचरियं एकन्तनिल्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय 
संवत्तति। कतमं च तं, पञ्चसिख, ब्रह्मचरियं एकन्तनिन्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय 
अभिजञ्जाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति 2 अयमेव अरियो अद्ुङ्गिको मग्गो, सेय्यथिदं- 
से .... मुदितासहगत चित्त से .... उपेक्षासहगत चित्त से एक दिशा की ओर ध्यान लगाया, वैसी ह दूसरी ॥ 
दिशा ... तीसरी दिशा ....अपने श्रावकं को ब्रह्मलोक का मार्ग बताया। 

३६. “उस समय उस महागोविन्द ब्राह्मण के जो शिष्य उनकी बतायी धर्म-साधना को भलीभति ॥ 
सर्वाङ्गतया अभ्यास कर चुके थे, वे सभी अपनी काया को छोड, मरणानन्तर, सुगतिमय ब्रह्मलोक को ॥ 
प्राप्त हुए । ओर जो उस धर्मसाधना को सर्वाङ्गतया अभ्यस्त कर पाये थे, इसी बीच उन का देहपात 
जाने पर, उनमें से कुछ परनिम्मितवशवर्ती देवों के साथ, कुछ निर्माणरति देवों के साथ, कुछ तुषित देवै 
के साथ, कुछ याम देवों के साथ, कुछ त्रायस्त्रिश देवों के साथ ओर कुछ चातुर्महाराजिक देवों के साथ 


(उन्हीं के लोकों मे) उत्पन्न हुए । उनमें, जिन्होने सब से हीन (तुच्छ) शरीर पाया वे भी गन्धर्वलोक मेँ उत्प 
हुए । इस प्रकार उन सभी कुलपुत्रो की साधना सफलता के साथ सार्थक एवं उन्नति की तरफ ही बढ़ी। == 


बुद्ध-धर्म का माहात्म्य- ३७. ““क्या भगवान्‌ को यह सब कुछ स्मरण है?“ ““हौँ, पञथ्चशिख। मुज्ञ स्मरण 
है । मैं ही उस समय महागोविन्द ब्राह्मण था । मैने ही उन श्रावकं को ब्रह्मलोक-प्राप्ति के मार्ग का उपदेश 
किया था। पञ्चशिख । मेरा वह ब्रह्मचर्य (धर्मोपदेश) न निर्वेद, न विराग, न इन्द्रियनिरोध, न चित्तोपशम, न 
अभिज्ञा, न सम्बोधि ओर न निर्वाण के लिये ही था। वह तो केवल ब्रह्मलोकप्राि तक का मार्ग था। ओर 
पञ्चशिख। आज मेरे द्वारा बताया गया यह धर्म मार्ग एेकान्तिक निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा 
सम्बोधि ओर निर्वाण की प्राप्ति के लिये है । पञ्चशिख! कौन सा धर्म मार्ग निर्वेद ...निर्वाण की प्राप्तिके लि ¶ 
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प्र्मादिद्धि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, 
। पम्मासमाधि । इदं खो ते, पञ्चसिख, ब्रह्मचरियं एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय 
 । अभिञ्जाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति। 


३८. ""ये खो पन मे, पञ्चसिख, सावका सब्बेन सन्नं सासनं आजानन्ति ते आसवानं 
रया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा [९२.252] 
उपसम्पज विहरन्ति; ये न सनब्बेन सन्बं सासनं आजानन्ति ते पञ्चन्नं ओरम्भागियानं [8.202] 


। संयोजनानं परिक्खछया ओपपातिका होन्ति, तत्थ परिनिब्बायिनो, अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका। 
। ये न सन्बेन सन्बं सासनं आजानन्ति अप्पेकच्चे तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं 


तनुत्ता सकदागामिनो होन्ति, सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति। ये न 


 । सन्बेन सनव्बं सासनं आजानन्ति अप्पेकच्वे तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना होन्ति 


अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा । इति खो, पञ्चसिख, सन्बेसं येव इमेसं [.188] 


कृलपुत्तानं अमोघा पन्बजा अवज्ज्ञा सफला सडद्रया'' ति। 


इदमवोच भगवा। अत्तमनो पञ्चसिखो .गन्धन्बपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति। 


न 


है? यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग; जैसे- सम्यग्दृषटि...एवं सम्यक्समाधि। पञ्चशिख! यही आर्य अष्टङ्गिक 
मार्ग के उपदेश वाला धर्ममार्ग ही एकान्तिकं निर्वेद ... निर्वाण की प्रापि के लिये है। 

३८ .““पञ्चशिख। जो मेरे श्रावक मदुपदिष्ट इस धर्म को सर्वाङ्गतया समाहित (अभ्यस्त) कर चुके 
है, वे आस्रवो (चित्तमलों) का क्षय होने से, आस्रवरहित चित्तविमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में 
जानकर उसका साक्षात्कार कर साधना करते दै । ओर जो इस धर्ममार्ग का सर्वाङ्गतया अभ्यास करने में 


महागोविन्दसुत्तं निद्धितं छट ॥ 


। समर्थ नहीं हुए, उनमें से कुछ पोच संयोजनों का क्षय करके ओपपातिक (देवता) होते हैँ ओर उस देवयोनि 
। । से उनका पतन नहीं होता। ओर रेसे कुछ श्रावक तीन संयोजनं का क्षय करके, राग-द्वेष-मोह की 


अल्पता के कारण सकृदागामी (एक बार इस लोक मे आने वाले) होते है । वे एक वार इस लोक मेँ आकर 


| अपने सभी दु खो का अन्त (क्षय) कर लेगे। ओर एसे ही कुछ अन्य श्रावक तीन संयोजनों का परितः क्षय 


कर स्रोतआपन्न होकर इस धर्ममार्ग से कभी न च्युत होकर सम्बोधि के लिये प्रयासरत रगे । यों 
पञ्चशिख। मेरे द्वारा बतायी गयी साधना म लगे इन सभी कुलपुत्रो की साधना सफलता के साथ सार्थक 
एवं उन्नति की तरफ ही बढ़ती हे ।'“ 
भगवान्‌ ने यह कहा । प्रसन्नमना वह गन्धवपुत्र पञ्चशिख भगवान्‌ के इस भाषण का अभिनन्दन 
अनुमोदन कर, भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्हित हो गया। 
छठा महागोविन्दसूत्र समाप्त ॥ 
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महासमयसुत्तं 
९. चतुत्नं सुद्धावासकायिकानं देवानं गाथा 
(2१.189, 8.203, ९२.253] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सक्के सु विहरति 
कपिलवत्थुस्मिं महावने महता भिक्खुसद्कन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सब्बेहेव अरहन्तेहि 
दसहि च लोकधातूहि देवता येभुय्येन सन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्छुसह्ं च। 
अथ खो चतुत्नं सुद्धावासकायिकानं देवानं एतदहोसि-'" अयं खो भगवा सक्रेसु विहरति 
कपिलवत्थुस्मि महावने महता भिक्खुसङ्घेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सब्बेहेव अरहनेहि 
दसहि च लोकधातूहि देवता येभुय्येन सन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्ुसह्ं च। ॥ 
यन्नून मयं पि येन भगवा तेनुपसङ्कमेय्याम; उपसङ्कमित्वा भगवतो सन्तिके पचेकं गाधं . 
भासेय्यामा'' ति। | 
२. अथ खो ता देवता- सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिङ्जितं वा बाहं पसेय्य 
पसारितं वा बाहं समिञ्चेय्य, एवमेव - सुद्धावासेसु देवेसु अन्तरहिता भगवतो पुरतो पातुरहषु। 
[१२.254] अथ खो ता देवता भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अटुंसु । एकमन्तं ठिता खो एका 
देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि- 
महासमयो पवनस्मि, देवकाया समागता। 
आगतम्ह इमं धम्मसमयं, दक्खिताये अपराजितसद्भं ' ' ति। 
अथ खो अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि- 
"“ तत्र भिक्खवो समादहंसु चित्तमत्तनो उजुकं अकंसु। 
सारथीव नेत्तानि गहेत्वा, इन्द्रियानि रक्खन्ति पण्डिता! ' ति॥ 
अथ खो अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि- 


७. महास्षमयसुत्त 

१. एसा ने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) शाक्य प्रदेश की नगरी कपिलवस्तु कै 
महावन में विशाल भिक्षुसङ्ख के साथ,जिसकी सङ्खया पंच सौ थी ओर जो सभी अर्हत्‌ थे, साधनाहेु 
विराजमान थे। उस समय भगवान्‌ एवं भिक्षुसङ्घ के दर्शनहेतु दश लोक धातुओं (चक्रवालं) से बहुत सै 
देवता भी एकत्र हो गये । तब चातुर्महाराजिक देवँ के मन मे यह विचार आया- ““ये भगवान्‌ शाक्य प्रदेशं 
की नगरी ...मे विराजमान हे .... देवता भी एकत्र हुए है । तो क्यो न हम भी भगवान्‌ जौँ विराजमान हैँ वह 
चले ओर वहाँ भगवान्‌ के सम्मुखं उनका श्लोकमय गुणगान करे । 

२. तब वे देवता, जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष पसारी हई बाहु को सिकोड ले ...उसी तरह 
शुद्धावास देवलोक से अन्तर्हित होकर भगवान्‌ के सम्मुख प्रकट हुए । वहौँ वे देवता भगवान्‌ को प्रणाम 
कर एक ओर वैठ गये । एक ओर बैठे उन देवताओं में से एक ने गाथा मेँ यों कहा- 

“इस महावन मे देवताओं का यह विशालसमूह एकत्र हुआ है । हम लोग भी (मार द्वारा) 
अपराजेय सङ्घ के दर्शनहेतु इस धर्म-सम्मेलन मे आये हए हैँ" (१) 

तब दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा कटी- 

'भिक्षुजन स्वचित्त को सरल (ऋजु) कर वैसे ही समाहित ध्यानमग्र रहते हैँ, जैसे कोई कुशलं 








७. महासमयसुत्त ४८९ 


'“छेत्वा खीलं छेत्वा पलिघं, इन्दखीलं ऊहच्च मनेजा। 
ते चरन्ति सुद्धा विमला, चक्खुमता सुदन्ता सुसुनागा'' ति ॥ 
अथ खो अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं [्.190. 8.204, ९.255] 
अभासि-- | 
"ये केचि बुद्धं सरणं गतासे, न ते गमिस्सन्ति अपायभूमि | 
पहाय मानुसं देहं, देवकायं परिपूरेस्सन्ती ' ' ति॥ 
३. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'" येभुय्येन, भिक्खवे, दससु लोकधातूसु 
देवता सन्निपतिता होन्ति तथागतं दस्सनाय भिक्खुसह्घं च । ये पि ते, भिक्खवे, अहेसुं अतीतमद्धानं 
अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, तेसं पि भगवन्तानं एतंपरमायेव देवता सन्निपतिता अहेसु, सेय्यथापि 
मच्हं एतरहि । ये पि ते, भिक्खवे, भविस्सन्ति अनागतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा तेसं पि 
भगवन्तानं एतंपरमायेव देवता सन्निपतिता भविस्सन्ति सेय्यथापि मय्हं एतरहि । आचिक्खिस्सामि, 
भिक्खवे, देवकायानं नामानि; कित्तयिस्सामि, `भिक्खवे, देवकायानं नामानि; देसेस्सामि, 
भिक्खवे, देवकायानं नामानि। तं सुणाथं, साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी'' ति। 
' “एवं, भन्ते '' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं। 
२. भगवता सन्निपतितानं देवतानं नामकित्तनं 
४. भगवा एतदबोच- 
''सिलोकमनुकस्सामि, यत्थ भुम्मा तदस्सिता। 
ये सिता गिरिगब्भरं, पहितत्ता समाहिता ॥ 


त 
सारथि घोड़ों की लगाम (रस्सी) खींचकर उन अपने वश में रखता है । पण्डितजन इसी तरह अपना 
इन्द्रियनिग्रह किया करते ह ।'“ (२) 
तब तीसरे देवता ने भगवान्‌ कै सम्मुख यह गाथा करी- 
'“कण्टकसदृश राग, शिलाखण्ड या अर्गला जैसे परिघ को ( धर्मसाधना द्वारा) नष्ट कर ज्ञानी 
जन शुद्ध, विमल, दान्त एवं श्रेष्ठ होकर इस संसार में विचरण करते है ।।'' (३) 
तब चौथे देवता ने बुद्ध के यशकीर्तन मे यह गाथा कही- 
“जो लोग बुद्ध की शरण मे चले गये, वे यह मनुष्य शरीर को छोडकर देवशरीर (ही) 
पायेगे ।'“ (४) 
३. तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा- ". भिक्षुओ। आज तथागत एवं 
भिक्षुसङ्ख के दर्शनहेतु ये देवतालोग दशो लोकधातुओं से आकर यहौँ एकत्र हुए दै । भिक्षुओ। अतीत्तकाल 
म जो अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध हो गये दै, उनके भी दर्शनहेतु इतने ही देवता एकत्र हृए थे, जितने कि आज 
ये मेरे दर्शनहेतु देवता आये । भिक्षु ओ! अनागत काल में जो अर्हत्‌ .. होगे उन्ह भी देखने के लिये इतने 
ह देवता एकत्र होगे 1... भिक्षुओ। मै देवशरीरधारियों के नाम ब्रताऊगा, उनके नामो का विशद वर्णन 
करूंगा । उन्हें सुनो ओर भलीरभोति मन मे वेठा लो ।' 

“" अच्छा, भन्ते।.' 
२. एकत्र हुए देवताओं का बुद्ध द्वारा नामकीर्तन 

४. भगवान्‌ बोले- 
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'“पुथूसीहा व॒ स्ठीना, लोमहंसाभिसम्भुनो । 
ओदातमनसा सुद्धा विप्पसन्नमनाविला॥ 
[1२.256] “*भिय्यो पञ्चसते अत्वा, वने कापिलवत्थवे। 
ततो आमन्तयी सत्था, सावके सासने रते॥ 
““देवकाया अभिक्न्ता, ते विजानाथ भिक्खवो। 
ते च आतप्पमकरु, सुत्वा बुद्धस्स सासनं॥ 
'“तेसं पातुरह॒ जणं, अमनुस्सानदस्सनं । 
अप्येके सतमदक्खुं, सहस्सं अथ सत्ति ॥ 
[78१.191, 8.205] "" सतं एके सहस्सानं, अमनुस्सानमदसु । 
अप्पेकेनन्तमदक्खु, दिसा सन्ना फटा अहु ॥ 
“* तं च सब्बं अभिञ्जाय, ववत्थित्वान चक्खुमा। 
ततो आमन्तयी सत्था, सावके सासने रते॥ 
'*देवकाया अभिक्न्ता, ते विजानाथ भिक्खवो । 
ये वोहं कित्तयिस्सामि, गिराहि अनुपुब्बसो ॥ 
५. “' सत्तसहस्सा ते यक्खा, भुम्मा कापिलवत्थवा। 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अभिक्ामुं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 
'*छसहस्सा हेमवता, यक्खा नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो। 
मोदमाना अभिक्तामु, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 
““पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न स्थानों मे, पर्वतो की कन्दराओं मे रहने वाले जो संयमी एवं समाहितचत्ति ¶ 
देवता हैँ, उनके विषय मेँ बताता हू. सुनो । 
“सिंह के समान दृढ़, निर्भय, रोमा्चरहित, पवित्रमना, शुद्ध, प्रसन्न, निर्दोषि उन पच सौ 
बुद्धधर्मरत श्रावकों को उस कपिलवस्तु के महावन में बुद्ध ने सम्बोधित किया | 
जो देवशरीरधारी (यँ आये हुए है, उन्है जान लो । उन भिक्षुओं ने, बुद्ध की आज्ञा मानकर 
उन देवताओं के नाम- श्रवण मेँ उत्साह प्रकट किया।। | 
देवँ के दर्शनहेतु उन (भिक्षुओं) को ज्ञानचक्षु (दिव्य दृष्टि) प्रादुर्भूत हआ। तब कितने है ` 
भिक्षुओं ने सौ, हजार या सत्तर हजार देवता देखे ।। 1 
कितनो ने सौ हजार देवता देखे । कितनोँ ने सभी दिशाओं को अनन्त देवताओं से परिपूर्णं . 














देखा ।। | 
इस समग्र दृश्य को देखकर ओर जानकर धर्मरत श्रावकं को भगवान्‌ ने यों सम्बोधिते 
किया- 
““जितने ये देवशरीरधारी आये हए हैँ उन्हँ जान लो । भँ उनके विषय मे क्रमशः बताता हू | 
५. कपिलवस्तुवासी ऋद्धिमान्‌, द्युतिमान्‌, रूपवान्‌, यशस्वी, श्रद्धालु भूमिदेवता यक्ष प्रसन्नतापूर्वक 
इस वन मेँ यह भिक्षुसमवाय देखने के लिये अये हुए हैँ ।। 
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७. महासमयसुत्त 


'"सातागिरा तिसहस्सा, यक्खा नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अभिकामं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 

'“इच्वेते सोव्टससहस्सा, यक्खा नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो। 
मोदमाना अभिकामं, भिक्ृनं समितिं वनं ॥ 

' वेस्सामित्ता पञ्चसता, यक्खा नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अभिक्ामुं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 

"^ कुम्भीरो राजगहिको, वेपुष्लस्स॒ निवेसनं । 
भिय्यो नं सतसहस्सं, यक्खानं पयिरूपासति। 
कुम्भीरो राजगहिको, सोपागा समितिं वनं ॥ 
'“ पुरिमञ्च दिसं राजा, धतरद्रो पसासति। 
गन्धन्बानं अधिपति, महाराजा यसस्सि सो ॥ 
"“ पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महव्बला। 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो। 
मोदमाना अभिक्तामं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 
'*द्क्खिणं च दिसं राजा, विरूढ्न्हो तं पसासति। 
कुम्भण्डानं अधिपति, महाराजा यसस्सि सो ॥ 
"“ पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महब्बला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो। 
मोदमाना अभिक्रामुं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 
'“पच्छिमं च दिसं राजा, विरूपक्खो पसासति। 


४९९ 


(पि.192, 28.206] 


““हिमालय पर्वत में रहनेवाले छह सहस्र यक्ष जो कि नाना वर्णं वाले, ऋद्धि, आनुभाव, वर्ण 
ओर यश से सम्पन्न थे, प्रसत्रतापूर्वक उस भिक्षुसङ्खं के दर्शनहेतु उस वन मे आये ।। 

“सातगिरि पर्वत पर रहनेवाले तीन हजार यक्ष....1। 

““विश्वामित्र पर्वत पर रहनेवाले पोच सौ यक्ष....॥ 


“राजगृह के वैपुल्य पर्वत का निवासी कुम्भीर यक्ष, जिसके साथ एक लाख से भी अधिक 
यक्ष थे, इस वन में भिक्षुओं के दर्शन हेतु आया हुआ हे ।। 


६. ““गन्धर्वाधिपति यशस्वी राजा धृतराष्ट्र जो कि पूर्वं दिशा का शासन करती है, उनके 


ऋद्धिमान्‌ ...इन्द्र नामक अनेक महाबली पुत्र भी भिक्ुसङ्ख के दर्शनार्थं आये है ।। 


“कुम्भाण्डो के अधिपति यशस्वी राजा महाराज विरूढक जो कि दक्षिण दिशा के शासक है, 
उनके ऋद्धिमान्‌ ... इन्द्र नामक ....1। 
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नागानं च अधिपति, महाराजा यसस्सिसो ॥ 
" “पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महब्बला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो। 
मोदमाना अभिक्तामुं, भिक्खृनं समितिं वनं ॥ 
“उत्तरं च दिसं राजा, कुवेरो तं पसासति। 
यक्खानं च अधिपति, महाराजा यसस्सि सो ॥ 
[1२.258] ' “पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महब्बला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो। 
मोदमाना अभिक्रामं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 
'“ पुरिमं दिसं धतरदो, दक्खिणेन विरूक्हछको । 
पच्छिमेन विरूपक्खो, कुवेरो उत्तरं दिसं ॥ 
'" चत्तारो ते महाराजा, समन्ता चतुरो दिसा। 
ददह्लमाना अटुंसु, वने कापिलवत्थवे ॥ 
७. '" तेसं मायाविनो दासा, आगुं वञ्चनिका सठा। 
माया कुटेण्डु विटेण्डु, विटुच्च विट॒टो सह ॥ 
'" चन्दनो कामसेदुो च, किन्निघण्डुं निघण्डु च। ¦ 
पनादो ओपमजञ्जो च, देवसूतो च मातलि ॥ 
[.193, 8.207] '' चित्तसेनो च गन्धब्बो, नव्ठो राजा जनेसभो। 
आगा पञ्चसिखो चेव, तिम्बरू सुरियवच्वसा ॥ 
"एते चञ्ञे च राजानो, गन्धन्बा सह राजुभि। 
मोदमाना अभिक्कामु, भिक्खृूनं समितिं वनं ॥ 
६. "" अथागुं नागसा नागा, वेसाला सहतच्छका । 
कम्बलस्सतरा आगु, पायागा सह आतिभि॥ 





“नागों के अधिपति ... विरूपाक्ष जो किं पश्चिम दिशा के शासक रै....।। 

यक्षो के अधिपति .. वैश्रवण (कुबेर) जो कि उत्तर दिशा के शासक है... || | 

"पूर्व मे धृतराष्ट्र, दक्षिण में विरूढक, पश्चिम में विरूपाक्ष ओर उत्तर मे वैश्रवण- कपिलवस्तु 
के वन मे ये चारों महाराज चारों दिशाओं मे देदीप्यमान दै ।। 

७. “उनके मायावी, वश्चक एवं शठ दासभूृत्य भी भिक्षुसङ्घ के दर्शनार्थं आये हुए है; जिनमे 
से कुछ के नाम यह है - माया, कूटेण्डु, विटेण्डु , विट्च्, विदुट , चन्दन, कामश्रष्ठ, किन्नुघण्डु, निघण्डु, 
पनाद, ओपमन्यु ओर देवपुत्र मातलि, चित्रसेन तथा जननायक नलराजा, पञ्चशिख, तिम्बरु एवं सूर्यवर्चसा- 
इसी तरह के दूसरे गन्धर्व-राजा भी अन्य राजाओं के साथ भिक्षुसङ्घ के दर्शनहेतु इस वन में आये हूए 
है।। 

८.““आकाश ओर वैशाली के वासी नाग, तक्षक के साथ, तथा प्रयाग के निवासी कम्बलाश्वतर 
भौ अपने अपने नाते-रिश्तेदारों के साथ....॥ 
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'“यामुना धतरट्रा च, आगू नागा यसस्सिनो । 
एरावणो महानागो, सोपागा समितिं वनं ॥ 

‹“ये नागराजे सहसा हरन्ति, दिन्ना दिजा पक्खि विसुद्धचक्छ्‌ | 

वेहायसा ते वनमज्ज्पत्ता, चित्रा सुपण्णा इति तेस नामं॥ [२२.259] 
'' अभयं तदा नागराजानमासि, सुपण्णतो खेममकासि बुद्धो । 
सण्हाहि वाचाहि उपव्हयन्ता, नागा सुपण्णा सरणं अकंसु बुद्ध ॥ 
९. “जिता वजिरहत्थेन, समुदं असुरासिता। 
भातरो वासवस्सेते, इद्धिमन्तो यसस्सिनो ॥ 

'कालकञ्चा महाभीस्मा, असुरा दानवेघसा। 
वेपचित्ति सुचित्ति च, पहारादो नमुची सह ॥ 

'' सतं च बलिपुत्तानं, सब्बे वेरोचनामका। 
सन्नहित्वा बलिसेनं, राहुभदमुपागमुं । 
समयो दानि भदन्ते, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 

१०. “*आपो च देवा पथवी, तेजो वायो तदागमुं। 

वरुणा वारणा देवा, सोमो च यससा सह । 
मेत्ता करुणा कायिका, आगु देवा यसस्सिनो ॥ 

'^दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । [08.194] 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । [8.208] 
मोदमाना अभिक्रामं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 

“^ वेण्डुदेवा सहलि च, असमा च दुवे यमा। 
चन्दस्सूपनिसा देवा, चन्दमागुं पुरक्खत्वा ॥ 

““यमुना मे रहने वाले यशस्वी धार्तराष्ट्र नाग भी यह ....। इसी तरह एेरावण नाग भी....1| 

““वे विशुद्ध दिव्यचकषुष्क पक्षो भी, जो कि इन नागराजाओं को सहसा भोजनहेतु उठा ले जाते 
है, आकाशमार्म से इस वन में भिक्षुसङ्ख के दर्शनहेतु आये हुए ह । इनके नाम टै - चित्र ओर सुपर्णं । 

““यह्लँ इन नागराजो को उनसे कोई भय नहीं है; क्योकि भगवान्‌ बुद्ध ने उनको इन पक्षियो 
से यँ अभय रहने का वर देखा है । (अतएव) यँ वे दोनों (नाग ओर पक्षी) बुद्ध की शरण मे वैठे परस्पर 
मीठी-मीठी बातों से संल्लाप करते हुये दिखायी दे रहे है ।। 

९. “समुद्र मेँ आश्रय लिये हुए ऋद्धिमान्‌ द्युतिमान्‌ असुर, जिनको कभी वज हाथ में लेकर 
इन्द्र ने पराजित किया था, वे आज इन्द्र से सुलह कर उसके भाई बन गये है । 

“कालक नामक महाभयङ्कर (महाभीष्म) असुर प्रबल वेग से आया । तथा वेपचित्ति, सुवित्ति, 
प्रह्लाद एवं नमुचि के साथ सौ वैरोचन नामक बलिपुत्र बलिसेवा को सन्नद्ध कर राहुभद्र के पास गये ओर 
बोले- श्रीमन्‌! महावन में भिक्षुओं का सम्मेलन हो रहा है । (उसके दर्शनहेतु चला जाय). ।। 

१०. ““वरुण , वारण एवं सोम नामक जल, पृथ्वी, तेज एवं वायु के अधिष्ठातृ देवता यर्हा आये 
हये है । ये सभी यशस्वी भेत्री एवं करुणाभावना से युक्त है ।। 

"दशधा शरीर वाले, नाना वर्ण, ऋद्धिमान्‌ ...ये दश देवता यहो आये हुए हं ।। 
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`" सुरियस्सूपनिसा देवा, सुरियमागुं पुरक्खत्वा। 

नक्खत्तानि पुरक्खत्वा, आगुं मन्दवलाहका । 

[1२.260] वसूनं वासवो सेदो, सक्तोपागा पुरिन्ददो ॥ 

""दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । 

इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो। 

मोदमाना अभिक्तामुं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 

"अथागुं सहभू देवा, जलमग्गिसिखारिव । 

अरिदुका च रोजा च, उमापुप्फनिभासिनो ॥ 

`` वरुणा सहधम्मा च, अच्चुता च अनेजका । 

सूलेय्यरुचिरा आगु, आगु वासवनेसिनो। 

दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो ॥ 

““इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 

मोदमाना अभिक्रामं, भिक्ूनं समितिं वनं ॥ 

`" समाना महासमाना, मानुसा मानुसुत्तमा। 

खिडापदोसिका आगु, आगु मनोपदोसिका॥ 

ˆ“ अथागुं हरयो देवा, ये च लोहितवासिनो। 

पारगा महापारगा, आगुं देवा यसस्सिनो ॥ 

^"दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । 

इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 

मोदमाना अभिक्तामुं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 

“चन्द्रलोक के अधिष्ठातृ देवता वेण्डुदेव एवं सहलि भी चन्द्रमा के साथ यहौँ आये हुए है | 
“.सूर्यलोक के अधिष्ठातृ देवता भो सूर्य के नेतृत्व में यद्य आये है ।। 


““ नक्षत्र लोक से छोटे छोटे तारागण (मन्दबलाहक) भी बडे नक्षत्रों की प्रधानता में यहोँ आये 
हए दहै ।। 

“वसु देवताओं में श्रेष्ठ वासक, शक्र, इन्द्र भी यहोँ आये हए है ।। 

“ये दश प्रकार के शरीर वाले, नानावर्ण, ऋद्धिमान्‌ .... दश देवता प्रसन्नतापूर्वक इस भिक्षु- 
सम्मेलन के दर्शनार्थं इस वन में आये हुए है ।। 

“अग्निशिखा की तरह जाज्वल्यमान सहभूदेव एवं उमापुष्प (अलसी के फूल) की तरह आभा 
वाले अरिष्ट राजा भी यहोँ....आये हैँ || 

“वरुण, सहधर्म, अच्युत, अनेजक, शूलेय, रुचिर, ओर वासवन-निवासी देवता भी ययँ ....आये 
हुए है ।। 

ये दश प्रकार के शरीर वाले, नानावर्णं दश देवता भी यहौँ भिक्ु-दर्शन के निमित्त आये हुए 
है।। 


"समान. महासमान, मानुष, मानुषोत्तम, क्रीडाप्रदूषक एवं मन प्रदूषक देवता भी यहोँ आये हुए 
है।। | | 
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4 सुक्रा करम्भा अरुणा, आगुं वेघनसा सह । [प.195] 
` ओदातगय्हा पामोक्खा, आगुं देवा विचक्खणा ॥ 
'"सदामत्ता हारगजा, मिस्सका च यसस्सिनो। [8.209] 


थनयं आग पज्नुन्नो, यो दिसा अभिवस्सति॥ 
““दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो। 
मोदमाना अभिक्तामु, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 
'*खेमिया तुसिता यामा, कटुका च यसस्सिनो। [1२.261] 
लम्बीतका लोमसेद्रा, जोतिनामा च आसवा। 
निम्मानरतिनो आगु, अथागुं परनिम्मिता॥ 
““दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो। 
मोदमाना अभिक्तामु, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ 
“*सद्वेते देवनिकाया, सब्बे नानत्तवण्णिनो। 
नामन्वयेन आगच्छ, ये चजञ्ञे सदिसा सह ॥ 
"" पवुत्थजातिमखिलं, ओघतिण्णमनासवं । 
दक्खेमोघतरं नागं, चन्दं व॒ असितातिगं ॥ 
११. ^“सुब्रह्मा परमत्तो च, पुत्ता इद्धिमतो सह । 
सनङ्कमारो तिस्सो च, सोपाग समितिं वनं ॥ 
'" सहस्सं ब्रह्मलोकानं, महाब्रह्माभितिदुति। 
“"लोहित नगरवासी हरिदेव भी यहोँ आये है । इसी तरह पारग ओर महापारग नामक यशस्वी 
देवता भी यहौँ आये हुए है ।। 
“ये दशविध शरीर वाले, नानावर्ण, ऋद्धिमान्‌ ...दश देवता भी ....आये है 
““शुक्र, करम्भ, अरुण, वैरवानस, अवदातग्राह्य- ये सभी विचक्षण देवता एक साथ यहो ... 
आये है ।। 
“सदामत्त, हारगज, ओर यशस्वी मिश्रक देवता ....आये है ।। 
पर्जन्य नामक देवता भी अपनी दिशा से यहौँ तक गर्जते, बरसते हुए ही .... आये है ।। 
“ये दश प्रकार के शरीर वाले नानावर्ण .... आये है ।। 
““ये क्षेमीय, तुषित, याम ओर यशस्वी काष्ठक, लम्बितक, लोमश्रष्ठ. ज्योति ओर आसव नामक 
निर्माणरति एवं परिनिर्मित देवता भी... आये ह । 
“ये दशविध शरीर वाले नाना वर्ण ....आये हैँ ।। 
“ओर इसी प्रकार के साठ अन्य देवनिकाय भी इसी निमित्त य्दा आये हुए है । जो सभी 
नानावर्णं एवं नाना जाति वाले ऋद्धिमान्‌ .... है ।। 
““यहँ, हम जन्म-मरण एवं रागादि मलों से रहित, भव-सागर को पार करने वाले, आस्रवरहित, 
निष्कलङ्क चन्द्रमा- जैसे नाग श्रेष्ठ) देवता) को भी देखेंगे ।। 
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४९६ दीघनिकायर्पाल 


उपपन्नो जुतीमन्तो, भीस्मकायो यसस्सि सो ॥ 

'*दसेत्थ इस्सरा आगु, पच्वेकवसवत्तिनो । 

तेसं च मज्जतो आग, हारितो परिवारितो ॥ 

१२. “ते च सब्बे अभिक्तन्ते, सइन्दे देवे सब्रह्मके । 





[7५.196] मारसेना अभिक्रामि, पस्स कण्हस्स मन्दियं ॥ 
[1२.262] ''एथ गण्हथ बन्धथ, रागेन बद्धमत्थु वो। 

| समन्ता परिवरेथ, मा वो मुञ्चित्थ कोचि नं॥ 
[28.210] “इति तत्थ महासेनो, कण्हो सेनं अपेसयि। 


पाणिना तलमाहच्व, सरं कत्वान भेरवं ॥ 

“यथा पावुस्सको मेघो, थनयन्तो सविच्नुको । 

तदा सो पच्चुदावत्ति, सङ्कद्धो असयंवसे ॥ 

१३. ^“ तं च सन्बं अभिञ्जाय, ववत्थित्वान चक्छुमा । 
ततो आमन्तयी सत्था, सावके सासने रते॥ 

““ मारसेना अभिक्रन्ता, ते विजानाथ भिक्खवो। 

ते च आतप्पमकर, सुत्वा बुद्धस्स सासनं। 
वीतरागेहि पक्रामुं, नेसं लोमा पि इञ्जयुं ॥ 


११. ““सुब्रह्मा, परमात्मा, ऋद्धिमान्‌ के पुत्र सनत्कुमार ओर तिष्य भी यहाँ भिक्षुदर्शनहेतु 
साथ-साथ आये हैँ | 


"हजारों ब्रह्मलोकं से ऊपर रहने वाले, महाब्रह्मा भी यहाँ आये हुए है, जो कि दयुतिमान, 
यशस्वी एवं विशाल आकार वाले है | 

““यहौँ प्रत्येक वशवर्ती लोक के दश ईश्वर (स्वामी) ओर उनसे धिरे हुए हारित भी यदं 
भिक्षुदर्शन निमित्त आये है ।। 
मार-सेना का भी पर्हुचना- १२ . “ब्रह्मा, इन्द्र आदि नेतृत्व मे सभी देवताओं के आ जाने पर उस महावनं 
मेँ मार-सेना भी आ पहुंची । यह (इस सेना का इस समय यहौँ पहुंचना) उस कृष्ण वर्ण (मार) का 
मन्दभाग्य ही था। ॥। 

““जैसे वर्षाकाल मे, बिजली की कडक के साथ, काला मेघ गर्जता है , उसी तरह गर्जकर, ¶ 
भयङ्कर शब्द करते हुए, भूमि पर हाथ पटकते हुये, उस मार के क्रोध के वशीभूत होकर- "जाओ, ¦ 
पकडो, बधो, रागसे सभी को वशमें कर लो, चारों ओर से धेर लो, किसी को मत छोडो“ यह आदेश 
देते हुए अपनी विशाल सेना को भेजकर पीषछे-पीछे क्रुद्ध मार भी वहाँ आया। 

१३. ““सेनासहित॒ मार को परहचा हुआ देखकर सर्वद्रष्टा भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुसङ्ख को 
बताया || 

““भिक्षुओ। मारसेना पहुंच गयी है। सावधान हो जाओ ।' 

““बुद्ध का आदेश सुनकर समग्र भिक्षुसङ्घ धेर्यपूर्वक सचेत हो गया । इस तरह उस भिक्षुसङ् 


को वीतराग जानकर वह मारसेना विवश होकर वहौँ से भाग चली । उन भिक्षुओं का वह एक रोम भी टेर 
न कर सकी ।। 











र महासमयसुत्त ४९७ 


'^ सब्बे विजितसद्गामा, भयातीता यसस्सिनो । 


मोदन्ति सह भूतेहि, सावका ते जनेसुता'' ति ॥ 
महासमयसुत्तं निदितं सत्तम ॥ 


4 


क्योकि वे सभी भिक्षु प्रसिद्ध (जनश्रुत) संग्रामविजयी एवं यशस्वी थे ओर वीतराग सरस त ता सनजवी सवं यशस्वी अ ओर वीतराग प्राणियों 


(आर्य देवता तथा मनुष्यों) के साथ सर्वथा प्रमुदित थे ।। 
ससम महासमयसूत्र समास॥ 


+ 








८. सक्कछपज्ह सुत्त 
९.पञ्चसिखो भगवन्तं वीणं अस्सावेसि 

[.197, 8.211, २.263] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो 
राजगहस्स अम्बसण्डा नाम ब्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, बेदियके पन्बते इन्दसालगुहायं । तेन खो 
पन समयेन सक्स्स देवानमिन्दस्स उस्सुक्रं उदपादि भगवन्तं दस्सनाय। अथ खो सक्रस्स 
देवानमिन्दस्स एतदहोसि-'“ कहं नु खो भगवा एतरहि विहरति अरहं सम्मासम्बुद्धो '' ति? 
असा खो सक्तो देवानमिन्दो भगवन्तं मगधेसु विहरन्तं, पाचीनतो राजगहस्स अम्बसण्डा 
नाम ब्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, बेदियके पन्बते इन्दसालगुहायं । दिस्वान देवे तावतिंसे आमन्तेसि- 
ˆ" अयं, मारिसा, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो राजगहस्स अम्बस्रण्डा ब्राह्मणगामो 
तस्सुत्तरतो, वेदियके पन्बते इन्दसालगुहायं । यदि पन, मारिसा, मयं तं भगवन्तं दस्सनाय 
उपसङ्कमेय्याम अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं '' ति ? '' एवं भदन्तवा' ' ति खो देवा तावतिंसा सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स पच्वस्सोसुं। 
[र.264] २. अथ खो सक्तो देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धब्बपुत्तं आमन्तेसि-'* अयं, तात 
पञ्चसिख, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो राजगहस्स अम्बसण्डा नाम ब्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, 
बेदियके पब्बते इन्दसालगुहायं । यदि पन, तात पञ्चसिख, मयं तं भगवन्तं दस्सनाय 
उपसङ्कमेय्याम अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं '" ति ? '“ एवं भदन्तवा'' ति खो पञ्चसिखो गन्धन्बदेवपुत्तो 
सक्षस्स देवानमिन्दस्स परिस्सुत्वा बेलुवपण्डुवीणं आदाय सक्षस्स देवानमिन्दस्स अनुचरियं 
उपागमि। 

३. अथ खो सक्तो देवानमिन्दो देवेहि तावतिंसेहि परिवुतो पञ्चसिखेन गन्धन्बदेवपुतते 
पुरक्खतो- सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं 


८. राक्रप्रश्नसूत्र 

१. पञ्चशिख गन्धर्व का भगवान्‌ के सम्मुख वीणावादन 

१. एसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) मगध देश में प्राचीन राजगृह से पूर्व 
अम्बषण्ड नामकं ब्राह्मण ग्राम से उत्तर वेदियक पर्वत की इन्द्रशाल गुफा मेँ साधनाहेतु विराजमान थे । उस 
समय देवराज इन्द्र के मन मेँ भगवान्‌ के दर्शन की उत्कण्ठा हुई । उसने मन मेँ सोचा- “भगवान्‌ ...इस 
समय करौ विराजमान होगे ?““ तब देवेन्द्र शक्र को मगध मे प्राचीन राजगृह ...इन्द्रशाल गुफा मेँ विराजमान 
भगवान्‌ दिखायी दिये । उन्हे देखकर उसने त्रायस्त्रिश देवों से यह कहा- ““मार्षो। ये भगवान्‌ इस 
समय .... इन्द्रशाल गुफा मेँ विराजमान है । क्यो न हम उन भगवान्‌ ...के दर्शन के लिये वह चले!“ उन 
देवताओं ने “ठीक है, श्रीमन्‌।“.- यों उत्तर॒दिया। 

२. तब देवेन्द्र शक्र ने पञथेशिख गन्धर्वपुत्र को यह आदेश दिया- “तात पञ्चशिख! ये भगवान्‌... इस 
समय ...इन्द्रशाल गुफा मेँ विराजमान है । हम उनके दर्शनहेतु वहौँ चलना चाहते है ।'“ “अच्छा, श्रीमन्‌” 
यो कहकर वह पञ्चशिख गन्धर्वपुत्र वेलुवपण्डु (बांस की बनी पीली) वीणा (तन्दूरा) को लेकर इन्द्र के 
पीठे चलने के लिये सन्नद्ध हो गया। 

३. देवेन्द्र शक्र त्रायस्त्रिश देवों को साथ कर ओर पञ्चशिख गन्धर्व को आगे कर, जैसे कोई 




































































८. सक्कपञ्हसुत्त ` ४९९ 


| । समिय ; एवमेव देवेसु तावतिंसेसु अन्तरहितो, मगधेसु पाचीनतो राजगहस्स अम्बसण्डा 
। नाम ब्राह्यणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पन्बते पच्चुदासि। तेन खो पन समयेन बेदियको 
। पव्बतो अतिरिव ओभासजातो होति अम्बसण्डा च ब्राह्मणगामो- यथा तं देवानं [8.212] 


देवानुभावेन । अपिस्सुदं परितो गामेसु मनुस्सा एवमाह सु-' ' आदित्तस्सु नाम [पि.198] 
वेदियको पव्बतो, ्ञायतिसु नामज वेदियको पन्बतो, जलतिसु नामज्न वेदियको पन्बतो, 
किंसु नामज वेदियको पब्बतो अतिरिव ओभासजातो, अम्बसण्डा च ब्राह्मणगामो' ' ति, 
संविग्गा लोमहदुजाता अहेसुं । 

४. अथ खो सक्रो देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धन्बदेवपुत्तं आमन्तेसि--'" दुरुपसङ्कमा 


। खो, तात पञ्चसिख, तथागता मादिसेन ्ञानरता तदन्तरं पटिसह्लीना । यदि पन त्वं, [२.265] 


= 


तात पञ्चसिख, भगवन्तं पठमं पसादेय्यासि ¦ तया, तात, पठमं पसादितं पच्छा मयं तं भगवन्तं 
दस्सनाय उपसङ्कमेय्याम अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं'' ति। '" एवं भदन्तवा'' ति खो पञ्चसिखो 


। गन्धन्बदेवपुत्तो सक्रस्स देवानमिन्दस्स परिस्सुत्वा बेलुवपण्डुवीणं आदाय येन इन्दसालगुहा . 


तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा, '“ एत्तावता मे भगवा नेव अतिदूरे भविस्सति नाच्चासनन, सदं च 
सोस्सती ' ' ति एकमन्तं अदुासि। 
५. एकमन्तं ठितो खो पञ्चसिखो गन्धन्बदेवपुत्तो बेलुवपण्डुवीणं अस्सावेसि इमा 


। च गाथा अभासि बुद्धूपसञ्हिता धम्मूपसञ्हिता सङ्कपसजञ्हिता अरहन्तूपसञ्हिता कामूप- 


सञ्हिता- | 
““ वन्दे ते पितरं भदे, तिम्बर सुरियवच्छसे । 
येन जातासि कल्याणी, आनन्दजननी मम ॥ 
"वातो व सेदतं कन्तो, पानीयं व पिपासतो । 
अङ्गीरसि पियामेसि, धम्मो अरहतामिव ॥ 


बलवान्‌ पुरुष पसारी हुई बह को .... वैसे ही त्रायस्त्रिंश लोक से अन्तर्हित होकर ...वेदियक पर्वत पर 


प्रकट हुआ। उस समय वह वेदियक पर्वत ओर वह अम्बषण्ड ब्राह्मणग्राम उन देवताओं की कान्ति से 


अत्यधिक देदीप्यमान हुआ । आस-पास के ग्रामं के रहने वाले मनुष्यो के मुख से यह बात अचानक 
निकल पड़ी कि “अरे! आज यह वेदियकं पर्वत ओर यह अम्बषण्ड ग्राम इतने अधिक क्यों चमक 
(प्रकाशमान हा) रहे है (“ वे ग्रामवासी, यह देखकर अत्यधिक उद्विग्न तथा रोमाशपूर्ण हो उठे। 

४. तब देवेन्द्र शक्र ने पञ्चशिख गन्धर्व देवपुत्र को कहा- ""तात पश्चशिख। ध्यानमग्र. समाधिस्थ 
तथागत के पास मेरे जैसा कोई सहसा नहीं जा सकता । अच्छा हो, यदि तुम पहले जाकर प्रसन्न कर लो। 


। तब हम उन तथागत ...का दर्शन करने हेतु उनके पास चले ॥“ ““जैसी आज्ञा, श्रीमन्‌“ कहकर 


पञ्चशिख अपनी सूखे बाँस की पीली वीणा को लेकर इन्द्रशाल गुफा के न अधिक निकट ओर न अधिक 
दूर, जँ से भगवान्‌ उसकी वीणा के स्वर सुन सक, एक तरफ खडा हो गया। 

५. एक ओर खडा वह पञ्चशिख गन्धर्वपुत्र अपनी वीणा पर ये गाथां सुनाने लगा, जो कि बुद्ध, 
धर्म, सङ्घ, ज्ञान एवं कामभोगों के वर्णन से सम्पृक्तं थी- 

“भद्रे सूर्यवर्चसे। तेरे पिता तिम्बरु की वन्दना करता हूँ, जिससे, हे कल्याणि! मेरे लिये आनन्द- 


प्रदात्री तूं उत्पन्न हुई । 
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[1२.266] "* आतुरस्सेव भेसजं, भोजनं व॒ जिघच्छतो । 
परिनिब्बापय मं भह, जलन्तमिव वारिना॥ 
[.199, 8.213] “' सीतोदकं पोक्खरणिं, युत्तं किञ्जक्खरेणुना । 
नागो घम्माभितत्तो व, ओगाहे ते थनृदरं ॥ 
"“अच्चङ्कुसो व नागो व, जितं मेत्ततोमरं। 
कारणं नप्पजानामि, सम्मत्तो लक्खणुरुया ॥ 
“तयि गेधितचित्तोस्मि, चित्तं विपरिणामितं। 
परिगन्तुं न सक्कोमि, वङ्कघस्तोव अम्बुजो ॥ 
'*वामूरु सज मं भहे, सज मं मन्दलोचने। 
पलिस्सज मं कल्याणि, एतं मे अभिपत्थितं ॥ 
'* अप्पको वत मे सन्तो, कामो वेद्ितकेसिया। 
अनेकभावो समुप्पादि, अरहन्तेव दक्खिणा ॥ 
““ यं मे अत्थि कतं पुञ्जं, अरहन्तेसु तादिसु। 
तं मे सन्बङ्गकल्याणि, तया सद्धिं विपच्वतं ॥ 
[1२.267] ^*यं मे अत्थि कतं पुञ्ञं, अस्मिं पथविमण्डले। 
तं मे सब्बङ्गकल्याणि, तया सद्धिं विपच्वतं ॥ 
'" सक्यपुत्तो व यानेन, एकोदि निपको सतो। 
अमतं. मुनि जिगिंसानो, तमहं सुरियवच्छसे ॥ | 


“जैसे पसीने से भीगे क्लान्त (थके) पुरुष के लिये वायु, प्यासे को जल एवं ज्ञानियों को ज्ञान | 
प्रिय होता है, उसी तरह आश्गिरसे। तृ मुञ्चे प्रिय है। 

“जैसे रोगी को ओषध, भूखे को भोजन, जलते हुए को जल शान्ति प्रदान करता है, वैसे हीत 
भी मुञ्चे शान्ति प्रदान कर । | 

““पुष्परेणु (पराग) से परिपूर्ण शीतल जल वाली पुष्करिणी को अवगाहन करनेवाले धूप 
सन्तप्त हाथी की तरह भँ तुम्हारे स्तनोदर का अवगाहन करं । 

“भाले तथा अंकुश द्वारा निरंकुश मत्त गज की भोति तुमने मुञ्जको जीत लिया । मै समञ्च नह 
पा रहा हँ कि सुन्दर (श्लक्ष्ण) जांघों वाली तुम ने मुञ्च को इतना पागल कैसे बना दिया। 

“मेरा मन तुञ् मेँ आसक्तं है, मैने अपना हृदय तुञ्च पर वार दिया है! पंक में फंसे कमल की 
भोति भै अब पीछे लौटने मे असमर्थ हू | 

वामोरु! भद्रे! मेरा आलिङ्गन कर! मन्दलोचने। मुञ्चे आलिङ्गित कर! हे कल्याणि! मुञ्ज से गते 
मिल! यही मेरी हार्दिक इच्छा (अभिप्रार्थित) है! 

““हे घुंघराले बालों वाली। (तुम ने मुञ्जसे इतने समय तक) न मिलकर मेरे उन्माद को (निराश 
मे बदलकर) कुछ तो शान्त किया है, परन्तु इससे तुम्हारा तो कोई लाभ नहीं हुआ, अपितु इससे मेरा मन 
अर्हतो के प्रति अधिक आदरभावयुक्त हो गया है। 

“हे सर्वाङ्गशोभने। मैने अर्हत्‌ तथागतं मेँ मन लगाकर जो कुछ भी पुण्य किया है, वह सब तेर 
साथ भोगने में लगे। | 











८. सक्कपञ्हसुत्त ५०१ 


"यथा पि मुनि नन्देय्य, पत्वा सम्बोधिमुत्तमं। 
एवं नन्देय्यं कल्याणि मिस्सीभावं गतो तया ॥ 


'“सक्रो चे मे वरं दज्ना, तावतिंसानमिस्सरो। 
ताहं भदे वरेय्याहे, एवं कामो दव्न्हो मम ॥ 

'"सालं व न चिरं फुट, पितरं ते सुमेधसे। 
वन्दमानो नमस्सामि, यस्सा सेतादिसी पजा '! ति॥ 

६. एवं वुत्ते भगवा पञ्चसिखं गन्धन्बदेवपुत्तं एतदवोच--'“ संसन्दति खो ते, [7१.200] 
पञ्चसिख, तन्तिस्सरो गीतस्सरेन गीतस्सरो च तन्तिस्सरेन; न च पन, पञ्चसिख, तन्तिस्सरो 
गीतस्सरं अतिवत्तति गीतस्सरो च तन्तिस्सरं। कदा संयूठ्हा पन ते, पञ्चसिख, [8.214] 
इमा गाथा बुदधुपसञ्हिता धम्मूपसञ्हिता सद्कुपसञ्हिता अरहन्तुपसञ्हिता कामूपसज्हिता' ' 
ति? 

'“एकमिदं, भन्ते, समयं भगवा उरुवेलायं विहरति नजा नेरञ्जराय तीरे अजपालनिग्रोधे 
पठमाभिसम्बुद्धो। तेन खो पनाहं, भन्ते, समयेन भदा नाम सुरियवच्छसा तिम्बरूनो [1९.268] 
गन्धन्बरञ्जो धीता तमभिकङ्कामि। सा खो पन, भन्ते, भगिनी परकामिनी होति; सिखण्डी 
नाम मातलिस्स सद्गाहकस्स पुत्तो तमभिकद्भति। यतो खो अहं, भन्ते, तं भगिनिं नालत्थं 
केनचि परियायेन, अथाहं बेलुवपण्डुवीणं आदाय येन तिम्बरुनो गन्धन्बरज्ञो निवेसनं 
0 1 8 


“हे सर्वाङ्गसुखदे। मैने इस पृथ्वीमण्डल पर जो कुछ भी पुण्य किया है. वह सब तेरे साथ भोग 
करने मेँ व्यय हो जाय। 

“हे सूर्यवर्चसे। जैसे शाक्यपुत्र मुनि ध्यान द्वारा एकाग्र, एकान्तसेवी, स्मृतिसंयुक्त हो अमृत पाना 
चाहते है, वैसे ही मेँ तुम्ह पाना चाहता हू । 

““कल्याणि। जैसे मुनि (बुद्ध) उत्तम सम्बोधि (परम ज्ञान) प्रात कर आनन्दित हुए, वैसे ही भी 
तुम्हे पाकर आनन्दित होना चाहता हू । 

““यदि त्रायस्त्रिश लोक के स्वामी देवेन्द्र शक्र (तुम्हारे बदले मे) कोई ओर वर देना चाहें तो मेरा 
प्रेम तुम्हारे प्रति इतना दृढ़ है कि भैँ उस वर को भी अस्वीकार कर दूंगा । 

““भो सुमेधे! कुछ ही समय पहले फूले सालवन की तरह तेरे पिता को भैं स्तुतिपूर्वक, नमस्कार 
करता हूं। जिसको तुम्हारे जैसी (सुन्दर) पुत्री मिली हे ।" 

६. (पञ्चशिख द्वारा गायी) इन गाथाओं को सुनने के बाद, भगवान्‌ उस पञ्चशिख गन्धर्वपुत्र को 
यो बोले- “पञ्चशिख, तुम्हारी वीणा का स्वर तुम्हारे स्वर से ओर तुम्हारे स्वर से तुम्हारी वीणा के स्वर 
सर्वथा मिलते है । रे पञ्चशिख! न तो तुम्हारी वीणा का स्वर तुम्हारे स्वर से इधर-उधर जाता है ओर न 
ही तुम्हारा स्वर तुम्हारी वीणा के स्वर से इधर-उधर जाता है । तुमने इन बुद्ध-धर्म-स्ध-ज्ञान-भोग 
सम्बन्धी गाथाओं की रचना कब की ?.. 

“भन्ते! जिस समय भगवान्‌ ऊरुवेला में नेरजजरा नदी के किनारे अजपाल न्यग्रोध वृक्ष के प्रथम 
सम्बोध प्रापि हेतु प्रयासरत थे, उस समय, भन्ते। भै तिम्बरु गन्धर्वराज की कन्या भद्रा सूर्यवर्चसा पर 
आसक्त था। किन्तु भन्त। वह स्त्री किसी दूसरे, मातलि सञ्जाहक के पुत्र, शिखण्डी गन्धर्व पर आसक्त ्ी। 
भन्ते) जब भै उस स्त्री को किसी भी उपाय से अपनी ओर नहीं खीच पाया तो मैँ अपनी यह सूखे बास 
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५०२ दीघनिकायपालि 


तेनुपसङ्कमिं; उपसङ्कमित्वा बेलुवपण्डुवीणं अस्सावेसिं, इमा च गाथायो अभासिं बुद्धुपसज्हिता 
धम्मूपसञ्हिता सद्कूपसञ्हिता अरहन्तूपसञ्हिता कामूपसञ्हिता-- 
"वन्दे ते पितरं भह, तिम्बरुं सुरियवच्छसे। 
येन जातासि कल्याणी, आनन्दजननी मम॥ .... पे० ....॥ 
'सालंव न चिरं फुल, पितरं ते सुमेधसे। 
वन्दमानो नमस्सामि, यस्सा सेतादिसी पजा! ति। 





"एवं वुत्ते, भन्ते, भदा सुरियवच्छसा मं एतदवोच-'न खो मे, मारिस, सो भगवा 


सम्मुखा दिद, अपि च सुतोयेव मे सो भगवा देवानं तावतिंसानं सुधम्मायं सभायं उपनच्न्तिया। 


[1२.269] यतो खो त्वं, मारिस, तं भगवन्तं कित्तेसि, होतु नो अज समागमो ' ति। सोयेव नो, १ 


भन्ते, तस्सा भगिनिया सद्धिं समागमो अहोसि, न च दानि ततो पच्छा" ति। 
२. सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं उपसङ्कमि 

७. अथ खो सक्रस्स देवानमिन्दस्स एतदहोसि-'' परिसम्मोदति पञ्चसिखो 
गन्धन्बदेवपुत्तो भगवता, भगवा च पञ्चसिखेना'' ति। अथ खो सक्तो देवानमिन्दो पञ्चसिखं 
गन्धन्बदेवपुत्तं आमन्तेसि-'“ अभिवादेहि मे त्वं, तात पञ्चसिख, भगवन्तं-' सक्तो, धन्त 
देवानमिन्दो सामच्वो सपरिजनो भगवतो पादे सिरसा वन्दती ' '' ति। ' एवं भदन्तवा'' ति खो 
[78.201] पञ्चसिखो गन्धन्बदेवपुत्तो सक्तस्स देवानमिन्दस्स परिस्सुत्वा भगवन्तं अभिवादेसि- 
[8.215] '' सक्रो, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्वो सपरिजनो भगवतो पादे सिरसा वन्दती'' ति। 

'"एवं सुखी होतु, पञ्चसिख, सक्तो देवानमिन्दो सामच्वो सपरिजनो; सुखकामा हि 
देवा मनुस्सा असुरा नागा गन्धन्बा ये चञ्ञे सन्ति पुथुकाया'  ति। 


८. एवं च पन तथागता एवरूपे महेसक्खे यक्खे अभिवदन्ति। अभिवदितो सक्को ` 





वाली षीली वीणा लेकर तिम्बरु गन्धर्वराज के आवास पर पर्चा ओर वहो पर्हुचकर इस वेणुवीणा पर मैन 
ये गाथा, जिनमें कि बुद्ध, धर्म, सङ्ग, ज्ञान एवं काम का मिश्रण है, उसे सुनायीं- 


मिली दहै।' 


“भद्र! सूर्यवर्चसे। तुम्हारे पिता तुम्बरु की वन्दना ...पूर्ववत्‌ ...जिसको तुम्हारे जैसी सुन्दर पुत्री ` 


“भन्ते! ये गाथाएं गाने के बाद भद्रा सूर्यवर्चसा मुद से बोली- मार्ष! उन भगवान्‌ कं मैने प्रत्यक्ष ` 


दर्शन नहीं किये हें, किन्तु जब त्रायस्त्रिश देवसभा (सुधर्मा) मेँ जब भैं नृत्य करने गयी थी तो उन भगवान्‌ ` 


के विषय में सुना था। मार्ष! आप उन का कीर्तन करते है, इसलिये आज हम लोगों का समागम हो ` 


उसके साथ वहीं समागम हुआ है, उसके बाद आजतक फिर वह कभी नहीं मिली ।“ 
२. देवेन्द्र शक्र का भगवान्‌ के सम्मुख गमन 

७. तब देवेन्द्र शक्र के मन में यह हुआ- “अब, भगवान्‌ प्रसन्न होकर पञ्चशिख से बात कर रहे 
है ।' तब देवेन्द्र शक्र ने पञ्चशिख गन्धर्वपुत्र से कहा- “पञ्चशिख! मेरी तरफ से भगवान्‌ को प्रणाम करो- 
भन्ते। देवेन्द्र शक्र आप को प्रणाम करते हैँ ।' ˆ ““अच्छा, श्रीमन्‌” - इस तरह पशथ्चशिख ने देवेन्द्र को 
उत्तर देकर भगवान्‌ से कहा- “भन्ते! देवेन्द्र शक्र आपको शिर ञ्ुकाकर प्रणाम करते है ।“ 
“पञ्चशिख, देवेन्द्र शक्र अपने अमात्यो तथा परिजनों के साथ सुखी रहें ।“ 


८. तथागत इन लोगो इसी तरह आशीर्वाद देते है । आशीर्वाद-ग्राप् देवेन्द्र शक्र भगवान्‌ की 








































































































= सक्कपञ्हसुत्त ५०३ 


देवानमिन्दो भगवतो इन्दसालगुहं पविसित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रासि । देवा 
पि तावतिंसा इन्दसालगुहं पविसित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदुंसु । पञ्चसिखो पि 
गन्धन्बदेवपुत्तो इन्दसालगुहं पविसित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । 

तेन खो पन समयेन इन्दसालगुहा विसमा सन्ती समा समपादि, सम्बाधा सन्ती [२.270] 
उरुन्दा समपादि, अन्धकारो गृहायं अन्तरधायि, आलोको उदपादि--यथा तं देवानं देवानुभावेन । 

९. अथ खो भगवा सक्तं देवानमिन्दं एतदबोच-'" अच्छरियमिदं आयस्मतो 
कोसियस्स, अन्भुतमिदं आयस्मतो कोसियस्स, ताव बहुकिच्वस्स बहुकरणीयस्स यदिदं 
इधागमनं '' ति। 

'“ चिरपरिकाहं, भन्ते, भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितुकामो; अपि च देवानं तावतिंसानं 
केहिचि किच्चकरणीयेहि व्यावटो; एवाहं नासर्वख भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितुं। एकमिदं, 
भन्ते, समयं भगवा सावत्थियं विहरति सलव्ागारके। अथ ख्वाहं, भन्ते, सावत्थिं अगमासि 
भगवन्तं दस्सनाय। तेन खो पन, भन्ते, समयेन भगवा अञ्जतेन समाधिना निसित्नो होति, 
भूजति च नाम वेस्सवणस्स महाराजस्स परिचारिका भगवन्तं पच्चुपद्टिता होति पञ्जलिका 
नमस्समाना तिदति। अथ ख्वाहं, भन्ते, भूजतिं एतदवोचुं-' अभिवादेहि मे त्वं, भगिनि, 
भगवन्तं सक्तो, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्चो सपरिजनो भगवतो पादे सिरसा वन्दती ' ति । एवं 
वुत्त, भन्ते, सा भूजति मं एतदवोच-* अकालो खो, मारिस, भगवन्तं दस्सनाय; .202] 
परिसह्ीनो भगवा! ति। 

“तेन हि, भगिनि, यदा भगवा तम्हा समाधिम्हा बुद्धितो होति अथ मम [९.271] 
वचनेन भगवन्तं अभिवादेहि-सक्रो, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्वो सपरिजनो भगवतो [8.216] 
पादे सिरसा वन्दती ' ति। 
इन्द्रशाल-गुफा में प्रवेश कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक तरफ खडा हो गया । त्रायरस्त्रश देव भौ...खडे 
हो गये । पञ्चशिख गन्धर्वपुत्र भी .... खडा हो गया। उस समय इन्द्रशाल गुफा का जो भाग टेढा-मेढ़ा था, 
जो सङ्कीर्ण था, वह विस्तृत हो गया ओर देवों के देवानुभाव से वह गुफा प्रकाश से भर गयी। 

९. तब देवेन्द्र शक्र से भगवान्‌ ने कहा- “आश्चर्य है आयुष्मन्‌ कौशिक, अद्धुत है आयुष्मन्‌ 
कौशिक। आप जैसे कार्यव्यस्त को इधर आने का अवकाश आज कैसे मिल गया।* 

“भन्ते! भै तो बहुत समय से आपके दर्शनहेतु आना चाहता था, परन्तु क्या बताऊँ इन 
त्रायस्त्रिश देवो के आगे से आगे एेसे कार्य आते गये कि उनमें व्यस्त होकर इधर आने का समय ही नहीं 
निकाल सका। एक समय, भन्ते! भगवान्‌ श्रावस्ती के सललागार (गन्धकुटी) में विराजमान थे। तब भँ 
आपके दर्शन हेतु श्रावस्ती गया था। भन्ते! उस समय आप किसी समाधिविशेष में मग्र थे | ओर वैश्रवण 
महाराज की परिचारिका भूजति भगवान्‌ की परिचर्या मे लगी हुई हाथ जोडे, सिर काये खडी थी । तब, 
भन्ते। भ उस भूजति परिचारिका से यो बोला- “भगिनि! मेरी ओर से भगवान्‌ से निवेदन करो- "शक्र 
देवेन्द्र अमात्य एवं परिजनों सहित आपको शिर ज्मुका कर प्रणाम करता है  एेसा कहने पर वह भूजति 
मुद्मसे बोली- "मार्ष! भगवान्‌ के दर्शन का यह समय नहीं है । भगवान्‌ इस समय समाधिस्थ है । 


“भगिनि! तो भगवान्‌ जब समाधि से उठे तो तभी मेरी ओर से उन्हं प्रणाम कर निवेदन करना 
कि देवेन्द्र शक्र .... आप को प्रणाम करता है । 








५०४ | दीघनिकायपालि 


`" कच्वि मे सा, भन्ते, भगिनी भगवन्तं अभिवादेसि ? सरति भगवा तस्सा भगिनिया 
वचनं '' ति ? 

`" अभिवादेसि मं सा, देवानमिन्दो, भगिनी । सरामहं तस्सा भगिनिया वचनं । अपि 
चाहं आयस्मतो नेमिसदेन तम्हा समाधिम्हा वृद्धितो ' ' ति। 

"ये ते, भन्ते, देवा अम्हेहि पठमतरं तावतिंसकायं उपपन्ना तेसं मे सम्मुखा सुतं 
सम्मुखा परिग्गहितं-' यदा तथागता लोके उप्पजन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, दिन्ना काया 





परिपुरेन्ति, हायन्ति असुरकाया' ति। तं मे इदं, भन्ते, सक्खिदिदुं--यतो तथागतो लोके 


उष्पन्नो अरहं सम्मासम्बुद्धो, दिब्बा काया परिपूरेन्ति, हायन्ति असुरकाया ति। 
गोपकवत्थु 
१०. “"इधेव, भन्ते, कपिलवत्थुस्मि गोपिका नाम सक्यधीता अहोसि बुद्धे पसत्न 


धम्मे पसन्ना सङ्खं पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिनी। सा इत्थं विराजेत्वा पुरिसत्तं भावेत्वा ॥ 


कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना देवानं तावतिंसानं सहव्यतं अम्हाकं पुत्त्तं ` 


अञ्ज्ुपगता। तत्र पि नं एवं जानन्ति-' गोपको देवपुत्तो, गोपको देवपुत्तो' ति। अज्ञे पि 
भन्ते, तयो भिक्खू भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा हीनं गन्धन्बकायं उपपन्ना । ते पञ्चहि कामगुणेहि 


समण्िता समङ्गीभूता परिचारयमाना अम्हाकं उपदानं आगच्छन्ति अम्हाकं पारिचरियं। ते ` 


[1२.272] अम्हाकं उपदानं आगते अम्हाकं पारिचरियं गोपको देवपुत्तो पटिचोदेसि-' कृतोमुखा 
नाम तुम्हे मारिसा तस्स भगवतो धम्मं अस्सुत्थ-- अहं हि नाम इत्थिका समाना बुद्धे पसनन 


धम्मे पसन्ना सङ्खं पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिनी इत्थित्तं विराजेत्वा.पुरिसत्तं भावेत्वा कायस्स ` 


भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना देवानं तावतिंसानं सहब्यतं सक्षस्स देवानमिन्दस्स 
थी ५ 


“भन्ते! क्या उसने मेरी ओर से आप को प्रणाम किया था? भगवान्‌ को क्या उसकी कही बात 
का स्मरण है? 

“हौ! देवेन्द्र उसने अभिवादन किया था। मुञ्चे उसकी कही बात का स्मरण है। अपितु कहना 
चाहिये कि आपके रथ की मड़गड़ाहट से ही मेरी समाधि टूटी थी 


“भन्ते! त्रायस्त्रश देवलोक में हम से पहले जो देवता हुए थे, उनको यह कहते हुए मैने सुना 


है कि जब तथागत अर्हत्‌ ... संसार में पैदा होते है तब असुरो की संख्या कम होकर देवताओं की बढती ` 


है। भन्ते। उसे मैने ओंखों से देख लिया कि तथागत जब... 


गोपककथा- १०.“.भन्ते। इसी कपिलवस्तु में बुद्ध-धर्म-सङ्ख मे श्रद्धालु एवं शील से युक्त गोपिका नाम ` 


की एक शाक्यपुत्री थी । वह स्त्रीचित्त से विरत रहती एवं पुरुष-चित्त की भावना करती हुई मरणानन्तर 
सुगतिमय स्वर्गलोक में उत्पन्न हुई ओर त्रायस्त्रश देवलोक में हमारा पुत्र होकर पैदा हुई । वँ उसकी 
ख्याति “गोपक देवपुत्र" नाम से हुई । इसी के साथ अन्य तीन भिक्षु भी भगवान्‌ के धर्म का पालन करते 


हृए मरणानन्तर हीन गन्धर्वलोक में उत्पन्न हुए । वे पचो कामभोगों से सम्पन्न होकर हमलोगों की परिचर्या ` 


मे, हमारे आवास में उपस्थित रहते है । एक बार, हम लागो की सेवा मेँ आने पर, उनसे गोपक देवपुत्र 
ने कहा- "मार्ष! आप लोगों ने भगवान्‌ के उपदेशों को ध्यानपूर्वक क्यो नहीं सुना! ओर धर्मसाधना 
भलीरभाति क्यो नहीं की? भँ स्त्री होकर भी बुद्ध ...म श्रद्धा... स्वर्गलोक में देवेन्द्र शक्र के पुत्ररूप मे 
उत्पन्न हुआ हूं । यहो भी लोग मुञ्चे "गोपक देवपुत्र" ही कहते है । मर्ष! एक तरफ आप लोग है कि भगवान्‌ 
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पुत्त्तं अज्ज्रुपगता। इधा पि मं एवं जानन्ति- गोपको देवपुत्तो गोपको देवपुत्तो ति । [7.203] 
तुम्हे पन, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा हीन गन्धन्बकायं उपपन्ना । दुदधिदुरूपं बत, भो, 
अदसाम, ये मयं अदसाम सहधम्मिके हीनं गन्धन्बकायं उपपन्ने ' ति। तेसं, भन्ते, [8.217] 
गोपकेन देवपुत्तेन पटिचोदितानं दवे देवा दिद्रेव धम्मे सतिं परिलभिंसु कायं ब्रह्मपुरोहित, 
एको पन देवो कामे अज्ज्ञावसि। 
११. "उपासिका चक्खुमतो अहोसि, नामं पि मय्हं अहु गोपिका ति। 
बुद्धे च धम्मे च अभिष्पसन्ना, सङ्खञचुपद्रासिं पसनचित्ता ॥ 
^ तस्सेव बुद्धस्स सुधम्मताय, सक्रस्स पुत्तोम्हि महानुभावो । 
महाजुतीको तिदिवूपपन्नो, जानन्ति मं इधा पि ' गोपको' ति॥ 
' अथदसं भिक्खवो दिदुपुब्बे, गन्धन्बकायूपगते वसने । 
इमेहि ते गोतमसावकासे, ये च मयं पुन्बे मनुस्सभूता ॥ 
' अन्नेन पानेन उपद्हिम्हा, पादूपसङ्गय्ह सके निवेसने। 
कुतोमुखा नाम इमे भवन्तो, लुद्धस्स धम्मानि परिग्गहेसुं ॥ [1२.273] 
" पच्चत्तं वेदितन्बो हि धम्मो, सुदेसितो चक्खुमतानुबुद्ध । 
अहं हि तुम्हेव उपासमानो, सुत्वान अरियान सुभासितानि ॥ 
' सक्रस्स॒पुत्तोम्हि महानुभावो, महाजुतीको तिदिवृपपन्नो । 
तुम्हे पन सेदरुमुपासमाना, अनुत्तरं॒ब्रह्मचरियं चरित्वा ॥ [7१.204] 
"हीनं कायं उपपन्ना भवन्तो, अनानुलोमा भवतूपपत्ति। 
दुद्दिदुरूपं वत॒॒ अद्साम, सहधम्मिके हीनकायुपपन्ने ॥ [8.218] 


£. ~~~ 
के शासन मे धर्म-साधना करके भ यहोँ अपेक्षाकृत हीन गन्धर्वलोक में ही उत्पन्न हो पाये! यह बहुत बुरा 
लगता है कि एक दही धर्म मे साधना करके कोई स्वर्ग मेँ आये ओर कोई हीन गन्धर्वलोक मेँ उत्पन्न हो! 

“भन्ते! गोपक देवपुत्र के एेसा कहने पर, उन (तीन देवपुत्रो ) मे से दो देवपुत्र देखते ही देखते 
स्मृति-लाभ कर, सावधान हो, ब्रह्मपुरोहित (देवता) के शरीर को प्राप्त हृए ओर एक (फिर भी) उसी 
कामलोक मेँ ही रह गया। 

११. "चक्षुष्मान्‌ (तथागत) की भैँ उपासिका थी। मेरा नाम गोपिका था। बुद्ध, धर्म एवं सङ्खं के 
प्रति श्रद्धा रखते हुए उनकी सेवा करती थी। | 

"उसी बुद्ध के धर्मबल से आज भँ स्वर्गलोक में शक्र देवेन्द्र के महातेजस्वी पुत्र रूप मे उत्पन्न 
हआ हू । यह भी मुञ्चे लोग गोपक देवपुत्र कहते है। 

“मैने अपने पूर्वं परिचित (तीन) भिक्षुओं को इस हीन गन्धर्व -काय को प्राप्त हुए देखा । वे भी पहले 
मनुष्यलोक मे भगवान्‌ के धर्म की साधना करते थे। 

"उस समय भने (गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए) इन लोगो के पैर धोये थे। अच्छे भोज्य, पेय 
पदार्थौ से इनकी सेवा की थी; क्योकि ये उस समय बुद्ध-धर्म को ग्रहण कर भिक्ष बने हुए थे । इन्ोने 
किस गलत ढंग से बुद्ध-धर्म का अभ्यास किया। 

'बुद्धोपदिष्ट यह धर्म तो स्वयं साक्षात्कार करने योग्य है । भने तो आप लोगो की सेवा करते- 
करते ही इस धर्म के आनुभाव से यह पद प्राप्त किया हे । 


च्छ 
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` गन्धन्बकायूपगता भवन्तो, देवानमागच्छथ पारिचरियं। 
अगारे वसतो मय्ह, इमं पस्स विसेसतं॥ 
` इत्थी हत्वा स्वज्न पुमोम्हि देवो, दिन्बेहि कामेहि समङ्किभूतो '। 
ते चोदिता गोतमसावकेन, संवेगमापादु समेच्च गोपकं ॥ 
` हन्द वियायाम व्यायाम, मा नो मयं परपेस्सा अहुम्हा'। 
[९२.274] तेसं दुबे विरियमारभिंसु, अनुस्सरं गोतमसासनानि॥ 
"इधेव चित्तानि विराजयित्वा, कामेसु आदीनवमदसंसु। 
ते कामसंयोजनबन्धनानि, पापिमयोगानि दुरच्चयानि ॥ 
नागो व सन्नानि गुणानि छेत्वा, देवे तावतिंसे अतिकमिंसु। 
सइन्दा देवा सपजापतिका, सब्बे सुधम्माय सभायुपविदा ॥ 
[0ि.205] "तेसं निसिन्नानं अभिक्रमिंसु, वीरा विरागा विरजं करोन्ता। 
ते दिस्वा संवेगमकासि वासवो, देवाभिभू देवगणस्स मञ्छे ॥ 
[98.219] "इमेहि ते हीनकायुपपन्ना, देवे तावतिंसे अभिक्रमन्ति'। 
संवेगजातस्स वचो निसम्म, सो गोपको वासवमचज्ज्ञभासि॥ 





इसी के कारण आज भैं देवेन्द शक्र का अत्यधिक तेजस्वी पुत्र हू । स्वर्गलोक मेँ उत्पन्न हुआ 
हू। इधर आप लोग है कि श्रेष्ठ बुद्ध की सेवा मेँ रहकर तथा अनुपम ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करके भी। ` 

अयोग्य हीन काया को प्राप्त हुए है । यह देखने-सुनने मेँ कष्टदायक ही लगता है कि एक ही धर्म 
का समान रूप से पालन करके भी कोई उत्तम लोक मे उत्पन्न हो ओर कोई हीन लोक मे। | 

“अब यही विशेषता देखिये- आप लोग साक्षात्‌ भगवान्‌ से प्रव्रज्या प्राप्त कर धर्म-साधना करते 
हृए भौ अभी तक गन्धर्वलोक तक पहुचे है; ओर मँ परम्परया, आप लोगो की सेवा करते हए भी, उसी 
बुद्ध-धर्म का सम्यक्तया पालन कर स्वर्गलोक मे उत्पन्न हो गया। 

उस लोक में स्त्री होकर भी (बुद्ध धर्मां का सम्यक्तया पालन कर) आज दिव्य कामभोगं का 
सेवन कर रहा हूं। 

इत तरह वे भिक्षु गन्धर्व गोपक देवपुत्र द्वारा सम्पररित होकर संवेग (उद्वेग~पश्चात्ताप) को प्राप 
हुए । 

"उन्होने सोचा- कितने शोक की बात है हम लोग उस श्रेष्ठ धर्म का ठीक से पालन न करने 
के कारण ही इस दास-भाव (गन्धर्व-शरीर) को प्राप्त हए है । उनमें से दो ने पुनः वीर्यपूर्वक प्रयत्न कर ` 
बुद्धानुशासन का ठीक से पालन किया। ओर वे लौकिक कामभोगों मे आदीनव देखकर उन से अपने ` 
चित्त को विरक्त कर पाये । जैसे हाथी बोधी हुई रस्सियों को तोड देता है, वैसे ही कामसंयोजक बन्धनो ` 
को, जिनसे कि पापमय अकुशल धर्मो में प्रवृत्ति होती है, तोड़कर वे त्रायस्त्रश देवलोक मे उत्पन्न हृए। 

उस समय वे इन्द्र ओर प्रजापति के साथ देवताओं की सुधर्मा सभा मेँ वैठे। वे वैराग्य के सहारे 
अत्यन्त निर्मलचित्त होकर उन देवों से भी विशेष शोभा से समन्वित थे । उन्हे देखकर देवगणो भे वैह 
देवराज (देवाभिभू) इन्द्र को अत्यधिक संवेग हुआ- 

"अरे ये कभी हीन काय में उत्पन्न हुए आज ये त्रायस्त्रिश देवों से भी बढ़कर देदीप्यमान है॥ ` 
देवेन्द्र शक्र के ये संवेगजन्य वचन सुनकर गोपक देवपुत्र ने यह कहा- 











। 








८, सक्कपजञ्हसुत्त ५५०७ 


"बुद्धो जनिन्दत्थि मनुस्सलोके, कामाभिभू सक्यमुनी ति जायति। 
तस्सेव ते पुत्ता सतिया विहीना, चोदिता मया ते सतिमचज््लत्थुं ॥ 


" तिण्णं तेसं आवसिनेत्थ एको, गन्धन्बकायुूपगतो वसीनो। [९२.275] 
द्रे च सम्बोधिपथानुसारिनो, देवे पि हीढेन्ति समाहितत्ता ॥ 


'एतादिसी धम्मप्पकासनेत्थ, न तत्थ किंकद्भुति कोचि सावको । 
नितिण्णओघं विचिकिच्छचछिन्न, बुद्धं नमस्साम जिनं जनिन्द ' ॥ 
'“यं ते धम्मं इधज्ञाय, विसेसं अच्छगंसु ते। 
कायं ब्रह्मपुरोहितं, दुवे तेसं विसेसगू्‌॥ 
'* तस्स धम्मस्स पत्तिया, आगतम्हासि मारिस। 
कतावकासा भगवता, पञ्टं पुच्छेमु मारिसा'' ति॥ [7.206] 


१२. अथ खो भगवतो एतदहोसि-“ दीघरत्तं विसुद्धो खो अयं यक्खो । यं किञ्चि मं 
पञं पुच्छिस्सति सब्बं तं अत्थसजञ्हितं येव पुच्छिस्सति नो अनत्थसज्हितं । यज्चस्साहं पुरो 
ब्याकरिस्सामि तं खिप्पमेव आजानिस्सती '' ति। 


१३. अथ खो भगवा सक्त देवानमिन्दं गाथाय अज्छभासि- [8.200] 


““ पुच्छ वासव मं पञ्टं, यं किञ्चि मनसिच्छसि । 
तस्स तस्सेव पञ्टस्स, अहं अन्तं करोमि ते" ति॥ 


पठमभाणवारो तिद्धितो॥ ं 


कि 

"हे इन्द्र! मनुष्यलोक मेँ कामभोगों पर विजय प्राप्त करने वाले शाक्य मुनि बुद्ध प्रसिद्ध दै । उन्ही 
के ये पुत्र स्मृतिविहीन हो गये थे, परन्तु मेरे प्रेरित करने पर पुनः स्मृति-ग्रा हुए है । 

"ये लोग कामभोगों की परवशता पार कर गये हैँ । इन तीनों मेँ से एक गन्धर्वलोक में ही रह 
गया । तथा दो सम्बोधि के मार्ग पर चल कर एकाग्रचित्त होते हुए त्रायरस्त्रिश देवों से भी आगे बढ़ गये । 

"बुद्ध की एेसी धर्मदेशना सुनकर किसी भिक्षु को कोई सन्देह-शङ्का नहीं रह जाती । अतः 
भवसागरपारगामी विगतसन्देह होकर जननेतृत्व करने वाले भगवान्‌ बुद्ध को हम प्रणाम करते हे । 

“उन्ही आपके इस धर्म को समञ्च कर ये इस वैशिष्ट्य को प्राप्त हुए है । इन दोनों ने ब्रह्मपुरोहित 
देव काय प्राप्त किया है। । 

““मार्ष। उसी धर्मश्रवण के लिये हम लोग आप की सेवा मेँ उपस्थित हुए है । यदि आपका आदेश 
हो तो हम उस धर्म के विषय में कुछ प्रश्र करें ।'' 

१२. तब भगवान्‌ के मन मे यह हुआ- ““यह शक्र बहुत दिनों से विशुद्धचित्त है । अब यह जो 
कुछ भी पूेगा वह सार्थक ही होगा, निरर्थक नहीं । ओर मै जो कुछ भी इसे बताऊंगा यह उसे तत्काल 
समञ्ज लेगा 1" 

१३. तब भगवान्‌ ने इस गाथा के माध्यम से शक्र को कहा- 

“देवेन्द्र शक्र! तुम्हारे मन मेँ मुञ्ज से जो कुछ भी पूछने की इच्छा हो, पूछ सकते हो । तुम्हारे उस 
्रश्र का उत्तर देकर भँ तुम्हें विगतसन्देह कर दूंगा |" 

प्रथम भाणवार समाप्त ।। 





। 
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३. सक्कपञ्हविस्सज्ननं 
इस्सामच्छरियसंयोजना सत्ता 

[1२.276] १४. कतावकासो सक्तो देवानमिन्दो भगवता इमं भगवन्तं पठमं पञ्टं अपुच्छि- 
""किंसंयोजना नु खो, मारिस, देवा मनुस्सा असुरा नागा गन्धब्बा ये चञ्ञे सन्ति पुथुकाया 
ते-' अवेरा अदण्डा असपत्ता अब्यापज्ना विहरेमु अवेरिनो ' ति इति च नेसं होति, अथ च 
पन सवेरा सदण्डा ससपनत्ता सन्यापज्ना विहरन्ति सवेरिनो " ति 2 इत्थं सक्तो देवानमिन्दो 
भगवन्तं पञ्हं अपुच्छि। तस्स भगवा पञ्ं पुटो व्याकासि- 

ˆ इस्सामच्छरियसंयोजना खो, देवानमिन्द, देवा मनुस्सा असुरा नागा गन्धन्बा ये 
चञ्ञे सन्ति पुथुकाया ते-* अवेरा अदण्डा असपनत्ता अब्यापल्ना विहरेमु अवेरिनो ' ति इति च 
नेसं होति, अथ च पन सवेरा सदण्डा ससपत्ता सब्यापच्ना विहरन्ति सवेरिनो '' ति । इत्थं 
भगवा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पञ्ं पुदो व्याकासि। 

अत्तमनो सक्तो देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्द अनुमोदि-'* एवमेवं, भगवा, 
एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्थ कङ्का विगता कथङ्कथा भगवतो पञ्टवेय्याकरणं सुत्वा '' ति (१) 

इस्सामच्छरियं पियाप्पियपभवं 

[0ि.207, ₹२.277] १५. इतिह सक्तो देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
भगवन्तं उत्तरि पञ्हं अपुच्छि- 


`` इस्सामच्छरियं पन, मारिस, किनिदानं किंसमुदयं किंजातिकं किंपभवं; किस्मि ` 


सति इस्सामच्छरियं होति; किस्मि असति इस्सामच्छरियं न होती" ति? 
““इस्सामच्छरियं खो, देवानमिन्द, पियाप्पियनिदानं पियाप्पियसमुदयं पियाणिय- 


जातिकं पियाप्पियपभवं; पियाप्पिये सति इस्सामच्छरियं होति, पियापिये असति इस्सामच्छरियं 


न होती '' ति। (२) 


३. देवेन्द्र शक्र के प्रश्रं का उत्तर । 
ईर्ष्या -मात्सर्यबद्ध प्राणी- १४. भगवान्‌ से आज्ञा पाकर देवेन्द्र शक्र ने भगवान्‌ से यह पहला प्रश्च पूषछा- 
““मार्ष। देव, मनुष्य, नाग, गन्धर्व एवं दूसरे प्राणी किस बन्धन से बन्धे हए हैँ किं वे यह चाहते 


हए भी- “हम वैररहित, दण्डरहित, शत्रुभावरहित एवं अहिसारत होकर ही सब प्राणियों से व्यवहार कर, 


वे वैरी बन कर शत्रुता रखते हुए दण्ड-शस्त्र आदि द्वारा किसी भी प्राणी की हत्या करने में तत्पर हो 
जाते है?“ इन्द्र (शक्र) ने भगवान्‌ से यह प्रश्च पूछा । भगवान्‌ ने उसका यों उत्तर दिया- 

““देवेन्द्र। ईर्ष्या एवं मात्सर्य के बन्धनो से बन्ध कर वे देव, मनुष्य, नाग, गन्धर्व एवं अन्य 
साधारण प्राणी यह चाहते हुए भी ...पूर्ववत्‌ ... हत्या करने में तत्पर हो जाते है ओर परस्पर बैरी बन जाते 
है ।'“ यों भगवान्‌ ने उस देवेन्द्र शक्र के प्रथम प्रश्र का उत्तर दिया। 

सन्तुष्ट होकर देवेन्द्र शक्र ने भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन-अनुमोदन किया- “ठीक है 
भगवन्‌। ठीक है सुगत। आप से प्रश्न का उत्तर सुनकर मेरे सभी सन्देह निवत्त हो गये । (१) 
ईष्या ओर मात्सर्य का कारण- १५. यों , देवेन्द्र शक्र ने भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन-अनुमोदन कर 
भगवान्‌ से दूसरा प्रश्न पूछा- 


क वक कुव 


१ 
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पियाप्पियं छन्दपभवं 

'“पियाप्पियं खो पन, मारिस, किंनिदानं किसमुदयं किंजातिकं किंपभवं; [8.221] 
किस्मि सति पियाप्िियं होति; किस्मिं असति पियापियं न होती'' ति? 

“^ पियापियं खो, देवानमिन्द, छन्दनिदानं छन्दसमुदयं छन्दजातिकं छन्दपभवं; छन्दे 
सति पियाप्पियं होति; छन्दे असति पियाप्पियं न होती '' ति। (३) 

छन्दो वितक्कपभवो 

'*छन्दो खो पन, मारिस, किंनिदानो किंसमुदयो किंजातिको किंपभवो; किस्मि सति 
छन्दो होति; किस्मि असति छन्दो न होती'' ति? 

'^छन्दो खो, देवानमिन्द, वितक्कनिदानो वितक्षसमुदयो वितक्रजातिको वितक्कपभवो; 
वितक्ते सति छन्दो होति; वितक्रे असति छन्दो न होती '' ति। (४) 

वितक्के पपञ्चसञ्ञासङ्खापभवो 

'“वितक्नो खो पन, मारिस, किंनिदानो किंसमुदयो किंजातिको किंपभवो; किस्मि 
सति वितक्रो होति; किस्मि असति वितक्रो न होती'' ति? 

“^ वितक्रो खो, देवानमिन्द, पपञ्चसञ्ञासङ्घानिदानो पपञ्चसज्जासङ्खासमुदयो 
पपञ्चसञ्जासङ्काजातिको पपञ्चसञ्ञासद्खापभवो; पपञ्चसज्जासङ्खाय सति वितक्रो होति; 
पपञ्चसञ्जासद्भाय असति वितक्तो न होती'' ति। (५) 

पपञ्चसञ्ञासङ्कखानिरोधगामिनी पटिपदा 

'"कथंपरिपन्नो पन, मारिस, भिक्खु पपञ्चसञ्जासद्भानिरोधसारुप्पगामिनिं [7१.208] 
पटिपदं पटिपन्नो होती'' ति 2 

१६. ""सोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितन्बं पि [९.278] 


““मार्ष। इन ईर्ष्या ओर मात्सर्य का क्या कारण, क्या समुदय, क्या जाति ओर क्या प्रभव है? ओर 


किंसकेन दोन परये नहीं होते?“ 


“देवेन्द्र! ये ईर्ष्या ओर मात्सर्य प्रिय एवं अप्रिय के कारण उत्पन्न होते ह, समुदित होते है, प्रभूत 
होते है । इन प्रिय-अप्रिय के न होने पर ये ईर्ष्या -मात्सर्य नहीं होते ।'“ (२) 
प्रिय-अप्रिय का कारण- ““इन ईर्ष्या -मात्सर्य के उत्पादक प्रिय-अप्रियों का कारण छन्द (चाह) है । इस 
छन्द के होने से ये बाते है, न होने पर नहीं होते ।'“ (३) 
छन्द का कारण- ““इस छन्द का उत्पादक कारण है- वितर्कं । वितर्कं के होने पर ही छन्द होता है। 
वितर्क के न होने पर छन्द भी नरी होता ।'“ (४) 
वितर्कं का कारण “मार्ष वितर्क का क्या...है? किसके होने पर यह होता है? किसके न होने पर नहीं 
£ ¢ 

““देवेन्द्र! वितर्क का कारण है-- प्रपञ्च संज्ञा संख्या (यह त्रिविध “प्रपञ्च यों जानने चाहिये- 
१. तृष्णाप्रप्च, २. मानप्रपञ्च एवं ३ .दृषटिप्रपञ्च)। इस प्रप के होने पर वितर्क का उद्भव होता है। न होने 
परर, नरी होता“ (५) 
प्रपञ्चसंज्ञासङ्कयानिरोधगामिनी प्रतिपदा- ““मार्ष। क्या करने से साधक भिक्षु इस प्रपथ्चसंज्ञासङ्खथा के 
निरोध-मार्ग पर आरूढ़ होता है ?“. 


# । 
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असेवितन्बं पि। दोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितब्बं पि असेवितव्बं पि। | 


उपेक्खं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितन्बं पि असेवितन्बं पि। 

१७. सोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितन्बं पि असेवितन्बं पी 
ति। इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पिच्च वुत्तं ? तत्थ यं जज्ञा सोमनस्सं ' इमं खो मे सोमनस्सं 
सेवतो अकुसला धम्मा अभिवङन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती ' ति, एवरूपं सोमनस्सं न 
[8.222} सेवितन्ं । तत्थ यं जज्ञा सोमनस्सं "इमं खो मे सोमनस्सं सेवतो अकसला धम्मा 


परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवडन्ती ' ति, एवरूपं सोमनस्सं सेवितब्बं । तत्थ यं चे सवितक्तं ` 


सविचारं, यं चे अवितक्तं अविचारं, ये अवितक्ते अविचार, ते पणीततरे। सोमनस्सं पाहं 


देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितन्बं पि असेवितव्बं पी ति। इति यं तं वुत्तं इदमेतं पिच 


वुत्तं । 

१८..*दोमनस्सं पां, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितव्बं पि असेवितव्बं पी 
ति। इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पिच्च वुत्तं ? तत्थ यं जज्ञा दोमनस्सं “इमं खो मे दोमनस्सं 
सेवतो अकुसला धम्मा अभिवडन्ति कुसला धम्मा परिहायन्ती ' ति, एवरूपं दोमनस्सं न 
सेवितब्बं । तत्थ यं जञ्जा दोमनस्सं "इमं खो मे दोमनस्सं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, 
कुसला धम्मा अभिवडन्ती ' ति, एवरूपं दोमनस्सं सेवितब्बं । तत्थ यं चे सवितक्ं सविचारं 
यं चे अवितक्तं अविचारं, ये अवितक्रे अविचारे, ते पणीततरे । दोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, 
[1२. 279] दुविधेन वदामि- सेवितब्बं पि असेवितनब्बं पी ति। इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिचं 
वुत्तं । 

१९...उपेक्खं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितब्बं पि असेवितन्बं पी ति। 
इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पिच्च वुत्तं ? तत्थ यं जज्ञा उपेक्खं " इमं खो मे उपेक्खं सेवतो 


[.209] अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ती ' ति, एवरूपा उपेक्खा न ¦ 


सेवितन्बा । तत्थ यं जज्ञा उपेक्खं “इमं खो मे उपेक्खं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति 


कुसला धम्मा अभिवडन्ती ' ति, एवरूपा उपेक्खा सेवितन्बा । तत्थ यं चे सवितक्त सविचारं ` 





१६. ““देवेन्द्र। सौमनस्य (=मन की प्रसन्नता) द्विविध होता है- एक सेवनीय दूसरा असेवनीय। 


देवेन्द्र दौर्मनस्य (चित्त-खेद) भी द्विविध होता है- एक सेवनीय ओर दूसरा असेवनीय । उपेक्षा भी दिविध 


होती है- एक सेवनीय ओर दूसरा असेवनीय । 
१७. “देवेन्द्र! सौमनस्य द्विविध होता है... यह जो कहा दै, वह किस कारण कहा है? जिस 


¢ 





सौमनस्य को जाने कि उसके सेवन से अकुशल धर्म बढ़ते हँ ओर कुशल धर्म घटते हो वह असेवनीय ` 


है । ओर जिस सौमनस्य को जाने कि उसके सेवन से अकुशल धर्म घटते हैँ ओर कुशल धर्म बढ़ते है, 
वह सौमनस्य सेवनीय है । वैसे ही उस अवस्था मेँ सवितर्क ओर सविचार तथा अवितर्कं ओर अविचार मे 
जौ अवितर्कं अविचार है वही श्रष्ठ है । देवेन्द। “सौमनस्य द्विविध होता है ....“ वह इसीलिये कहा है । (क) 

१८. ““देवेन्दर "दौर्मनस्य दो प्रकार का है..... यह जो कहा है, वह किस कारण से? साधक भिक्ष 


जिस दौर्मनस्य के विषय में जाने किं उसके सेवन से अकुशल धर्म बढ़ते है ...वही श्रेष्ठ है। देवेन्द ` 


“दौर्मनस्य दिविध ... वह इसीलिये कहा है । (ख) 
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यं चे अवितक्तं अविचारं, ये अवितक्ने अविचार, ते पणीततरे । उपेक्खं पाहं, देवानमिन्द, 
दुविधेन वदामि-- सेवितन्बं पि असेवितव्बं पी ति। इति य॑ तं वुत्तं इदमेतं पटिच्व वुत्तं । एवं 
परिपन्नो खो देवानमिन्द, भिक्खु पपञ्चसञ्जासङ्खानिरोधसारुप्पगामिनिं परिपदं पटिपन्नो होती" 
ति। (६) 

२०. इत्थं भगवा सक्षस्स देवानमिन्दस्स पञ्ं पुटो व्याकासि। अत्तमनो सक्तो 
देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्द अनुमोदि-'* एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । [8.22] 
तिण्णा मेत्थ कङ्का विगता कथङ्कथा भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा ' ' ति । 

पातिमोक्खसंवरपटिपदा 

२९. इतिह सक्तो देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा भगवन्तं 
उत्तरं पञ्टं अपुच्छि- 

"कथं पटिपन्नो पन, मारिस, भिक्खु पातिमोक्छसंवराय पटिपन्नो होती ' ' ति ? 

'‹कायसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि। 
वचीसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितन्बं पि असेवितन्बं पि। परियेसनं 
पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितव्बं पि असेवितन्बं पि। 

'.कायसमाचारं पां, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवित्वं पि असेवितन्बं [२.280) 
पी ति। इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पिच्च वुत्तं ? तत्थ यं जञ्जा कायसमाचारं “इमं खो मे 
कायसमाचारं सेवतो अकुसला ध्मा अभिवडन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपो 
कायसमाचारो न सेवितन्बो । तत्थ यं जञ्जा कायसमाचारं * इमं खो मे कायसमाचारं सेवतो 
अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवङन्ती ' ति, एवरूपो कायसमाचारो सेवितन्बो । 
कायसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितन्बं पि असेवितन्बं पी ति। इति यं तं 
वुत्तं इदमेतं पिच्च वुत्तं। 

१९. देवेन्द्र। “उपेक्षा भी द्विविध... पूर्ववत्‌ ....। (ग) 

“"देवेन्द्र। इस तरह साधना करने से भिक्षु प्रपशचसंज्ञासङ्खया के निरोधमार्ग पर आरूढ़ होता हे। 

२०.इस प्रकार भगवान्‌ ने देवेन्द्र शक्र द्वारा पूञे गये द्वितीय प्रश्च का उत्तर दिया । उत्तर सुनकर 
प्रसन्नमना देवेन्द्र शक्र ने भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन-अनुमोदन किया- ““ठीक है भगवन्‌। ठीक है 


सुगत। आधका उपदेश सुनने से इस विषय मेँ मेरी सभी शङ्कां, मेरे सभी सन्देह (ऊहापोह) निवृत्त हो गये 
है। 
प्रातिमोक्षसंवर-मार्ग- २१ . यो, देवेन्द शक्र ने भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन-अनुमोदन कर भगवान्‌ 
से आगे फिर पूछा- 

““क्या करने से, भगवन्‌। साधक भिक्षु प्रातिमोक्षसंवर (भिक्षुसंयम) मार्ग पर आरूढ़ होता है ?“ 

““देवेन्द्र। कायिक आचरण (कायसमाचार) दो प्रकार का होता है- सेवनीय एवं असेवनीय । 
वाचिक आचरण (वाक्समाचार) दो ....1 पर्येषण (मानसिक समाचार) द्विविध होता है- सेवनीय एवं 
असेवनीय । 

““देवेन्द। "कायिक आचरण ... सेवनीय एवं असेवनीय“-यह जो कहा, वह किसलिये कहा ? जिस 
कायिक आचरण के विषय में... इसलिये कहा है। 
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[08.210] '* वचीसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितन्बं पि | पी. 
ति। इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पिच्च वुत्तं 2 तत्थ यं जज्ञा वचीसमाचारं “इमं खो मे 
वचीसमाचारं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवङ्न्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती ' ति, एवरूपो 
वचीसमाचारो न सेवितब्बो । तत्थ यं जजञ्जा वचीसमाचारं "इमं खो मे वचीसमाचारं सेवतो 


अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवडन्ती ' ति, एवरूपो वचीसमाचारो ॥ 


सेविततब्बो । वचीसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितब्बं पि असेवितन्बं पी ` 
ति। इति यं तं वुत्तं इदमेतं पिच्च वुत्तं । 
[8.224] '“ परियेसनं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितब्बं पि असेवितव्बं पी ति। 
इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं परिच् वुत्तं 2 तत्थ यं जञ्जा परियेसनं “इमं खो मे परियेसनं 
सेवतो अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ती ' ति, एवरूपा परियेसना न 
सेवितन्बा । तत्थ यं जञ्जा परियेसनं “इमं खो मे परियेसनं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति 
कुसला धम्मा अभिवडन्ती ' ति, एवरूपा परियेसना सेवितब्बा। परियेसनं पाहं, देवानमिन्द 
[?.281] दुविधेन वदामि- सेवितब्बं पि असेवितन्बं पी ति। इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच 
वुत्तं । एवं पटिपन्नो खो, देवानमिन्द, भिक्खु पातिमोक्खसंवराय पटिपन्नो होती ' ' ति। (७) 

इत्थं भगवा सक्तस्स देवानमिन्दस्स पञ्टं पुदुो व्याकासि। अत्तमनो सक्ो देवानमिन्दो 
भगवतो भासितं अभिनन्द अनुमोदि-'* एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्थ कटा 
विगता कथङ्कथा भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा" ' ति। 

इद्ियसंवरपटिपदा | 

२२. इतिह सक्तो देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा भगवन्तं ` 
उत्तरं पञ्टं अपुच्छि- 

ˆ“ कथं परिपन्नो पन, मारिस, भिक्खु इन्द्ियसंवराय परिपन्न होती '' ति? ॥ 

ˆ" चक्खुविञ्ञेय्यं रूपं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितन्बं पि असेवितव्बं 
पि। सोतविञ्जेय्यं सदं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि-सेवितन्बं पि असेवितब्बं पि। 
घानविञ्जेय्यं गन्धं पाहं, 'देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितब्बं पि असेवितन्बं पि। 
जिव्हाविज्ञेय्यं रसं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितव्बं पि असेवितब्बं पि। काय- ` 
[7३.211] विञ्ञेय्यं फोटुब्बं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितब्बं पि असेवितं 

“देवेन्द्र! वाचिक आचरण ... पर्येषण (मनः समाचार)... इसलिये कहा है । 

““देवेन्द्र। इस प्रकार के आचरण से भिक्षु प्रातिमोक्ष संवर मार्ग पर आरूढ़ होता है |“ 

इस प्रकार भगवान्‌ ने देवेन्द्र शक्र के प्रश्रो का ...पूर्ववत्‌ ...मेरे सभी सन्देह निवृत्त हो गये है। 
इन्द्रियसंवर मार्ग- २२ . यों देवेन्द्र शक्र ने भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन-अनुमोदन कर भगवान्‌ से ` 
आगे दूसरा प्रश्र किया- ““मार्ष। क्या करने से साधक भिक्षु इन्द्रियसंवरमार्ग पर आरूढ़ होता है ?“ 

““देवेन्द्र। चक्षु से ज्ञेय रूप दो प्रकार के होते है- सेवनीय एवं असेवनीय । श्रोत्र से जेय 


शब्द ...प्राण से ज्ञेय गन्ध ...जिह्वा से ज्ञेय रस ...काया से ज्ञेय स्पर्श ...मन से ज्ञेयधर्म भी ....असेवनीय ॥ 
भी।'' | 
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पि। मनोविञ्जेय्यं धम्मं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- सेवितव्बं पि असेवितन्बं पी '" 
ति। 

एवं वुतते, सक्तो देवानमिन्दो भगवन्तं एतदवोच-'“इमस्स खो अहं, भन्ते, भगवता 
सद्धित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि-- यथारूपं, भन्ते, चक्खुविञ्जेय्यं रूपं 
सेवतो अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपं चक्खुविञ्ञेय्यं रूपं 
न सेवितन्बं । यथारूपं च खो, भन्ते, चक्खुविञ्ञेय्यं रूपं सेवतो अकुसला धम्मा [8.225] 
परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्न्ति, एवरूपं चक्खुविञ्ञेय्यं रूपं सेवितब्बं । यथारूपं च 
खो, भन्ते, सोतविञ्जेय्यं सदं सेवतो ....पे० ....घानविज्ञेय्यं गन्धं सेवतो .... [7२.282] 
जिव्हाविञ्जञेय्यं रसं सेवतो .... कायविज्ञेय्यं फोटुब्बं सेवतो .... मनोविञ्जेय्यं धम्मं सेवतो 
अकुसला धम्मा अभिवङ्न्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपो मनोविञ्जेय्यो धम्मो न 
सेवितन्बो । यथारूपं च खो, भन्ते, मनोविजञ्ञेय्यं धम्मं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, 
कुसला धम्मा अभिवडन्ति, एवरूपो मनोविजञ्ञेय्यो धम्मो सेवितब्बो । इमस्स खो मे, भन्ते, 
भगवता सद्धित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानतो तिण्णा मेत्थ कङ्का, विगता 
कथङ्कथा, भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा' ' ति। (८) 

नानाधातुलोको 

२३. इतिह सक्तो देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा भगवन्तं 
उत्तरिं पञ्डं अपुच्छि- 

'“ सब्बेव नु खो, मारिस, समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला एकन्तच्छन्दा 
एकन्तअज्छ्लोसाना'' ति ? 

“नो खो, देवानमिन्द, सब्बे समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला एकन्तच्छन्दा 
एकन्तअज्ज्लोसाना' ' ति। 

(भगवान्‌ द्वारा) एसा कहने पर, देवेन्द्र शक्र ने भगवान्‌ से कहा- ““भन्ते। मै भगवान्‌ से इस 
संक्षिप्त उपदेश का अर्थ विस्तार से योँ समञ्जता हँ 

“भन्ते! जिस चक्ञेय रूप का सेवन करने से अकुशल धर्मौ का प्रहाण होता शे कुशल धर्मो की 
वृद्धि होती हो वह सेवनीय है ओर ....सेवन से अकुशल धर्मो की वृद्धि एवं कुशल धमां का हास होता है, 
वह असेवनीय है । "जिस श्रोत्रविज्ञेय शब्द से ....1 "जिस प्राणविज्ञेय गन्ध से ....। "जिस जिदह्वाविज्ञेय रस 
से ....1 "जिस कायविज्ञेय स्प्ष्टव्य से ....। "जिस मनोविज्ञेय धर्म से ....1 

“भन्ते! भै आपके इस संक्षिप्त उपदेश का अर्थ यों विस्तारपूर्वक समञ्च पाया हूं । अब इस विषय 
मे आप का उत्तर सुनकर मेरी सभी शङ्काएं एवं सन्देह दूर हो गये है। 
नानाधातुलोक- २३ . यो देवेन्द्र शक्र ने भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन अनुमोदन कर भगवान्‌ से आगे 
प्रश्र किया- 

““मार्ष। क्या सभी श्रमण-ब्राह्मण एक ही सिद्धान्त के प्रतिपादक, एक (समान) ही शील का 
आचरण करने वाले, एक ही विचार के मानने वाले (समान विचारक) होते है?" 


““देवेन्द्र। सभी श्रमण-्राह्मण एक ही सिद्धान्त के ... नहीं है ।'' 
“मार्ष। सभी श्रमण-ब्राह्मण एक ही सिद्धान्त के ... क्यों नहीं है?. 
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“कस्मा पन, मारिस, न सब्बे समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला | 
एकन्तअज्ज्लोसाना'' ति ? । 
[0.212] “* अनेकधातु नानाधातु खो, देवानमिन्द, लोको । तस्मि अनेकधातुनानाधातुस्मि 
लोके यं यदेव सत्ता धातुं अभिनिविसन्ति तं तदेव थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहरन्ति- 
"इदमेव सच्चं, मोघमञ्ञं ' ति। तस्मा न सन्ने समणत्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला एकन्तच्छन्दा 
एकन्तअच्छ्लोसाना'' ति। 


^“ सन्नेव नु खो, मारिस, समणब्राह्यणा अच्वन्तनिदरा अच्चन्तयोगक्खेमी अच्चन्त- 
ब्रह्मचारी अच्वन्तपरियोसाना'' ति ? 
[1२.283] “न खो, देवानमिन्द, सन्बे समणब्राह्मणा अच्वन्तनिद़ा अच्वन्तयोगक्खेमी अच्वन्त- 
ब्रह्मचारी अच्वन्तपरियोसाना'' ति। | 
[8.226] ˆ" कस्मा पन, मारिस, न सब्बे समणनब्राह्यणा अच्वन्तनिद्रा अच्वन्तयोगक्खेमी 
अच्चन्तब्रह्यचारी अच्वन्तपरियोसाना'" ति ? 


““ये खो, देवानमिन्द, भिक्खू तण्हासङ्कयविमुत्ता ते अच्वन्तनिद्रा अच्चन्तयोगक्खेमी 
अच्चन्तब्रह्मचारौी अच्चन्तपरियोसाना। तस्मा न सब्बे समणब्राह्मणा अच्चन्तनिटुा 
अच्वन्तयोगक्खेमी अच्वन्तब्रह्मचारी अच्वन्तपरियोसाना'' ति। | 


इत्थं भगवा सक्तस्स देवानमिन्दस्स पडहं पुदो व्याकासि । अत्तमनो सक्रो देवानमिन्दो 
भगवतो भासितं अभिनन्दि अनुमोदि-" एवमेतं, भगवा, एवमेतं सुगत । तिण्णा मेत्थ कटा 
विगता कथङ्कथा पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा" ति। 


२४. इतिह सक्तो देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा भगवन्तं 
एतदवोच-- 


““एजा, भन्ते, रोगो, एजा गण्डो, एजा सल्ल, एजा इमं पुरिसं परिकडति तस्स तस्सेव 


““देवेन्द्र। संसार के सभी लोगों के अनेक एवं भिन्न-भिन्न शारीरिक धातुओं के बने रहने के 
कारण, जो जीव जिस धातु का बना (अभिनिविष्ट) रहता है, उसी को हतपूर्वक दृढ़तापूर्वक अभिनिवेश 
(आग्रह) करके ग्रहण कर लेता है- "यही सच्चा है, अन्य सब मिथ्या है '। इसीलिए सभी श्रमण, ब्राह्मण 
एक सिद्धान्त के प्रतिपादक नहीं हो पाते। ह 

मार्ष! क्या सभी श्रमण-ब्राह्मण अत्यन्त निष्ठावान्‌, अत्यन्त योगक्षेम, अत्यन्त ब्रह्मचारी, अत्यन्त ` 
पर्यवसान (लक्ष्य) वाले है? | 
नहीं, देवेन्द्र सभी ....अत्यन्त निष्ठावान्‌ ... नहीं है । 

““मार्ष। सभी ....अत्यन्त निष्ठावान्‌ ..- क्यों नहीं है? 

““देवेन्द्र। क्योकि जो तृष्णा के विचार (सङ्खया) से विमुक्त है, वे ही अत्यन्त निष्ठावान्‌ हैँ । अतः 
सभी श्रमण-ब्राह्मण अत्यन्त निष्ठावान्‌ ... नहीं है ॥ 

यों भगवान्‌ ने देवेन्द्र शक्र के प्रश्र का उत्तर दिया। सन्तुष्ट होकर देवेन्द्र शक्र ने भगवान्‌ कै 
भाषण का अभिनन्दन-अनुमोदन किया ।... सन्देह दूर हुए। 

२४. देवेन्द्र शक्र ने ....भगवान्‌ से यो कहा- 
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भवस्स अभिनिब्बत्तिया। तस्मा अयं पुरिसो उच्वावचमापज्नति। येसाहं, भन्ते, पञ्हानं इतो 
बहिद्धा अज्ञेसु समणब्राह्यणेसु ओकासकम्मं पि नालल्थं ते मे भगवता व्याकता । दीघरत्तानुसयितं 
। च पन मे विचिकिच्छाकथङ्कुथासलं, तं च भगवता अन्बुक्हं '' ति। (९) 


अञ्ञे समणब्राह्मणा 
'* अभिजानासि नो त्वं, देवानमिन्द, इमे पञ्हे अञ्ञे समणब्राह्यणे पुच्छिता'' ति ? 
“* अभिजानामहं, भन्ते, इमे पञ्टे अज्ञे समणब्राह्यणे पुच्छिता'' ति। [ि.213] 
“यथा कथं पन ते, देवानमिन्द, व्याकंसु 2 सचे ते अगरु भासस्सृ'' ति। 
"न खो मे, भन्ते, गरु यत्थस्स भगवा निसिन्नो भगवन्तरूपो चा'' ति। 
^“ तेन हि, देवानमिन्द, भासस्सृ'' ति। 
^“ येस्वाहं, भन्ते, मञ्ञामि समणब्राह्यणा आरञ्जिका पन्तसेनासना ति, त्याहं 
उपसङ्कमित्वा इमे पञ्हे पुच्छामि। ते मया पुटा न सम्पायन्ति। असम्पायन्ता ममं येव 

पटिपुच्छन्ति-“ को नामो आयस्मा' ति ? तेसाहं पुदर न्याकरोमि-' अहं खो, मारिस, सक्तो 
देवानमिन्दो ' ति। ते ममं येव उत्तरि परिपुच्छन्ति-' किं पनायस्मा, देवानमिन्द, कम्मं कत्वा 
इमं ठानं पत्तो ' ति ? तेसाहं यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं देसेमि। ते तावतकेनेव [8.227] 
अत्तमना होन्ति-' सक्तो च नो देवानमिन्दो दिद, यं च नो अपुच्छिम्हा तं च नो ब्याकासी' 
 ती। ते अञ्जदत्थु ममं येव सावका सम्पज्नन्ति न चाहं तेसं । अहं खो पन, भन्ते, भगवतो 
सावको सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो '' ति। (१०) 


“भन्ते! तृष्णा (एजा) रोग है, व्रण है, शल्य रूप है । यह तृष्णा ही पुरुष को उन योनियो मे ले 
जाने के लिये खींचती है । इसी के कारण ही पुरुष की हानि या वृद्धि होती रहती है। 

““भन्ते। जिन प्रश्रं का उत्तर भँ दूसरे श्रमण ब्राह्मणों से नहीं पा सकता था, उन्हे भगवान्‌ ने बहुत 
ही सरलता से समञ्चा दिया । मेरी सभी शङ्के, सभी ऊहापोह (दैविध्य) जो बहुत समय से नष्ट नहीं हो रहे 
थे, उन्हें आज आपने दूर कर दिया। 

। दूसरे श्रमण-त्राह्मण- देवेन्द्र! क्या तुमने कभी पहले भी किसी अन्य श्रमण-ब्राह्मण सेयेप्रश्र पूछेथे?" 
| ““हो, भन्ते। पूछे तो थे ।'' 

““यदि, देवेन्द्र! तुम्हे कोई भार न हो तो, उनका दिया हुआ उत्तर हमें भी सुनाओ।'' 

““भन्ते। जहौँ आप जैसे भगवान्‌ (सर्वसमर्थ) बैठे हों वहाँ मुञ्ञे भारी क्या होगा!“ 

| ““तो, देवेन्द्र! सुनाओ |" 

““भन्ते। जो श्रमण-ब्राह्मण निर्जन, एकान्त वन प्रदेश मे वास करते थे, जिन्हे मै समञ्जता कि वे 
विद्वान्‌ है, उन के पास जाकर भँ पूछता था । पूछने पर वे मुञ्चे सन्तुष्ट न कर पाते। अपितु, इनका उत्तर 
|: से ही पूछने लगते थे कि “आप कौन हैँ ?.“ भें उत्तर देता था- “मार्ष। मै देवेन्द्र शक्र हू ।' तब वे फिर 
मुञ्जसे पूछते थे- “आयुष्मन्‌ देवेन्द्र! आपने क्या पुण्य कर्म या क्या साधना करके यह स्थान पाया है ?“ तब 
मै उनको यथाज्ञान यथाशक्ति आपसे सुने धर्म का उपदेश करता था। वे उतने से ही सन्तुष्ट हो जाते कि 
हमने देवेन्द्र शक्र से साक्षात्कार किया है ओर उनसे संवाद करिया है।योंवे ही उलटकर मेरे शिष्य 
(श्रावक) बन जाते थे, मै उनका श्रावक क्या बनता। भन्ते। मै तो भगवान्‌ (आप) का स्रोतआपन्न, कभी भौ 
हीनयोनि में न गिरने वाला (अभिनिपातधर्मा) नियत सम्बोधिमार्ग पर आरुढ श्रावक हू । 
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सक्कस्स सोमनस्सपटिलाभस्स छ अत्थवसा 

२५. ' ' अभिजानासि नो त्वं, देवानमिन्द, इतो पुब्ब एवरूपं वेदपरिलाभं 
परिलाभं'' ति? 
[.285] '" अभिजानामहं, भन्ते, इतो पुन्बे एवरूपं वेदपरिलाभं सोमनस्सपरिलाभं '' ति। 

` यथा कथं पन त्वं, देवानमिन्द, अभिजानासि इतो पुब्बे एवरूपं वेदपरिलाभं 
सोमनस्सपरिलाभं'' ति? 

`" भूतपुन्बं, भन्ते, देवासुरसङ्गामो समुपन्यूव््हो अहोसि। तस्मि खो पन, भन्ते, सद्गामे 
देवा जिनिंसु, असुरा पराजिंसु। तस्स मण्डं, भन्ते, तं सङ्गामं अभिविजिनित्वा विजितसङ्गामस्स 
[)१.214} एतदहोसि-' या चेव दानि दिन्बा ओजा या च असुरा ओजा उभयमेतं देवा 
परिभुज्जिस्सन्ती ' ति। सो खो पन मे, भन्ते, वेदपटिलाभो सोमनस्सपरिलाभो सदण्डावचरो 
ससत्थावचरो, न निन्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिज्ञाय न सम्बोधाय 
न निन्बानाय संवत्तति। यो खो पन मे अयं, भन्ते, भगवतो धम्मं सुत्वा वेदपटिलाभो 
सोमनस्सपटिलाभो सो अदण्डावचरो असत्थावचरो एकन्तनिन्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तती '' ति। 

२६. ˆ“ किं पन त्वं, देवानमिन्द, अत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं वेदपरिलाभं 
सोमनस्सपटिलाभं पवेदेसी ' ' ति ? 

^" छ खो अहं, भन्ते, अत्थवसे सम्पस्समानो एवरूपं वेदपरिलाभं सोमनस्सपरिलाभं 
पवेदेमि। 

““इधेव तिदुमानस्स, देवभूतस्स मे सतो । 
पुनरायु च मे लद्धो, एवं जानाहि, मारिस ॥ 

[8.228, ९२.286] "इमं खो अहं, भन्ते, पठमं अत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं वेदपरिलाभं 
सोमनस्सपरिलाभं पवेदेमि। (१) 


शक्र की सौमनस्यप्राति के छह कारण- २५. (भगवान्‌ ने पूछा) ““देवेन्दर! क्या तुह इससे पूर्व भी कभी 
एसा सन्तोष एवं सौमनस्य मिला था। कुछ स्मरण है ?.. 
, “हौ. भन्ते। इससे पूर्व भी मुञ्चे ठेसा सन्तोष तथा सौमनस्य हो चुका है- एेसा मृञ्ञ श्रवण है ।" 

“यदि ...तुम्हे स्मरण है तो हमें भी उस विषय मे बताओ? 

“भन्ते! बहुत दिन हुए कि 'एक देवासुरसंग्राम हुआ था। उस संग्राम मे देवँ की विजय हुई ओर 
असुरो की पराजय । उस संग्राम को जीतकर मेरे मन मेँ यह हुआ कि अब जो दिव्य ओज ओर असुर 
ओज है, दोनों का देव लोग ही उपभोग करेगे । भन्ते। मेरा वह सन्तोष ओर सौमनस्य युद्ध के विषय में 
था, निर्वेद के लिये नहीं, न विराग के लिये, न निरोध या शान्ति के लिये, न ज्ञान, सम्बोधि या निर्वाण 
के लिये । भन्ते! अब जो यह भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर सन्तोष एवं सौमनस्य हुआ है वह युद्धविषयक 
नहीं, अपितु निर्वेद .. निर्वाण के लिये हे ।' 

२६. ““देवेन्द्र। क्या देख कर कह रहे हो कि तुमने एसा सौमनस्य एवं सन्तोष पाया? 

“भन्ते छह बातों को देखकर कह रहा हूँ कि भने एेसा सन्तोष एवं सौमनस्य पाया । जैसे- 

“मार्ष! देवरूप मेँ रहते-रहते ही मैने फिर आयु प्रात की है, इस प्रकार आप जानें । 

£: 
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““ चुताहं दिविया काया, आयुं हित्वा अमानुसं । 
अयूव्हो गन्भमेस्सामि, यत्थ मे रमती मनो ॥ 
| '“इमं खो अहं, भन्ते, दुतियं अत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं वेदपटिलाभं सोमनस्स- 
। पटिलाभं पवेदेमि। (२) 
^“ स्वाहं अमूव््हपञ्जस्स, विहरं सासने रतो । 
जायेन विहरिस्सामि, सम्पजानो परिस्सतो ॥ 
"इमं खो अहं, भन्ते, ततियं अत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं बेदपटिलाभं सोमनस्स- 
। परटिलाभं पवेदेमि । (३) 
| '"जायेन मे चरतो च, सम्बोधि चे भविस्सति। 
अज्ञाता विहरिस्सामि, स्वेव अन्तो भविस्सति॥ 
'“इमं खो अहं, भन्ते, चतुत्थं अत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं वेदपटिलाभं सोमनस्स- 
पटिलाभं पवेदेमि। (४) 
| ““ चुताहं मानुसा काया, आयुं हित्वान मानुसं । 
पुन देवो भविस्सामि, देवलोकम्हि उत्तमो ॥ 
| '“ इमं खो अहं, भन्ते, पञ्चमं अत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं वेदपटिलाभं [पि.215] 
सोमनस्सपरिलाभं पवेदेमि। (५) 
| '‹ते पणीततरा देवा, अकनिदा यसस्सिनो। 
अन्तिमे वत्तमानम्हि, सो निवासो भविस्सति ॥ 
'“इमं खो अहं, भन्ते, छटुं अत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं बेदपरिलाभं [२.287] 
। सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि। (६) 
| '“इमे खो अहं, भन्ते, छ अत्थवसे सम्पस्समानो एवरूपं वेदपरिलाभं सोमनस्स- 
परिलाभं पवेदेमि । 


“भन्ते! यह पहला कारण है जिसके कारण मैने एेसा....1 (१) 

“"दिव्य आयु के क्षीण होने पर इस शरीर से च्युत होकर, भै अपनी इच्छानुसार जँ मन होगा 
उसी गर्भ में प्रवेश-करूगा। 

““भन्ते। इस दूसरे कारण से भने एेसा सन्तोष ....1 (२) 
| "“ेसा भँ तथागत के धर्मानुशासन में रत रहकर स्मृतिमान्‌ तथा सावधान होकर ज्ञानपूर्वक 
विहार करूगा। 

“भन्ते! यह तीसरा कारण है जिस के सहारे भने एेसा....। (३) 

“ज्ञानपूर्वकं आचरण करते हुए मुञ्ञे सम्बोधि प्राप्त होगी। मै परमार्थं जानता हुआ साधना 
करूगा- यही इसका अन्त होगा । 

“भन्ते! यह चौथा प्रयोजन है जिसके कारण मैने एेसा....। (४) 

"“तब उस मानव देह से च्युत होकर भैं पुनः देवलोक मे जाकर उत्तम देव बनूंगा | 

““भन्ते। यह पौँचवाँ कारण है जिसके कारण भैं एेसा....1 (५) 

““अकनिष्ठ नामक देवलोक के वासी यशस्वी देवों मेँ मेरा अन्तिम जन्म होगा। 
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{8.229] २७. '*अपरियोसितसङ्कप्पो, विचिकिच्छो कथङ्कथी। 
विचरि दीघमद्धानं, अन्वेसन्तो तथागतं ॥ 
` “यस्सु मज्जामि समणे, पविवित्तविहारिनो। 
सम्बुद्धा इति मञ्ञानो, गच्छामि ते उपासितुं ॥ 
` "कथं आराधना होति, कथं होति विराधना ? 
इति पुद्रा न सम्पायन्ति, मग्गे परिपदासु च ॥ 
'"त्यस्सु यदा मं जानन्ति, सक्रो देवानमागतो। 
त्यस्सु ममेव पुच्छन्ति, किं कत्वा पापुणी इदं ? 
' "तेसं यथासुतं धम्मं, देसयामि जनेसुतं। 
तेन अत्तमना होन्ति, दिद्रौ नो वासवो ति च॥ 
"यदा च बुद्धमदक्खिं, विचिकिच्छावितारणं । 
सोम्हि वीतभयो अज, सम्बद्धं पयिरुपासिय ॥ 
` तण्हासह्स्स हन्तारं, बुद्धं, अप्परिपुग्गलं । 
अहं वन्दे महावीरं, बुद्धमादिच्चबन्धुनं ॥ 
[२२.288] “यं करोमसि ब्रह्युनो, समं देवेहि मारिस। 
तदज्न तुयं दस्साम, हन्द सामं करोम ते॥ 
(" त्वमेव असि सम्बुद्धो, तुवं सत्था अनुत्तरो। 
सदेवकस्मि लोकस्मि, नत्थि ते परिपुग्गलो '' ति॥ 


“भन्ते! यह छठा कारण है जिसके कारण भँ ठेसा...। (६) 

“भन्ते। इन्दीं छह कारणों को देखकर मैने एेसा सन्तोष ओर सौमनस्य अनुभव | 

२७. “तथागत के अन्वेषण में भैँ बहुत समय तक अपूर्णसङ्कल्प रहते हुए नाना शङ्काओं ओर 
ऊहापोह मे डूबते-उतराते हुए भटक रहा था। 

"एकान्त वास करने वाले साधारण श्रमणो को भी भँ सम्बुद्ध समञ्कर (उनसे ज्ञानप्राति हेतु) 
उनकी उपासना (सेवा) मेँ जाता था। 

“किन्तु “मोक्ष-्रापि का क्या उपाय है"- यह पूष्ने पर न तो वे मुञ्चे कोई सत्य मार्गं बता पाते 
थे, न कोई सरल सा उपाय ही। 

“उलटे- जब उन्हं ज्ञात होता कि मै शक्र हूँ, तो मुञ्जसे ही पूछने लगते कि मैने यह दिव्य पद ` 
एवं रूप किस तरह प्राप्त किया है? | 

“भगवान्‌! जब मैने यथाशक्ति यथाज्ञान उन लोगो को उपदेश किया तो वे सन्तुष्ट हो गये कि | 
हमने इन्द्र को देख लिया। | | 

"इधर, जब मैने सभी शङ्का-सन्देहौ के विनाशक भगवान्‌ बुद्ध को देखा तो मै आज उनकी 
उपासना कर निर्भय हो गया हूं। 

` “यह भै, तृष्णारूषी शल्य के उद्धर्ता, असाधारण, सूर्यवंश में उत्पन्न (तेजस्वी), महावीर बुद्ध को 

प्रणाम करता हूं । 

“मार्ष। आज तक जो भँ अपने देवों के साथ ब्रह्मा को प्रणाम करता था, वह मै अब आपको ॥ 








अक्‌ सक्कपञ्हसुत्त ५९१९ 


२८. अथ खो सक्तो देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धन्बपुत्तं आमन्तेसि- [पि.216] 
। "“बहूपकारो खो मेसि त्वं, तात पञ्चसिख, यं त्वं भगवन्तं पठमं पसादेसि । तया, तात, पठमं 
पसादितं पच्छा मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमिम्हा अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध । [8.230) 
। पेत्तिके वा ठाने ठपयिस्सामि, गन्धन्बराजा भविस्ससि, भद्‌ च ते सुरियवच्छसं दम्मि। साहि 
| ते अभिपत्थिता'' ति। 
अथ खो सक्रो देवानमिन्दो पाणिना पथविं परामसित्वा तिक्तं उदानं उदानेसि- 
"नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा'' ति। 
इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भञ्जमाने सक्षस्स देवानमिन्दस्स विरजं वीतमलं 
धम्मचक्खुं उदपादि-““ यं किञ्चि | कै  सन्बं तं निरोधधम्मं '' ति । अञ्ञेसं च [२.289] 
असीतिया देवतासहस्सानं । 
इति ये सक्तेन देवानमिन्देन अज्ज्िदुपञ्टा पुद्ा ते भगवता न्याकता; तस्मा इमस्स 
वेय्याकरणस्स सक्रपञ्हा त्वेव अधिवचनं ति। 


| सक्रपञ्टसुत्तं निदितं अद्म ॥ 
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व 
ही प्रणाम करूंगा । आप ही सम्यक्सम्बुद्ध है, आप ही अनुपम उपदेशक (शास्ता) है, देवताओं सहित समग्र 
लोकों मे आपके समान अन्य कोई भी नही है।“ 

२८. तब देवेन्द्र शक्र ने देवपुत्र पञ्चशिख गन्धर्व को सम्बोधित किया- ““तात पञ्चशिख। आपने 
भेरा बहुत उपकार किया कि आपने पहले अपने सञ्गीत के प्रभाव से भगवान्‌ को प्रसन्न किया। आपके 
प्रसन्न कर देने पर ही हम भगवान्‌ के सम्मुख आने का साहस कर सके । आज से भँ आपको अपने पिता 
के (समान आदरणीय) स्थान पर रखृंगा । आज से भै आपको "गन्धर्वराज' पद पर प्रतिष्ठित करता हू 
ओर भद्रा सूर्यवर्चसा को आपको सौपता हूँ जो कि आपको अत्यधिक प्रिय हे । 

तब देवराज शक्र ने हाथ से तीन वार पृथ्वी को छूकर तीन बार यह भगवत्प्रणामरूप हृदयोद्रार 
प्रकट किया- 

“उस भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम है '^....। 

इतना कहते-कहते देवेन्द्र शक्र को यह निर्दोष, निर्मल धर्मचक्षु उत्पन्न हो गया किं ““जो कुछ 
समुदय (उत्पन्न होने वाला) धर्म है, वह सब निरोध (नष्ट होने वाला) धर्म हे। 

इसी तरह साथ आये अस्सी हजार देवताओं को भी यह धर्म चक्षु उत्पन्न हो गया। 

इस प्रकार भगवान्‌ ने देवेन्द्र शक्र द्वारा पूछे गये सभी प्रश्रो का उत्तर दे दिया, अतः इस सूत्र का 
नाम “शक्रप्रश्र" (सक्रपञ्ह) पडा ।। 


कि 


` अ य 


॥ 
॥ 
| 
| 


आठवां शक्रप्रश्रसूत्र समाष॥ 
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९. महासतिपदुानसुत्तं 


१. उदेसो 
[08.217, 8.231, ९.290] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुरूसु विहरति कम्मासधम्मं 
नाम कुरूनं निगमो । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--'' भिक्खवो ' ' ति। '“ भदन्ते'' ति ते 
भिक्खू भगवतो पच्चवसोसुं । भगवा एतदवोच- 

२. '“एकायनो अयं, भिक्खवे, मग्गो सन्तानं विसुद्धिया, सोकपरिदेवानं समतिक्रमाय 
दुक्खदोमनस्सानं अत्थङ्गमाय, जायस्स अधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय-- यदिदं चत्तारो 
सतिपदाना। | 

"“ कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो ` 
सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं । वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो 
सतिमा, विनेय्य लोके अभिन्ज्ादोमनस्सं । चित्तं चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो 
सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्छ्ञादोमनस्सं। धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो 
सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ज्ादोमनस्सं । 

२. कायानुपस्सना 
(क ) आनापानस्सति 
[1२.291] ३. '“ कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ? इध भिक्खवे, 
भिक्खु अरञ्जगतो वा रुक्खमूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा निसीदति पल्लङ्कं आभुजित्वा, उजं 


९. महासतिपदानसुत्त 

१. एेसा भैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कुरुप्रदेश के कम्मासधम्म नामक 
कुरुवासियों के एक निगम (कस्वा) में साधनाहेतु ठहरे हुए थे। वहौँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को "भिक्षुओ' 
कहकर अपने पास बुलाया । भिक्षुओं ने भी “भन्ते! आज्ञा करें “- कहकर प्रत्युत्तर दिया। 

१. चार स्मृतिप्रस्थान (संक्षिप्त संकेत) 

२. उस समय भगवान्‌ ने भिक्षुओं का यह उपदेश किया- ““भिक्षुओ। इन चार (नीचे लिखे) 
स्मृतिप्रस्थानों की भावना ही प्राणियों की चित्त-विशुद्धि के लिये, शोक आदि से छुटकारा दिलाने के लिये, 
दु ख-दौर्मनस्य के पूर्णतः अतिक्रमण के लिये, सत्यमार्ग की प्राप्ति के लिये एवं निर्वाण की अधिगतिके ` 
लिये एकमात्र मार्ग (एक अयन) है । 

"“कौन से चार ? (१) यहाँ (मेरे इस सद्धर्म में दीक्षित) कोई भिक्षु इस शरीर के अज्ञो को द 
शरीर की वास्तविकता समञ्जते हुए (=काये कायानुपश्यी), उद्योगशील, अनुभव एवं ज्ञान से युक्त, ` 
स्मृतिसम्पन्न रहता हुआ लोभ (शरीर) सम्बन्धी लोग ओर दुःख-दौर्मनस्य का संवरण कर अभ्यास करता 
है । (२) वेदनाओं में वेदनानुपश्यी होते हुए ...अभ्यास करता है । (३) चित्त मे चित्तानुपश्यी होते हुए ....अभ्यास 
करता है। (४) धर्म मे धर्मानुपश्यी होते हए ....अभ्यास करता है । 

२. कायानुपश्यना 
(क) आनापानस्मृति- ३ - ““कैसे, भिक्षुओ। कोई साधक भिक्षु काया मेँ कायानुपश्यी होकर अभ्यास करता 
हि ? भिक्षुओ! वह भिक्षु वन में जाकर या वृक्षों के नीचे या किसी शून्य आवास मेँ आसन लगाकर, शरीर 
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कायं पणिधाय, परिमुखं सतिं उपदुपेत्वा। सो सतो व अस्ससति, सतो व पस्ससति। दीघं वा 
अस्ससन्तो " दीघं अस्ससामी ' ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो ' दीघं पस्ससामी ' ति पजानाति। 
रस्सं वा अस्ससन्तो “ रस्सं अस्ससामी ' ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो “ रस्सं पस्ससामी' ति 
पजानाति। सब्बकायपरिसंवेदी अस्ससिस्सामी ति सिक्खति, ' सन्बकायपरिसंवेदी 
पस्ससिस्सामी ' ति सिक्खति ।* पस्सम्भयं कायसङ्कारं अस्ससिस्सामी ' ति सिक्ति, [8.232] 
' पस्सम्भयं कायसद्भारं पस्ससिस्सामी ' ति सिक्खति। 

'“ सेय्यथापि, भिक्खवे दक्खो भमकारो वा भमकारन्तेवासी वा दीघं वा [7.218] 
अञ्छन्तो ' दीघं अज्छामी ' ति पजानाति, रस्सं वा अञ्छन्तो “रस्सं अज्छामी ' ति पजानान्नि; 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु दीघं वा अस्ससन्तो ' दीघं अस्ससामी ' ति पजानाति; दीघं वा 
पस्ससन्तो " दीघं पस्ससामी ' ति पजानाति, रस्सं वा अस्ससन्तो “रस्सं अस्ससामी ' ति पजानाति, 
रस्सं वा पस्ससन्तो “रस्सं पस्ससामी ' ति पजानाति; ' सन्बकायपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति 
सिक्खति, ' सब्बकायपरिसंवेदी पस्ससिस्सामी ' ति सिक्खति, ' पस्सम्भयं कायसद्भारं 
अस्ससिस्सामी ' ति सिक्खति, ' पस्सम्भयं कायसद्ारं पस्ससिस्सामी ' ति सिक्खति । [९२.292] 
इति अज्छत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, 
अज्छत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, 
वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, अत्थि 
कायो ति वा पनस्स सति पच्चुपद्िता होति। यावदेव जाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो 
च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी 
विहरति । 


न 
को सीधा कर एवं स्मृति को सामने रखकर अभ्यास करत्‌ है । वह स्मृतियुक्त रहते हए ही श्वास लेता- 
छोडता ै। वह लम्बी श्वास लेता हुआ “लम्बी श्वास ले रहा हू" यह जानता है । लम्बी श्वास छोड़ते समय 
"लम्बी श्वास छोडता हू" यह जानता है । छोटी श्वास लेता हुआ .... छोटी श्वास छोडते समय "छोटी श्वास 
छोड रहा हूँ- यह जानता है । "समग्र काया (शरीर) का अनुभव करते हुए श्वास लूँगा यह अभ्यास 
करता है । "समग्र काया को अनुभव करते हुए श्वास छोडंगा“- यह अभ्यास करता है । "काया के संस्कार 
(गति या क्रिया) को शान्त करता हुआ श्वास लूँगा यह अभ्यास करता है । "काया के संस्कार को शान्त 
करता हुआ श्वास छोडुंगा"- यह अभ्यास करता हे । 

““भिक्षुओ। जैसे कुशल भ्रमकार (बढ़ई) या उसका कोई शिष्य लकड़ी को अधिक काटता हुआ 
जानता है कि वह अधिक काट रहा है, कम काटता हुआ भी जानता है कि वह कम काट रहा है; इसी 
तरह, भिक्षुओ। लम्बा या छोटा श्वास लेता हुआ योगावचर भिक्षु "लम्बी श्वास लेता हू यह जानता हि... 
छोटी श्वास लेता हुआ भी जानता है .... समग्र काया को अनुभव करते हुए श्वास छोडूगा- यह अभ्यास 
करता है। इस प्रकार काया के आन्तरिक भाग ... बाह्य भाग ....आन्तरिक ओर बाह्य भाग में ....अभ्यास 
करता है \ काया के समुदय (उत्पत्ति) धर्म को समङ्लता हआ अभ्यास करता है, काया के व्यय (नाश) धर्म 
को ....। इसकी “काया है" यह स्मृति इसके ज्ञान ओर स्मृति को पाने के लिये उपस्थित रहती है । यह 
तृष्णा आदि से निरपेक्ष रहकर लोक में विचरण करता है। यह "भै "मेरा एेसा भाव कहीं नहीं रखता। 
इस तरह भी, भिक्षुओ। वह योगावचर भिक्षु काया मे कायानुपश्यना करता हुआ अभ्यास करता हे। 9 
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|| ( ख ) इरियापथस्सति 
४. ` पुन च परं, भिक्खवे, गच्छन्तो वा" गच्छामी ' ति पजानाति, ठितो वा ' | 
ति पजानाति, निसिन्नो वा "निसिन्नोम्ही ' ति पजानाति, सयानो वा "सयानोम्ही ' ति पजानाति। 
| यथा यथा वा पनस्स कायो पणिहितो होति, तथा तथा नं पजानाति। इति अ्छत्तं वा काये 
| [18.233] कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अच्छत्तबहिद्धा वा ` 
॥ काये कायानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
| कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, अत्थि कायो ति वा पनस्य 
| सति पच्चुपद्िता होति। यावदेव जाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च 
। किञ्चि लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्वे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 
| । ( ग ) सम्पजानकारी 
[04.219] ५. ' पुन च परं, भिक्वे, भिक्खु अभिकन्ते पटिकन्ते सम्पजानकारी होति 
आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते पसारिते सम्पजानकारी होति, 
| सङ्खारिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, 
उच्वारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्न सुत्ते जागरिते भासिते तुण्डीभावे 
| [1२.293] सम्पजानकारी होति। इति अज्छत्तं वा .... पे०.... एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु 
काये कायानुपस्सी विहरति। 
| ( घ ) पटिकूलमनसिकारो 
५ ६. ` पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं, उद्धं पादतला अधो केसमत्थका, 
। तचपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्छति-' अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा 
| [8.234] नखा दन्ता मंसं न्हारु अद्भि अद्विमिञ्जं वक्तं हदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्फासं 
| | (4) ई्यपिथस्मृति- ४. फिर, भिक्षुओ। वह योगाचार भिक्षु जाते हुए "जाता हूँ. यह जानता है, चैठे हुए 
॥ बैठा हू“ यह जानता है, खडे हुए "खडा हूं यह जानता है। इसकी जैसे-जैसे अवस्थिति होती है, 
॥ वेसे-वैसे इसको ज्ञान होता रहता है | यों, वह काया के आन्तरिक भाग मे... बाह्म भाग मे आन्तरिक - 
॑ 


बाह्म भाग मे...काया के उत्पत्ति-विनाश धर्मा को देखता हुआ....1 इस तरह के अभ्यास को “काया मे 
कायानुपश्यना" कहते है । 
(भ) सम्प्रज्ञानकारी- ५. ““भिक्षुओ। फिर वह योगसाधक भिक्षु अपनी चलन-क्रिया (=गति) के प्रत्येक ` | 
# भाग को सावधानी से जानता रहता है; वस्तुओं के स्थूल सूक्ष्मतया दर्शन को भी जानता रहता है अज्ञ 
के पसारने-सिकोडने को भी ...। सङ्खाटी (=दोहरी चादर), पात्र, चीवर आदि के लिये कौ गयी धारणक्रिया 
को भी...खाना-पीना, चखना-चूसना आदि क्रियाओं को भी... शौच-मूत्रोत्सर्गादि क्रियाओं को भी... 
चलना, ठहरना, बैठना, सोना-जागना, बोलना, चुप होना आदि क्रियाओं को भलीभोति जानता-समञ्जता 
रहता है । इस तरह, काया के आन्तरिक भाग की क्रियाओं के विषय मे कायानुपश्यी होता हुआ अभ्यास 
करता है।` 
(घ) प्रतिकूल मनस्कार- ६. फिर, भिक्षुओ। कोई साधक भिश्च इस शरीर को पैर के तलवे से ऊपर 
तक, केश-मस्तक से नीचे तक त्वक्पर्यन्त नानाविध मलों (अशुचि) से भरा हुआ देखते हुए सोचता रहता 
हे कि इस शरीर में ये ही चीज तो है केश, रोम, नख, दत, चर्म, मांस, सनायु. हड़ी, हड्धियो में रहने वाली 
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अन्तं अन्तगुणं उदरियं करीसं पित्तं सेम्हं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेव्टो सिङ्खानिका 
लसिका मुत्तं" ति। 

“* सेय्यथापि, भिक्खवे, उभतोमुखा पुतोक्ि पूरा नानाविहितस्स धञ्ञस्स, सेय्यथिदं- 
। सालीनं, वीहीनं, मुग्गानं, मासानं, तिलानं, तण्डुलानं, तमेनं चक्खुमा पुरिसो मुञ्चित्वा 
। पच्ववेक्खेय्य--' इमे साली, इमे वीही, इमे मुग्गा, इमे मासा, इमे तिला, इमे तण्डुला! ति; 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं, उद्धं पादतला अधो केसमत्थका, तचपरियन्तं पूरं 
नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खति--' अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा .... पे०.... [२.294] 
मुत्तं ' ति। इति अन्तत ....पे०....एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। 

(ङ) धातुमनसिकारो 

७. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं धातुसो 
पच्ववेक्खति-' अत्थि इमस्मि काये पथवीधातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातू' ति। 

'* सय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा गाविं वधित्वा 
चतुमहापथे बिलसो विभजित्वा निसिन्नो अस्स; एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्ु इममेव [7१.220] 
कायं यथाठितं यथापणिहितं धातुसो पच्चवेक्खति-* अत्थि इमस्मि काये पथवीधातु, आपोधातु, 
तेजोधातु, वायोधातृ' ति। इति अज्छत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति....पे०.... । [२.295] 
एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

( च ) असुभानुस्सति 
८. ** पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय [8.235] 


म्ना, वक्र, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, फुष्फुस, बड़ी ओति. उदस्थ वस्तुर्ं, मल (पुरीष), पित्त, कफ, 
पूय (मवाद), रक्त, स्वेद (पसीना), मेद, ओंसू, वसा (चर्बी), थूक, नाक का मैल, लसीका एवं मूत्र आदि। 

““भिक्षुओ। जैसे कोई दोनों ओर मुख वाला थेला (पुतोलि) नाना के प्रकार धान्यो-शालि, व्रीहि, 
मूंग, उडद, तिल-तण्डुल आदि से भरा हो । उसे कोई खोलकर देखे कि ये शालि रहै, ये ब्रीहि है, ये मूंग 
है, ये उडद है, ये तिल है, ये तण्डुल है; इसी तरह, भिक्षुओ। कोई (साधक) भिक्षु इस शरीर को पैरों से 
ऊपर तक केश आदि से नीचे चर्म तक नाना प्रकार के मल (गन्दगी) से भरा हुआ देखे- इस शरीर 
मेये केश दहै, ये लोम है ....यह मूत्र है । यों काया के आन्तरिकं भागों के विषयों में चिन्तन करता हुआ काया 
में कायानुपश्यना का अभ्यास करता है ।...1 
(ङ ) धातुमनस्कार- ७. “ओर फिर, भिक्षुओ। साधक भिक्षु इस शरीर के विषय में. इसकी स्थिति एवं 
इसकी रचना की धातुओं (महाभूतो) को लेकर विचार करता है- “इस शरीर का इतना अंश पृथ्वीधातु 
से, इतना अब्धातु से, इतना तेजोधातु से, इतना वायुधातु से निर्मित हे । 

““भिक्षुओ। जैसे चतुर कसाई (=गोघातक) या उस कसाई का साथी किसी पशु को मारकर, 
उसे बोटी-बोटी काटकर, चौराहे पर ले जाकर बैठा हो; इसी तरह, भिक्षुओ। कोई भिक्षु इस काया मे, 
इसकी स्थित्यनुसार या रचनानुसार धातुओं के विषय मेँ विचार करे कि इस शरीर में इतना पृथ्वी का 
अंश है, इतना जलीय अंश है, इतना तैजस अंश है ओर इतना अंश वायवीय है । यों, इस शरीर के 
आन्तरिक भागों का प्रत्यवेक्षण करता हुआ कायानुपश्यना का अभ्यास करता है।. ...इस तरह भी, 
भिक्षुओ। यह साधक भिक्षु काया मे कायानुपश्यना का अभ्यास करता है । 





५२४ दीघनिकायपालि 


छड़ति-एकाहमतं वा द्वीहमतं वा तीहमतं वा उद्धुमातकं विनीलकं | । सो 
इममेव कायं उपसंहरति--' अयं पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो ' ति। इति 
अज्छत्तं वा....पे०....। एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

 ' पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय छड़तं- 
काकेहि वा खज्नमानं, कुललेहि वा खञ्जमानं, गिज्छेहि वा खल्नमानं, कड्कृहि वा खज्जमानं, 
सुनखेहि वा खच्नमानं, व्यग्धेहि वा खजलमानं, दीपीहि वा खज्नमानं, सिङ्गालेहि वा खजमानं, 
विविधेहि वा पाणकजातेहि खज्मानं । सो इममेव कायं उपसंहरति-* अयं पि खो कायो 
[२.296] एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो' ति। इति अच्छत्तं वा....पे०....। एवं पि खो, 
भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 


`“ पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय छड़तं- 
अद्विकमङ्खलिकं समं सलोहितं न्हारुसम्बन्धं....पे०....अद्िकसङ्कलिकं निम्मंसलोहितमक्छित 
न्हारुसम्बन्धं....पे०.... अद्विकसङ्कलिकं अपगतमंसलोहितं न्हारुसम्बन्धं....पे०.... अद्टिकानि 
अपगतसम्बन्धानि दिसा विदिसा विक्खित्तानि, अज्ञेन हत्थदविकं, अज्ञेन पादद्विकं, अञ्ञेन 
गोप्फकद्विकं, अज्ञेन जङ्घदिकं, अज्ञेन ऊरुद्टिकं, अञ्ञेन करटिद्िकं, अज्ञेन फासुकद्िकं 
[९.297] अज्ञेन पिद्धद्िकं, अज्ञेन खन्धद्टिकं, अज्ञेन गीवह्िकं, अज्ञेन हनुकद्विकं, 
अञ्ञेन दन्तद्विकं, अज्ञेन सीसकटाहं । सो इममेव कायं उपसंहरति- "अयं पि खो कायो 
एवंधम्मो एवंभावी एवमनतीतो ' ति। इति अनज्छत्तं वा....पे०....विहरति। 
[8.236] `" पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय छडितं- 


(च) अशुभानुस्मृति- ८. “फिर भिक्षुओ। कोई साधक भिक्षु श्मशान (बीवथिका) में पड़े किसी मृत शरीर ` 
(शव) को देखे, जौ कि एक, दो या तीन दिन पूर्व मरा हो, जो फूल गया हो, नीला पड गया हो, जिसमे ` 
मवाद पड़ गयी हो । उसे देखकर वह भिक्षु अपने शरीर के विषय में ही सोचने-विचारने लगे कि मेरायह ¶ 
शरीर भी एक दिन इसी स्थिति मे. एसा ही हो जायगा । इसका भी नाश होना है, फिर उत्पत्ति भी होनी 
है। तब उसको “यह शरीर भी एेसा ही है- एेसी स्मृति होती है । यों, विचारता हआ वह इस शरीर के ` 
प्रति... चिन्तन करता है । ॥ 

“ओर, भिक्षुओ। कोई भिक्षु कौओं से खाये जाते, चील्हों से खाये जाते, गिद्ध से खाये जते, ॥ 
कुत्तो से नोचे जाते या चीता, व्याघ्र, शृगालो से खाये-जाते, या नानाविध जीवों से खाये जाते किसी शव ` 
को श्मशान में पडा हुआ देखे ओर उस की स्थिति को अपने शरीर पर घटाता (उससे समानता लाता) 
हआ विचार करे कि एक दिन मेरे इस शरीर की भी यही स्थिति होनी है 1... पूर्ववत्‌ ....। 

“ओर फिर, भिक्षुओ। कोई भिक्षु मांस, रक्त एवं स्नायु से बंधे किसी अस्थिकङ्कालमात्र शव 
को ....मांसरहित, रक्तरञ्जित, स्नायुबद्ध, ...मांसरक्तरहित स्नायु ओं से बद्ध ... सरायु-बन्धन से रहित अस्थियो 
को इधर-उधर बिखरा हुआ देखे कि करीं हाथ की अस्थि है ...कीं पैर की अस्थि है ...करीं घुटने 
की...कहीं जघ की...कहीं पीठ की ...कीं रीढ़ की कहीं गले की ..करहीं कन्धों की..करही ठोडी ` 
की..कहीं तों की ...कहीं शिर की अस्थि है । वह इस बिखरे हुए अस्थिपञजर से अपने शरीर की तुलना 
करे कि मेरा यह शरीर भी एक दिन इसी तरह हो जायगा। यँ भी, भिक्षु काया मे कायानुपश्यना की ` 
साधना करता है । | 
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अद्िकानि सेतानि सद्भवण्णपटिभागानि ....पे०....अद्टिकानि पुञ्जकितानि तेरो-{र.221] 

वस्सिकानि ....पे०....अद्िकानि पूतीनि चुण्णकजातानि। सो इममेव कायं उपसंहरति- 

' अयं पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो' ति। इति अञ्त्तं वा काये [९२.298] 
कायानुपस्सी . विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्छत्तबहिद्धा वा काये 
कायानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायरस्मि विहरति, ' अत्थि कायो' ति वा पनस्स सति 
पच्चुपद्टिता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय । अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि 

लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 
कायानुपस्सना निदिता ॥ 
३. वेदनानुपस्सना 

९. “कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति ? इध, भिक्खवे, 

भिक्खु सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामी ति पजानाति, दुक्खं वा वेदनं वेदयमानो 
दुक्खं वेदनं वेदयामी ति पजानाति, अदुक्छमसुखं वा वेदनं वेदयमानो अदुक्खमसुखं वेदनं 
वेदयामी ति पजानाति, सामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो सामिसं सुखं वेदनं वेदयामी ति 
पजानाति, निरामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं सुखं वेदनं वेदयामी ति पजानाति; 
सामिसं वा दुक्खं वेदने वेदयमानो सामिसं दुक्खं वेदनं वेदयामी ति पजानाति, निरामिसं वा 
दुक्खं वेदनं वेदयमानो निरामिसं दुक्खं वेदनं वेदयामी ति पजानाति; सामिसं वा अदुक्खमसुखं 
वेदनं वेदयमानो सामिसं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामी ति पजानाति, निरामिसं वा अदुक्छमसुखं 
वेदनं वेदयमानो निरामिसं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामी ति पजानाति । इति अज्छत्त [8.237} 
वा वेदनासु बेदनानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, अन्छत्तबहिद्धा 
“ओर, भिक्षुओ। कोई साधक भिक्षु श्मशान में शङ्ख के समान श्वतवर्णं अस्थिकङ्कल कोफेका 


हआ देखे, वर्षौ पुराने अस्थिपजर को देखे । यह देखकर उसकी स्व शरीर से तुलना करे कि मेरे शरीर 
की भी एक दिन यही गति होने वाली है ।...भिक्षुओ। यह भी कायानुपश्यना-साधना का एकं प्रकार है ।। 
कायानुपश्यना समाप्त ॥। 

३ . वेदनानुपश्यना ¦ 
९.“ ओर भिक्षुओ। कोई (साधक) भिक्षु वेदनाओं मे वेदनानुपश्यी होकर कैसे साधना करता हे? 
भिक्षुओ। वह वह (साधक) भिक्षु सुखमय (सुखा) वेदना का अनुभव करता हुआ सुखमय वेदना का 
अनुभव कर रहा हूः यह जानता है। दुखमय (दुःखा) वेदना का अनुभव करते हुए....1 अदुख- 
असुखमय (अदुक्खा असुखा) वेदना का अनुभव करते हुए ...। भोगमय (सामिष) सुखा वेदना का अनुभव 
करते हुए... भोगरहित (निरामिष) सुखा वेदना का अनुभव करते हृए....1 भोगमय दुखा वेदना का 
अनुभव करते हए ....1 भोगरहित दुखा वेदना का अनुभव करते हुए ....1 भोगरहित अदु ख-असुखमय 
वेदना का अनुभव करते हुए ....। भोगरहित अदु ख-असुखमय वेदना का अनुभव करते हुए "भोगरहित 
अदुख-असुखमय वेदना का अनुभव करता हू एसा जानता है । इस तरह वह साधक आन्तरिक 
वेदनाओं में ...बाह्य वेदनाओं मे ....आन्तरिक~-बाह्य वेदना ओं मेँ वेदनानुपश्यी होकर साधना करता हे। 
उनके उत्पत्ति ओर नाश को जान कर साधना करता है । इस तरह इसकी "यह वेदना है एसी स्मृति 
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[7२.299] वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु | 
वयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, अत्थि 
[78.222] वेदना ति वा पनस्स सति पच्चुपद्िता होति। यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय 
अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्छवे, भिक्ु 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति । 
वेदनानुपस्सना निद्धिता॥ 
४. चित्तानुपस्सना 
१०. `` कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानाति, वीतरागं वा चित्तं बीतरागं चित्तं ति 
पजानाति, सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति पजानाति, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति 
पजानाति, समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति 
पजानाति, सद्धित्त वा चित्तं सङ्कततं चित्तं ति पजानाति, विक्खित्तं वा चित्तं विक्खित्तं चित्तं ति 
पजानाति, महग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्तं ति पजानाति, अमहग्गतं वा चित्तं अमहग्गतं चित्त 
ति पजानाति, सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्त अनुत्तरं चित्तं ति 
पजानाति, समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानाति, असमाहितं वा चित्तं समाहितं 
चित्तं ति पजानाति, विमुत्तं वा चित्तं विमुत्तं चित्तं ति पजानाति, अविमुक्तं वा चित्तं अविमुतत 
चित्तं ति पजानति । इति अज्छत्तं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी 
विहरति, अच्त्तबहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मि 
विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा चित्तरसिम विहरति, 
[९.300] अत्थि चित्तं ति वा पनस्स सति पच्चुपद्विता होति। यावदेव जाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय 
अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते 
चित्तानुपस्सी विहरति। 


चित्तानुपस्सना निद्धिता॥ 
निरन्तर उपस्थित रहती है, जितनी कि ज्ञान के लिये आवश्यक होती हो । इस तरह वह भिक्षु साधना 
करता हुआ लोक मेँ जो कुछ भी दिखायी देता है, उसके प्रति उपेक्षाभाव से विचरण करता हुआ 

(अनिस्सितो) वेदनानुपश्यना का साधना करता है। 
केदनानुपश्यना समात ॥ 

४. चित्तानुपश्यना 

१०. “.भिक्षुओ! चित्त मेँ चित्तानुपश्यना की साधना कैसे करता है? यहं भिक्षुओ। कोई साधक 
भिक्षु सराग चित्त को "यह सरागचित्त है. एेसा जानता है; वीतराग चित्त को "यह वीतराग चिन्त है रसा 
जानता हे । सद्वेष चित्त को... वीतद्वेषचित्त को ... समोह चित्त को ...वीतमोह चित्त को ... संक्षिप्त चित्त को .. 
विक्षिप्त चित्त को... महद्रत (महापरिमाण) चित्त को ....अमहद्रत (अल्पपरिमाण) चित्त को... सत्तर चित्त 
को ....अनुत्तर (उत्तम) चित्त को .... समाहित (एकाग्र) चित्त को ....असमाहित चित्त को... विमुक्तचित्त . 
को ....अविमुक्त चित्त को “यह अविमुक्त चित्त है" एेसा जानता है । यो, आन्तरिक चित्त को... बाह्य चित्त 
को ...आन्तरिक बाह्य चित्त को चित्तानुपश्यना से भावित करता है । उसके उत्पाद को ... विनाश को... उत्पाद 
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५. धम्मानुपस्सना 
( क ) नीवरणपल्बं 

१९. "कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ? इध, [8.238] 
भिक्छवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति- पञ्चसु नीवरणेसु। कथं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु नीवरणेसु ? 

““इध, भिक्खवे, भिक्खु सन्तं वा अच्छत्तं कामच्छन्दं अत्थि मे अच्छत्तं [7१.223] 
कामच्छन्दो ति पजानाति, असन्तं वा अज्त्तं कामच्छन्दं नत्थि मे अज्छत्तं कामच्छन्दो ति 
पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
कामच्छन्दस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स आयतिं अनुप्पादो 
होति तं च पजानाति। 

'" सन्तं वा अच्छत्तं व्यापादं अत्थि मे अज्छत्तं व्यापादो ति पजानाति, असन्तं वा 
अज्छत्तं व्यापादं नत्थि मे अज्छ्त्तं व्यापादो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स ब्यापादस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स व्यापादस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा 
च पहीनस्स व्यापादस्स आयतिं अनुप्पादो होति तं च पजानाति। 

'" सन्तं वा अच्छत्तं थिनमिद्धं अत्थि मे अन्छत्तं थिनमिद्धं ति पजानाति, यथा च 
अनुप्यन्नस्स थिनमिद्धस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स थिनमिद्धस्स पानं 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स थिनमिद्धस्स आयतिं अनुप्पादो होति तं च पजानाति। 


कान्या 
विनाश को चित्त मेँ समञ्जता है । यों, उस साधक भिक्षु को "चित्त है - यह स्मृति बनी रहती है, जितनी 
सी कि स्मृति ज्ञान के लिये आवश्यक हो । यों वह भिक्ु लोक मे चित्त-धर्मो के प्रति उपे्षपूर्वक (वीतमोहः) 
व्यवहार करता हुआ चित्त मे चित्तानुपश्यना की साधना (अभ्यास) करता है। 

वित्तानुपश्यना समाप्त 
५. धम्मानुपश्यना 
(क) पोच नीवरणो मे- ११.“ओर, भिक्षुओ। कैसे कोई भिक्षु साधक धर्मो मेँ धर्मानुपश्यना की साधना 
करता है? वहो , भिक्षुओ। कोई भिक्ष पोच नीवरणों (विघ्न, बाधा) को आधार मानकर धर्मौ मेँ धर्मानुपश्यना 
का अभ्यास करता है । भिक्षुओ! साधक भिक्षु इन पाँच नीवरण-धरमो मेँ धर्मानुपश्यना कैसे करता है? 

““भिक्षुओ। यँ कोई भिक्षु अपने में अन्तर्विद्यमान कामच्छन्द (कामुकता) जानकर “मुञ्चमें 
कामच्छन्द है- यह जान लेता है या अविद्यमान कामच्छन्द के विषय मेँ जान लेता है कि “मुञ्जे 
कामच्छन्द नहीं है" इस तरह अनुत्पन्न कामच्छन्द के उत्पाद तथा उत्पन्न कामच्छन्द के प्रहाण को जान 
लेता है। ओर प्रहीण कामच्छन्द का पुनः उत्पाद न हो- यह भी जान लेता है । (१) 

““इसी तरह अपने में अरन्तीवद्यमान व्यापाद (पररहिसाभाव) को जानकर "मुञ्म व्यापाद है एसा 
अनुभव करता है तथा अविद्यमान व्यापाद के विषय मे भी “मुञ्जमे व्यापाद नहीं है“- यह भी अनुभव करता 
है । यों, वह अनुत्पन्न व्यापाद की उत्पत्ति, उत्पन्न व्यापाद की प्रहीण ओर प्रहीण व्यापाद का भविष्य में 
अनुत्पाद को भी जान लेता है। (२) 

““वह भिक्षु अपने मे अन्तर्विद्यमान स्त्यान (आलस्य) एवं मृद्ध (जडता) को “मुडमें स्त्यानमृद्ध 
है" एेसा जानता है, इसी तरह अविद्यमान स्त्यान-मृद्ध कोभी जानता है; इसी प्रकार अनुत्पन्न स्त्यानमृद्ध 
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[र.301] '' सन्तं वा अन्तं उद्धच्वकुक्तुच्वं अत्थि मे अज्जत्तं उद्धच्वकुक्ुच्वं ति ः 
असन्तं वा अच्छत्तं उद्धच्वकुक्रुच्चं नत्थि मे अच्छत्तं उद्धच्वकुक्रुच्वं ति पजानाति, यथा च 
अनुप्पन्नस्स उद्धच्वकुक्षच्चस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उष्पन्नस्स उद्धच्वकुक्रुच्वस्स 
पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स उद्धच्चकुक्तुच्वस्स आयतिं अनुप्पादो होति तं च 
पजानाति। 

`“ सन्तं वा अज्छत्तं विचिकिच्छं अत्थि मे अज्त्तं विचिकिच्छा ति पजानाति, असन्तं 
वा अज्छत्तं विचिकिच्छं नत्थि मे अज्छत्तं विचिकिच्छा ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नाय 
विचिकिच्छाय उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय पहानं होति तं 
8.239] च पजानाति, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय आयतिं अनुप्पादो होति तं च पजानाति। 

' “इति अज्छत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, अज्छत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
[)प.224} विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 


विहरति, अत्थि धम्मा ति वा पनस्स सति पच्चुपद्भिता होति । यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय . ` 


अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति- पञ्चसु नीवरणेसु। 
( ख ) खन्धपव्ं 
१२. ' ' पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति- पञ्चसु 
उपादानक्न्धेसु। कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति- पञ्चसु 
उपादानक्खन्धेसु ? इध, भिक्खवे, भिक्खु--' इति रूपं इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स 
अत्थङ्गमो, इति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय अत्थङ्गमो, इति सञ्जा इति सञ्जाय 


का उत्पाद जानता है ओर उत्पन्न स्त्यानमृद्ध के विनाश को भी जानता है तथा विनष्ट (प्रहीण) स्त्यानमृद्ध 
के पुनरनुत्पाद को भी जानता है । (३) 

““...अन्तर्विद्यमान, क्म ओद्धत्य-कौकृत्य के विषग ग “मुञ्च मे ओद्धत्य-कौकृत्य है“ एेसा 
जानता है।...(४) 

““ ...अन्तर्विद्यमान विचिकित्सा (सन्देह) को “मुञ्च मे विचिकित्सा है. ... प्रहीण विचिकित्सा का 
पुनः अनुत्पाद को भी जानता है । (५) 

““ यों, वह आन्तरिक धर्मो के विषय में धर्मानुपश्यना करता हुआ साधना करता है, बाह्य धर्मो के 
विषय में....आन्तरिक-बाह्य धर्मो के विषय में... साधना करता है। उन धर्मो के उत्पाद, विनाश एवं 
उत्पाद-विनाशविषयक धर्मानुपश्यना करता है । इसकी "धर्म हैँ यह स्मृति निरन्तर इतनी उपस्थित 
रहती है जितनी कि स्मृति ज्ञान के लिये आवश्यक हो । यों, वह साधक भिक्षु साधना करता हुआ लोक 
मेँ जो कुछ भी दृश्यमान है उनके प्रति उपेक्षाभावपूर्वक विचरण करता हुआ इन पाँच नीवरण धमो मे 
धर्मानुपश्यना करता है । 

(घ) पौँच उपादान स्कन्धों मे- १२ .“भिक्षुओ। फिर वह साधक भिक्षु पोच उपादानस्कन्धो में धर्मानुपश्यना 
करता है । कैसे, भिक्षुओ। वह भिक्षु इन पाँच उपादान-स्कन्ध धर्मौ मे धर्मानुपश्यना करता है? वह भिक्षु ` 
"यह रूप है, "यह रूप का उत्पाद है“, “यह रूप का विनाश है"- एेसीः "यह वेदना है". "यह वेदना की ` 





¶ 
॥ 
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समुदयो इति सञ्जाय अत्थङ्गमो, इति सङ्कारा इति सद्घारानं समुदयो इति सङ्कखारानं [२.02] 
अत्थङ्कमो, इति विञ्जाणं इति विञ्जाणस्स समुदयो इति विञ्जाणस्स अत्थङ्गमो ' ति-इति 
अन्छत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, 
अज्छत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, 
वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, अत्थि 
धम्मा ति वा पनस्स सति पच्चुपदिता होति। यावदेव जाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो 
च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति- पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु। 
( ग ) आयतनपल्बं 

१३. "“ पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति- छसु [8.240] 
अज्छत्तिकनाहिरेसु आयतनेसु । कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
छसु अज्छत्तिकनाहिरेसु आयतनेसु ? 

““ इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुं च पजानाति, रूपे च पजानाति, यं च तदुभयं परिच्च 
उप्पज्ति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तं च 
पजानाति, यथा च उप्पत्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स 
संयोजनस्स आयतिं अनुप्पादो होति तं च पजानाति। 

“सोतं च पजानाति, सदे च पजानाति. यं च तदुभयं परिच्च उप्पजति संयोजनं तं च 
पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च [.225] 
उष्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयतिं 
अनुप्पादो होति तं च पजानाति। 





उत्पत्ति है", “यह वेदना का विनाश है'- एेसी; "यह संज्ञा है", “यह संज्ञा का उत्पाद है", यह संज्ञा का 
विनाश है"- एेसी; "यह विज्ञान है", "यह संस्कार है, "यह संस्कार का उत्पाद है“, “यह संस्कार का 
विनाश है“- एेसी; “यह विज्ञान का उत्पाद है", एवं “यह विज्ञान का विनाश है” यों आन्तरिक धर्मौ के विषय 
मे धर्मानुपश्यना करता है, बाह्य धर्मा के विषय मेँ एवं आन्तरिक बाह्य धर्मो के विषयों में धर्मानुपश्यना का 
अभ्यास करता है । उसकी ये धर्म है“ एेसी स्मृति सदा बनी रहती है । जब तकं किं वह ज्ञान प्राप्त न कर 
ले तब तक वह इस स्मृति का आश्रय लेकर सभी धर्मो के प्रति उपेक्षा-व्यवहार करता हुआ किसी वस्तु 
का परिग्रह (उपादान) नहीं करता। यों, भिक्षुओ। वह भिक्षु पौँच उपादान-स्कन्धो में धर्मानुपश्यना का 
अभ्यास करता है। 
(आ) छह आन्तरिक एवं बाह्य आयतनो मे-१३. “फिर, भिक्षुओ। वह भिक्षु छह आन्तरिकं आयतनं 
(इन्द्रियो ) के विषय मँ धर्मानुपश्यना का अभ्यास करता हुआ साधना करता है। वह कैसे भिक्षुओ।...करता है? 

“यहं भिक्षुओ! वह भिक्षु चक्षुरिन्द्रिय को अनुभव करता है, रूप को...ओर उन दोनो के आश्रय से 
उत्पन्न हुए संयोजन (बन्धन) का भी अनुभव करता है । इसी तरह का वह अनुत्पन्न संयोजन का उत्पाद ...उत्पन्न 
का प्रहाण ...एवं प्रहीण संयोजन का पुनः (भविष्य मे) अनुत्पाद भी जानता (अनुभव) करता हे। 

““ ...श्रत्रेन्द्िय को ... शब्द को ... उन दोनों के आश्रय से उत्पन्न संयोजन ....अनुत्पन्न संयोजन का 
उत्पाद ... उत्पन्न का प्रहाण ...तथा प्रहीण संयोजन का पुनः अनुत्पाद ....1 
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ˆ“ घानं च पजानाति, गन्धे च पजानाति, यं च तदुभयं परिच्च उप्पजनति | तंच 
पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्यन्नस्स 
संयोजनस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयतिं अनुप्पादो 
होति तं च पजानाति। 

`“ जिव्हं च पजानाति, रसे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च उप्पज्नति संयोजनं तं 
च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्यन्नस्स 
संयोजनस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयतिं अनुष्पादो ` 
होति तं च पजानाति। 

` कायं च पजानाति, फोटुब्बे च पजानाति, यं च तदुभयं परिच्च उप्पज्नति संयोजनं 
तं च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च 
उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति 
अनुप्पादो होति तं च पजानाति। 

{8.241, ?.303] `“ मनं च पजानाति, धम्मे च पजानाति, यं च तदुभयं परिच्च उप्पज्नति 
संयोजनं तं च पजानाति, यथा च अनुप्पननस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा 
च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयतिं 
अनुप्पादो होति तं च पजानाति। | 

"इति अच्त्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा ध्मेसु धम्मानुपस्सी ` 
विहरति, अ्छत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, 
अत्थि धम्मा ति वा पनस्स सति पच्ुपद्टिता होति। यावदेव जाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय ` 
अनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्छवे, भिक्खु धम्मे 4 
धम्मानुपस्सी विहरति- छसु अञ्त्तिकबाहिरेसु आयतनेसु। | 


(घ ) बोच्ङ्गपन्बं 
[१.26] १४. ` ` पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति-सत्तसु ¦ 
न 2 1 


“घ्राणेन्द्रिय को ...गन्ध को ...उन दोनों के आश्रय से उत्पन्न संयोजन ..प्रहीण संयोजन का पुनः 
अनुत्पाद ....1 

““जिह्नन्द्रिय को ..रस को ... तथा प्रहीण संयोजन का पुनः अनुत्पाद ....1 

““कायेन्द्रिय को ...स्प्रष्टव्य को ....उन दोनों के आश्रय से उत्पन्न... तथा प्रहीण संयोजन के पुनः 


“मन इन्द्रिय को... मनोधर्मं को ...उन दोनों के आश्रय से उत्पन्न. तथा प्रहीण संयोजन के पुनः 
अनुत्पाद ....1 

“इस तरह वह भिक्षु आन्तरिक धर्मौ के .. बाह्य धर्मो के ....अन्तर्बाह्म धर्मो के विषय में धर्मानुपश्यना 
करता है। उनके उत्पाद-विनाश के विषय मे धर्मानुपश्यना करता है। यों उसकी “धर्म है" एसी 
स्मृति ...पूर्ववत्‌ ....आन्तरिक बाह्य आयतनो मे धर्मानुपश्यना करता है। 





। 
४ 
१। 


4 
॥ 


निक वाज 
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बोच्छङ्धेसु । कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति- सत्तसु बोच्छङ्खेसु ? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु सन्तं वा अज्छत्तं सतिसम्बोज्ङ्खं अत्थि मे अज्छत्तं सतिसम्बोज्खङ्गो 
ति पजानाति, असन्तं वा अज्छत्तं सतिसम्बोज्छङ्खं नत्थि मे अ्छत्तं सतिसम्बोज््ङ्खो ति 
पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज्ङ्गस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च 
उप्पन्नस्स सतिसम्बोज्छङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति। 


“* सन्तं वा अज्त्तं धम्मविचयसम्बोज्छङ्खं अत्थि मे अज्त्तं धम्मविचयसम्बोज्ङ्गो 
ति पजानाति, असन्तं वा अज्छत्तं धम्मविचयसम्बोज्जङ्ं नत्थि मे अज्छत्तं धम्मविचयसम्बोज्ङ्खो 
ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्खङ्गस्स उप्पादो होति तं च [8.242) 
पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्छङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति। 

'" सन्तं वा अच्छत्तं विरियसम्बोज्ङ्खं अत्थि मे अज्छत्तं विरियसम्बोज्ङ्गो ति पजानाति, 
असन्तं वा अज्छत्तं विरियसम्बोज्ङ्गं नत्थि मे अज्छत्तं विरियसम्बोज्डङ्गो ति पजानाति, यथा 
च अनुप्पन्नस्स विरियसम्बोज्जङ्कस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
विरियिसम्बोज्छङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति। 

“ “*सन्तं वा अज्छत्तं पीतिसम्बोज्छद्खं अत्थि मे अज्त्तं पीतिसम्बोज्डङ्गो ति पजानाति, 
असन्तं वा अच्त्तं पीतिसम्बोज्ङ्गं नत्थि मे अज्छत्तं पीतिसम्बोज्छङ्खो ति पजानाति, यथा च 
अनुप्पन्नस्स पीतिसम्बोज््ङ्ग स्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
पीतिसम्बोज्छङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति। 

'" सन्तं वा अज्छत्तं पस्सद्धिसम्बोज्छङ्खं अत्थि मे अज्छत्तं पस्सद्धिसम्बोज्द्खो [1२.304] 


~~~ ~~ ------------------------------------------- 
(प्‌) सात बोध्य मे- १४. “फिर, भिक्षुओ! कोई साधक भिक्षु सात बोध्यज्गं धर्मा की धर्मानुपश्यना 
साधना करता है । कैसे भिक्षुओ। वह सात बोध्यङ्ग धर्मो की धर्मानुपश्यना करता है ? भिक्षुओ। यहो पर भिक्षु 
सर्वप्रथम अपने में विद्यमान स्मृतिसम्बोध्यज्गं के विषय में “मुञ्मे स्मृति-सम्बोध्यङ्ग है" एेसा जानता ह; 
अविद्यमान स्मृतिसम्बोध्यङ्ग के विषय में “वह नहीं है" एेसा जानता हि; फिर वह जिस तरह अनुत्पन्न 
स्मृति सम्बोध्यज्ग की उत्पत्ति होती है- उसे जानता है; अनुत्पन्न स्मृति-सम्बोध्यङ्गं अनुत्पत्ति को जानता 
है, फिर जिस तरह अनुत्पन्न स्मृतिसम्बोध्यज्गं की उत्पत्ति होती है, उसे जानता है; ओर अन्त मेँ वह जिस 
प्रकार उत्पन्न स्मृति-सम्बोध्यङ्ग साधना से पूर्णं होता चलता है, उसे भी जानता है । (१) 

““ ....अपने में विद्यमान धर्मविषय-सम्बोध्यङ्ग के विषय को “मुञ्जे धर्मविचय (धर्मन्वेषण)- 
सम्बोध्यङ्ग विद्यमान हैˆ- एेसा जानता है; अविद्यमान आन्तरिकं धर्मविचय सम्बोध्यङ्ग को “विद्यमान नहीं 
है- एेसा जानता है; अनुत्पन्न धर्मविचय .....ओर जैसे उत्पन्न धर्मविचयसम्बोध्यङ्ग भावना से परिपूर्ण होता 
है- उसे भी जानता है। (२) 

““ ....अपने मेँ विद्यमान वीर्यसम्बोध्यङ्ग के विषय मे .. पूर्ववत्‌ ... परिपूर्णं होती है- उसे भी जानता 
है। (३) 

““ ..अपने मेँ विद्यमान प्रीतिसम्बोध्यङ्ग के विषय में. पूर्ववत्‌ ... परिपूर्णं होती है- उसे भी जानता 
है । (४) व 

““ ....अपने मेँ विद्यमान प्रश्रष्धि (शान्ति) सम्बोध्यङ्ग के विषय मे .. पूर्ववत्‌ ... परिपूर्णं होता है- उसे 
भी जानता है। (५) 


५३२ दीघनिकायपालि 


ति पजानाति, असन्तं वा अच्छत्तं पस्सद्धिसम्बोज्छङ्गं नत्थि मे अज्छत्तं पस्सद्धिसम्बोच्छद्गो ` 
ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स पस्सद्धिसम्बोज्छङ्गस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा ॥ 
च उप्पन्नस्स पस्सद्धिसम्बोज्छङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति। | 
[78.227] `“ सन्तं वा अज्छत्तं समाधिसम्बोज्जद्गं अत्थि मे अज्छत्तं समाधिसम्बोज्खद्धो ति 
पजानाति, असन्तं वा अच्छत्तं समाधिसम्बोज्छङ्गं नत्थि मे अज्छत्तं समाधिसम्बोज्खद्भो ति 
पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स समाधिसम्बोच्छङ्गस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च 
उप्पन्नस्स समाधिसम्बोज्ङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति। ॥। 

'" सन्तं वा अच्छत्तं उपेक्ासम्बोच्छद्गं अत्थि मे अज्छत्तं उपेक्वासम्बोच्छद्गो ति ` 
पजानाति, असन्तं वा अज्त्तं उपेक्खासम्बोज्डद्धं नत्थि मे अज्छत्तं उपेक्खासम्बोज्छङ्गोति 4 
पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्डङ्गस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथाच 
उप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्ङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति। 1 


'“इति अच्छत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी ` 
[8.243] विहरति, अज्छत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा ` । 
धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्ेषु 
विहरति, अत्थि धम्मा ति वा पनस्स सति पच्चुपदिता होति। यावदेव जाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय ¦ 
अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति- सत्तसु बोज्डङ्खेसु। 

(ङ) चतुसच्यपव्बं 

१५. “' पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति- चतमु 
अरियसच्चेसु। कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मरेसु धम्मानुपस्सी विहरति- चतूमु 
अरियसच्चेसु ? इध, भिक्खवे, भिक्खु इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खसमुदयो ति ` 


अपने मेँ विद्यमान समाधिसम्बोध्यज्ग के विषय में... पूर्ववत्‌ ... परिपूर्ण होता है- उसे भी 
जानता है । (६) 

अपने में विद्यमान उपेक्षासम्बोध्य्ग के विषय में... पूर्ववत्‌ ..परिपूर्ण होता है- उसे # । 
जानता है । (७) । 

यों, वह आन्तरिक धर्मो में. बाह्य धर्मो में, आन्तरिक-बाह्य धर्मो में....धर्मो का उत्पाद ...धर्मो 

का नाश....धर्मौँ के उत्पादनाश की अनुपश्यना करता है। उस समय उसकी “ये धर्म है“ एेसी स्मृति 
उपस्थित रहती है ....लोक मेँ किसी भी वस्तु का उपादान न करते हुए उपेक्षापूर्वक सर्वत्र विचरण करता 
हे । यों भिक्षुओ। सात बोध्यज्गौ की अनुपश्यना करता हुआ धर्मौ मे धर्मानुपश्यना का ही अभ्यास करताहै। 
(ड) चार आर्यसत्य- १५. “ओर फिर, भिक्षुओ। वह साधक भिक्षु चार आर्यसत्य दुख, दु खसमुदय, 
दुःखनिरोध एवं दुःखनिरोधगामी मार्ग धर्मो के विषय मे अनुपश्यना (चिन्तन) करता है । कैसे भिक्षुओ। वह 
इन चार आर्य सत्यो की अनुपश्यना करता है ? यँ , भिक्षुओ! वह भिक्षु चिन्तन (अनुपश्यना) करते-करते 
अन्त में वह जान लेता है कि- "यह समस्त जगत्‌ दुख है“ । यँ दुख की उत्पति जिस तरह होती है- 
उसे भी यथार्थ (यथाभूत) रूप सेःजान लेता है । इसी तरह इस दुख का निरोध भी हो सकता है- यह 





| 








। 
| 
। 
। 
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यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा 


ति यथाभूतं पजानाति। 


। 
| 
| 

" 





पठमभाणवारो रिद्धितो ॥ 


(९) दुक्खसच्चं 
१६. "कतमं च, भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं 2 जाति पि दुक्खा, जरा पि [२.05] 
दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि दुक्खा, अप्पियेहि सम्पयोगो 
पि दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्खो, यम्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं, सह्धित्तेन 
पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा । 


१७. “कतमा च, भिक्खवे, जाति ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्त- [7६.228] 
निकाये जाति सञ्जाति ओक्तन्ति अभिनिन्बत्ति खन्धानं पातुभावो आयतनानं परिलाभो; अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, जाति । 

१८. "“ कतमा च, भिक्खवे, जरा ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्ि सत्त-[8.244] 
निकाये जरा जीरणता खण्डिच्वं पालिच्चं वलित्तचता आयुनो संहानि इन्दरियानं परिपाको; अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, जरा। 

१९. "“ कतमं च, भिक्खवे, मरणं 2 यं तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति 
चवनता भेदो अन्तरधानं मच्चु मरणं कालकिरिया खन्धानं भेदो कठ्टेवरस्स निक्खेपो 
जीवितिन्दरियस्सुपच्छेदो; इदं वुच्चति, भिक्खवे, मरणं । 


भौ यथार्थतः जान लेता है। ओर अन्त में चिन्तन करते-करते इस दु खनिरोध का यह उपाय (मार्ग) है- 
यह भी वह भलीर्भोति जान लेता है । 

प्रथम भाणवार समाप्त 
(१) दु खसत्य-१६. “भिक्ुओ। यह दुख आर्यसत्य क्या है ? (संसार मेँ) जन्म (जाति) भी दुख है, जरा 
(बुढ़ापा) भी दु ख है, मरण (मृत्यु-देहपात) भी दुख है, शोक, परिदेव (रोना, कलपना). दु ख-दौर्मनस्य- 
उपायास (दुख के कारण होने वाली हैरानी या परेशानी) भी दुःख है, अप्रिय विषयों से सम्पर्क, एवं प्रिय 
विषयों से वियोग, जिसको न चाहा जाय (अनभीष्ट) एसी वस्तु का मिलना भी दु ख है, ओर जिसको चाहा 
जाय उसका न मिलना तो दुख है ही। यों संक्षेप में ये सभी पच उपादान-स्कन्ध “दुख है । 

१७. ““भिक्षुओ। इनमे “जाति किसे कहते है ? उन-उन प्राणियों का उन-उन योनियों 
(=सत्तवनिकायों) में, जो जन्म, सआआति, अवक्रमण (अवक्रान्ति) अभिनिर्वृत्ति (भौतिक-अभौतिक स्कन्धों 
का प्रादुर्भाव), आयतनो (इन्द्रिय-विषयों) का प्रतिलाभ है, भिक्ुओ। यही "जन्म' कहा जाता है । 

१८. ““भिक्षुओ। जरा (बुढ़ापा) क्या है? उन उन योनियों मे (अधिक समय तक रहते-रहते) बृढ 
होना। उसे जीर्णता (पुरानापन) भी कह सकते है । खाण्डित्य (दातो का टूटना), पालित्य (शिर के बाल 
सफेद हो जाना), त्वचाओं मे रियं पड जाना (चमड का सिकुडना). आयु की हानि (क्षीणता). इन्द्रियो 
का परिपाक (प्रौढ) हो जाना- भिक्षुओ। यह सब जरा" मेँ गिना जाता है । 

१९. “.भिक्षुओ। मरण किसे कहते हैँ ? उन-उन प्राणियों का उन-उन योनियों से च्युत होना 
(च्यवनता, पात), भेद (अलग होना), अन्तर्धान होना, मृत्यु, मरण, कालक्रिया (देह छूटने का समय आ 
जाना), स्कन्धो का पृथक्‌ हो जाना (भेद), शरीर का छूटना (निक्षेप)-भिक्षुओ! इसी को कहते है "मरण '। 
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२०. ““ कतमो च, भिक्खवे, सोको ? यो खो, भिक्खवे, अञ्जतरञ्जतरेन | 
[२.306] समन्नागतस्स अञ्जतरजञ्जतरेन दुक्खधम्मेन फुटुस्स सोको सोचना सोचितत्त 
अन्तोसोको अन्तोपरिसोको; अयं वुच्चति, भिक्खवे, सोको। 

"कतमो च, भिक्खवे, परिदेवो 2 यो खो, भिक्खवे, अञ्जतरञ्जतरेन व्यसनेन 
समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन फुटुस्स आदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवना 
आदेवितत्तं परिदेवितत्त; अयं वुच्चति, भिक्खवे परिदेवो । 

२२. “कतमं च, भिक्खवे, दुक्खं 2 यं खो, भिक्खवे, कायिकं दुक्खं कायिकं 
असातं कायसम्फस्संजं दुक्खं असातं वेदयितं; इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खं । 

२३. "कतमं च, भिक्खवे, दोमनस्सं 2 यं खो, भिक्खवे, चेतसिकं दुक्खं चेतसिकं 
असातं मनोसम्फस्सजं दुक्खं असातं वेदयितं; इदं वुच्चति, भिक्खवे, दोमनस्सं। 

२४. "कतमो च, भिक्वे, उपायासो ? यो खो, भिक्खवे, अञ्जतरज्जतरेन व्यसनेन 

समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन फुटुस्स आयासो उपायासो आयासितत्तं उपायासिततत 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, उप्प्रयासो। 
[8.245] २५. ““ कतमो च, भिक्खवे, अष्षियेहि सम्पयोगो दुक्खो ? इध यस्स ते होन्ति 
[78.229] अनिद अकन्ता अमनापा रूपा सदा गन्धा रसा फोटुन्बा धम्मा, ये वा पनस्स ते 
होन्ति अनत्थकामा अहितकामा अफासुककामा अयोगक्खेमकामा, या तेहि सद्धिं सङ्गति 
समागमो समोधानं मिस्सीभावो; अयं वुच्चति, भिक्खवे, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो। 


२०. "“भिक्षुओ। शोक“ किसे कहते है ? भिक्षुओ! उन-उन व्यसनों से युक्त, उन-उन दु खों से 
पीडित पुद्रल का जो शोक, शोचन, शोचितत्व, आन्तरिक (मानसिक) शोक, परिशोक ही, भिक्षुओ। “शोक 
कहलाता है। 

२१ .““भिक्षुओ। "परिदेव“ किसे कहते है ? उन-उन व्यसनों से युक्त, उन-उन दुःखधरमोँ से युक्त, 
पुद्रल का जो अदेवन-परिदेवन (रोना-कलपना), आदेव-परिदेव (विलाप) या आदेवितत्व-परिदेवितत्व 
है, भिक्षुओ। * वह परिदेव' कहलाता है । 

२२. ““भिक्षुओ। दुख किसे कहते है ? भिक्षुओ। यह जो शारीरिक दुख है, शारीरिक प्रतिकूल 
(= असात) अनुभव है ओर इसी तरह कायसंस्पर्शजन्य प्रतिकूल दुःखानुभव है यही, भिक्षुओ। “दु ख' 
कहलता है। 

२३. “ओर भिक्षुओ। यहौँ “दौर्मनस्य “ क्या है ? भिक्षुओ। यह जो मानसिक दुःख है, मानसिक 
प्रतिकूलता है, या मन संस्पर्शजन्य प्रतिकूल अनुभव है, यही भिक्षुओ। दौर्मनस्य“ है। 

२४. “ओर, भिक्षुओ। “उपायास' किसे कहते दै ? भिक्षुओ। यह जो उन-उन व्यसनों से युक्त 
उन-उन दुख-धर्मोँ से संस्पृष्ट पुद्रल का आयास (श्रमजन्य थकावट), उपायासं (श्रम से होने वाली 
हैरानी-परेशानी) या आयासितत्व, उपायासितत्व है, यही भिक्षुओ। “उपायास" कहलाता है। 

२५. “ओर, भिक्षुओ! “अप्रिय श्वस्तुओं (धर्मो) से संयोग (सम्पर्क) हो जाना भी दुख“ क्या 
कहलाता है ? किसी पुद्रल के अनभीष्ट, अनभिलषित, अप्रिय (अमनाप) जो रूप, शब्द, रस, गन्ध एवं 
स्प्रटव्य वस्तुं है या जो उसके अनर्थ व अहित चाहने वाले, उसके लिये कठिनाइयौँ वैदा करने वाले एवं 
उसके योगक्षेम में बाधा डालने वाले (शत्रु) हों उनके साथ भिलना-जुडना, सङ्गति, समागम समवधान 
या मिश्रण हे, भिक्ुओ! यही कहलाता है- “अप्रिय वस्तुओं से सम्पर्क होना भी दुख है'। 
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२६. "कतमो च, भिक्खवे, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो ? इध यस्स ते होन्ति इदा 
कन्ता मनापा रूपा सदा गन्धा रसा फोटुब्बा धम्मा, ये वा पनस्स ते होन्ति अत्थकामा 
हितकामा फ़ासुककामा योगक्खेमकामा- माता वा पिता वा भाता वा भगिनी वा मित्तावा 
अमच्वा वा जातिसालोहिता वा, या तेहि सद्धिं असद्गति असमागमो असमोधानं अमिस्सीभावो; 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो । 


२७.“कतमं च, भिक्खवे, यम्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं 2 जातिधम्मानं, [.307] 


भिक्खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति-' अहो वत मयं न जातिधम्मा अस्साम न च वत नो 
। जाति आगच्छेय्या ' ति। न खो पनेतं इच्छाय पत्तव्बं । इदं पि युम्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं । 


जराधम्मानं, भिक्खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति-' अहो वत मयं न जराधम्मा अस्साम, न 
च वत नो जरा आगच्छेय्या ' ति। न खो पनेतं इच्छाय पत्तब्बं । इदं पि यम्पिच्छं न लभति तं 
पि दुक्खं । व्याधिधम्मानं, भिक्खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पजति- अहो वत मयं न ब्याधिधम्मा 
अस्साम, न च वत नो व्याधि आगच्छेय्या ' ति। न खो पनेतं इच्छाय पत्तब्बं । इदं पि यम्पिच्छं 
न लभति तं पि दुक्खं । मरणधम्मानं, भिक्खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति-" अहो वत मयं 
न मरणधम्मा अस्साम, न च वत नो मरणं आगच्छेय्या ' ति। न खो पनेतं इच्छाय पत्तव्बं । इदं 
पि यम्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं । सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासधम्मानं, भिक्खवे, 
सत्तानं एवं इच्छा उप्पजति-' अहो वत मयं न सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मा अस्साम, 
न च वत नो सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मा आगच्छेय्युं' ति। न खो पनेतं इच्छाय 
पत्तब्बं । इदं पि यम्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं । 


२६. “ओर, भिक्षुओ। "प्रिय (वस्तुओं) से सम्पर्क टूटना दुख क्या है? किसी पद्रल के 
अभीष्ट ....अभिलषित, प्रिय, रूप, शब्द, रस, गन्ध, स्प्रष्टव्य वस्तुओं से, उसका शुभ चाहने वालों से, हित 
चाहने वालो से, उसके लिये सुविधा्ँ पैदा करने वालों से एवं उसके योगक्षेम मे बाधा > उालने वालों 
(मित्रो) से- जैसे- माता-पिता, भाई-बहन, मित्र, सहायक (अमात्य) एक ही रक्त के ज्ञाति (परिजन)- 
इनसे मिलना-जुडना, सङ्गति, समागम, समवधान या मिश्रण टूट जाय, भिक्षुओ। यह प्रिय वस्तुओं से 
सम्पर्कं टूटना दुख हे । 

२७.“'भिक्षुओ। यह कौन सा दु ख है, जो “अभीष्ट वस्तु का मिलना भी दुख“ कहलाता है ? यहो 
जन्मने वाले प्रत्येक पुद्रल की यी इच्छा होती है- “कितना अच्छा होता कि हम जन्म स्वभाव वाले न होते 
अर्थात्‌ हमारा यहोँ जन्म न होता“ । परन्तु यह इच्छा करने मात्र से तो पूर्णं होने वाली बात दे नहीं । इसी 
तरह यहौँ जन्म लेकर कुछ समय जरा-जीर्णं (बुढापा पाये) पुद्रलों की यह इच्छा होती है- "क्या ही 
अच्छा होता कि हम कभी जराजीर्णं (बुद्धे) न होते" । किन्तु कोई बात इच्छा करने मात्र से ही पूर्णं नहीं हुआ 
करती। भिक्षुओ। व्याधिग्रस्त पुद्रलो के मन में यह इच्छा होती रहती है किं क्या ही अच्छा होता कि हम 
कभी रोगग्रस्त न होते । परन्तु केवल इच्छा करने से ही तो कोई बात पूरी हुआ नहीं करती । भिक्षुओ। यहो 
दूसरों का मरण देखकर अपने लिये घबराने वाले लोगों की यह इच्छा देखी जाती है कि क्या ही अच्छा 
होता कि हमारा कभी मरण (मृत्यु, देहपात) न होता । परन्तु केवल इच्छा ....। भिक्षुओ। शोक स्वभाववाले ...। 
भिक्षुओ। परिदेवस्वभाव वाले ....1 भिक्षुओ। दुःखस्वभाव वाले ....1 भिक्षुओ। दौर्मनस्यस्वभाव वाले ...| 

... उपायासस्वभाव वाले ...पूर्णं हुआ नहीं करती। 
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[98.246] २८. “कतमे च, भिक्खवे, सह्धित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा, ं 
रूपुपादानक्खन्धो वेदनुपादानक्खन्धो सञ्जुपादानक्छन्धो सद्भारुपादानक्छन्धो विज्जाणुपादा- 
[)१.230] नक्खन्धो ? इमे वुच्वन्ति, भिक्खवे, सह्धित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा । इदं वुच्वति 
भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं । 
(२) समुदयसच्चं 

[1२.308] २९. "ˆ कतमं च, भिक्खवे, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं 2 यायं तण्हा पोनोन्भविका 
नन्दीरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथिदं-- कामतण्डा, भवतण्ा, विभवतण्हा। 

“सा खो पनेसा, भिक्खवे, तण्हा कत्थ उप्पजमाना उप्पजति, कत्थ निविसमाना 


निविसति ? यं लोकं पियरूपं सातरूपं एत्थेसा तण्हा उप्पज्नमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना ` 


निविसति। 

“किञ्च लोके पियरूपं सातरूपं 2 चक्खु लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा 
उप्पज्जमाना उप्पजति, एत्थ निविसमाना निविसति। सोतं लोके ....पे०.... घानं लोके 
....जिव्हा लोके ....कायो लोके ....मनो लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पजेमाना 
उप्पजति, एत्थ निविसमाना निविसति। 

“रूपा लोके... सदा लोके....गन्धा लोके... रसा लोके ....फोटुब्बा लोके....धम्मा 
लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्नमाना उप्पजति, एत्थ निविसमाना निविसति। 

""चक्खुविञ्जाणं लोके ....सोतविञ्जाणं लोके ....घानविञ्जाणं लोके ... 
जिब्हाविञ्जाणं लोके ....कायविञ्जाणं लोके ....मनोविञ्जाणं लोके पियरूपं सातरूपं। 
एत्थेसा तण्हा उप्पज्नमाना उप्पज्नति, एत्थ निविसमाना निविसति। 


२८. भिक्षुओ। यह दुख क्या है, जिसे हम संक्षेप में पोच उपादान स्कन्ध कहते है ? भिक्षुओ। 

संक्षेप में पाँच उपादान स्कन्ध ये है - १. रूपोपादानस्कन्ध, २ . वेदनोपादानस्कन्ध, ३ . संज्ञोपादानस्कन्ध, 
४. संस्कारोपादानस्कन्ध एवं ५. विज्ञानोपादानस्कन्ध । भिक्षुओ। ये संक्षेप में पाँच उपादान स्कन्ध ही दुख 
कहलाते है । भिक्षुओ। ऊपर कहे दुख ही “दुख आर्यसत्य कहलाते दै । 
(२) दु खसमुदय आर्यसत्य- २९. “"भिक्षुओ। यह "दुःख-समुदय आर्यसत्य ' क्या है ? वह जो रागयुक्त 
नन्दी (मनोविनोद), उन-उन वस्तुओं मेँ अभिनन्दन करने वाली, पुनर्जन्म लेने की इच्छा जो कि तृष्णा 
कहलाती है । यह तृष्णा त्रिविध होती है; जैसे- १. कामतृष्णा (कामभोगों की इच्छा), २ . भवतृष्णा (जन्म 
लेने की इच्छा), एवं ३. विभवतृष्णा (रेश्वर्य-प्रापि की इच्छा) । 

““भिक्षुओ! यह तृष्णा उत्पन्न होना चाहती हुई कौं उत्पन्न होती है, स्थित होना चाहती हुई कह 
स्थित होती है ? भिक्षुओ। लोक मेँ मनुष्य का जो प्रिय एवं अनुकूल (सात) विषय है, वहीं यह तृष्णा उत्पन्न 
होना चाहने पर उत्पन्न होती है, स्थित होना चाहते हुए स्थित (अभिनिविष्ट) होती है । 

“ओर लोक मेँ प्रिय एवं अनुकूल विषय क्या है? चक्षु लोक मेँ प्रिय एवं अनुकूल है, यहँ यह 
तृष्णा उत्पन्न होना चाहती हुई उत्पन्न होती है ....। श्रोत्र लोक में... घ्राण... जिह्वा ..काय ... मन लोक मेँ प्रिय 
एवं अनुकूल । यहोँ यह तृष्णा... होती है । | 

“लोक मेँ चक्षुरिन्द्रिय का विषय रूप प्रिय ओर अनुकूल है, शब्द .... गन्ध... रस .... स्प्रष्टव्य . 
धर्म ...होती है। 





[त 1 


९. महासतिपद्वानसुत्त ५३७ 


'" चक्खुसम्फस्सो लोके ....सोतम्फस्सो लोके .--घानसम्फस्सो लोके [२.09] 
... जिव्हासम्फस्सो लोके ....कायसम्फस्सो लोके ....मनोसम्फस्सो लोके पियरूपं सातरूपं। 
एत्थेसा तण्हा उप्पजमाना उप्पज्नति, एत्थ निविसमाना निविसति। 

'' चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके ....सोतम्फस्सजा वेदना लोके ....घान-{8.2417] 
सम्फस्सजा वेदना लोके ....जिव्हासम्फस्सजा वेदना लोके ...कायसम्फस्सजा वेदना लोके 
.. . मनोसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्माना उप्पजति, ` 
एत्थ निविसमाना निविसति। ¦ 

'. रूपसञ्जा लोके ....सदसञ्जा लोके ....गन्धसञ्जा लोके ....रससञ्ञा [रि.231] 
 * लोके ....फोदुन्बसञ्जा लोके ....धम्मसज्जा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्माना 
उप्पजजति, एत्थ निविसमाना निविसति। 

'.रूपसञ्चेतना लोके ....सदसञ्चेतना लोके ....गन्धसञ्चेतना लोके ....रससञ्चेतना 
लोके ....फोदुन्बसञ्चेतना लोके ....धम्मसञ्चेतना लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा 
उप्पजमाना उप्पज्ति, एत्थ निविसमाना निविसति। 

'“रूपतण्हा लोके .... सदतण्हा लोके ....गन्धतण्हा लोके ..-.रसतण्हा लोके 
। ...-फोटुन्बतण्ा लोके .... धम्मतण्डा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्प्जमाना 
उप्पजति, एत्थ निविसमाना निविसति। 

'.रूपवितक्रो लोके .... सदवितक्रो लोके ....गन्धवितक्रो लोके ....रसवितक्रो लोके 
.... फोटुब्बवितक्ो लोके .....धम्मवितक्रो लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पजजमाना 
| उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति। 
॑ "रूपविचारो लोके ....सदविचारो लोके .... गन्धविचारो लोके ...रसविचारो [९२.310] 

“"चक््विज्ञान लोक मे .शरोत्रविज्ञान लोक मे .. प्राणविज्ञान ...जिह्वाविज्ञान ...कायविज्ञान .... मनोविज्ञान 
प्रिय एवं अनुकूल विषय है । यहाँ यह तृष्णा ... होती है। 

“लोक में चक्षुसंस्पर्श..श्रोत्रसंस्पर्श...प्राणसंस्पर्श ...जिह्वासंस्पर्श... कायसंस्पर्श .. मन संस्पर्श लोक 
मँ प्रिय एवं अनुकूल विषय है । यहोँ यह तृष्णा उत्पन्न होना चाहती हुई ...स्थित होती हे। 


| "लोक में चक्षु संस्पर्शजन्य वेदना (अनुभव)... श्रोत्रसंस्पर्शजन्य वेदना... घ्राणसंस्पर्शजन्य 
। वेदना... जिह्वासंस्पर्शजन्य वेदना ... कायसंस्पर्शजन्य वेदना ...मन संस्पर्शजन्य वेदना प्रिय एवं अनुकूल 


विषय है । यहोँ यह तृष्णा ...स्थित होती है। | 

"“लोकं मेँ रूपसंज्ञा ...शब्दसंज्ञा ..गन्धसंज्ञा .. रससंज्ञा .. स्प्रषटव्यसंज्ञा धर्मसंज्ञा प्रिय एवं अनुकूल 
विषय है । यहाँ यह तृष्णा ...स्थित होती है। 

“लोक में रूप सञ्चेतना ... शब्दसश्चेतना ... गन्धसश्चेतना ...रससश्चेतना ...स्प्रष्टव्यसजेतना .... 
धर्मसञ्चेतना प्रिय एवं अनुकूल विषय है । यहौँ यह तृष्णा .... स्थित होती है । 

""लोक मेँ रूपतृष्णा ...शब्दतृष्णा ... गन्धतृष्णा ...रसतृष्णा ...स्प्ष्टव्यस्चेतना ... धर्मसञ्चेतना प्रिय 
एवं अनुकूल विषय है । यहाँ यह तृष्णा ...स्थित होती है । 

““लोक मेँ रूपवितर्क ...शब्दवितर्क ... गन्धवितर्कं ...रसवितर्क ...स्परष्टव्यवितर्क ....धर्मवितर्क प्रिय 
एवं अनुकूल विषय है । यहो यह तृष्णा ...स्थित होती है । 








५३८ दीघनिकायपालि 


लोके ...-फोटुब्बविचारो लोके ....धम्मविचारो लोके पियरूपं सातरूपं। । तण्हा 
उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्डसमुदयं 
अरियसच्वं। ` 
(३) निरोधसच्यं 

[8.248] ३०. `` कतमं च, भिक्खवे, दुक्खनिरोधं अरियसच्वं 2 यो तस्सायेव तण्हाय 
असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनालयो। सा खो पनेसा, भिक्खवे, तण्हा 
कत्थ पहीयमाना पहीयति, कत्थ निरुज्खमाना निरुज्ज्ति ? यं लोके पियरूपं सातरूपं एत्थेसा 
तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्माना निरुज्छति। 

`" किञ्च लोके पियरूपं सातरूपं 2 चक्खु लोके पियरूपं सातरुपं । एत्थेसा तण्हा 
पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना निरुज्जति। सोतं लोके....पे०....घानं लोके ....जिद्हा 
लोके ...कायो लोके ..मनो लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, 
एत्थ निरुज्ज्माना निरुज्छति। 

रूपा लोके ...-सद्या लोके ....गन्धा लोके ....रसा लोके .... फोटुब्बा लोके 
[08.232] ....धम्मा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्छमाना 
निरुज्ति। 

` चक्खुविञ्जाणं लोके ....सोतविञ्जाणं लोके ....घानविञ्ञाणं लोके .... 
जिव्हाविञ्जाणं लोके ....कायविञ्जाणं लोके ....मनोविञ्जाणं लोके पियरूपं सातरूपं। 
एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना निरुज्छति। 

[?.311] ˆ“ चक्छुम्फस्सो लोके ....सोतसम्फस्सो लोके ....घानसम्फस्सो लोके ...जिन्हा- 
सम्फस्सो लोके ....कायसम्फस्सो लोके ....मनोसम्फस्सो लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा 
तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्माना निरुज्छति। 

“लोक मेँ रूपविचार ....शब्दविचार ... गन्धविचार ...रसविचार ... स्परष्टव्यविचार ... धर्मविचार प्रिय 
एवं अनुकूल विषय है । यहो उत्पन्न होना चाहती हुई यह तृष्णा उत्पन्न होती है ओर स्थित (अभिनिविष्ट) 
हना चाहती हुई अभिनिविष्ट होती है । भिक्षुओ। यह कहलाता है- दु खसमुदय आर्यसत्य । 

(३) दुःख निरोध आर्यसत्य- ३० “ओर, भिक्षुओ। यह "दुःखनिरोध आर्यसत्य क्या है? यह जो 
(उपरिकथित) तृष्णा का सर्वथा (पूर्णतः), विराग (अनासक्ति), निरोध, त्याग, प्रतिनि.सर्ग, मुक्ति एवं 
अनालय है, वही "दुखनिरोध आर्यसत्य" कहलाता है । तो, भिक्षुओ। यह तृष्णा कहाँ प्रहीण होना चाहती 
हुई प्रहीण होती है ? ओर कहां निरुद्ध होना चाहती हुई निरुद्ध होती है? लोक में पुद्रल का जो प्रिय एवं 
अनुकूल विषय (भोग्य ) हे वदं प्रधेण होना चाहती हुई प्रण होती है, निरुद्ध होना चाहती हुई निरुद्ध होती है। 

“तो लोक मे (उस पुद्रल का) प्रिय एवं अनुकूल विषय क्या है? चक्षुरिन्द्रिय लोक में ...श्रोत्र.घ्राण... 
जिह्वा... काय ...मन इन्द्रिय लोक मेँ प्रिय एवं अनुकूल विषय है । यहँ यह तृष्णा प्रहीण... निरुद्ध होती है। 

“रूप (चक्षुरिन्द्रिय के विषय) लोक में....शब्द ... गन्ध ...रस ,. स्प्रष्टव्य ...धर्म लोक मेँ प्रिय एवं 
अनुकूल विषय है । यहाँ तृष्णा प्रहीण ... निरुद्ध होती है। 


“चकषु्विज्ञान लोक मे .. पूर्ववत्‌ ... मनोविज्ञान लोक में प्रिय एवं अनुकूल विषय है । यहोँ यह तृष्णा 
प्रहीण... निरुद्ध होती है । 
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| महासतिपदानसुत्त ५३९ 


'' चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके ....सोतसम्फस्सजा वेदना लोके ....घानसम्फस्सजा 
वेदना लोके ....जिन्हासम्फस्सजा वेदना लोके ....कायसम्फस्सजा वेदना लोके ....मनो- 
सम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना 
निरुज्छति । 

““रूपसञ्जा लोके ....सदसञ्जा लोके --.गन्धसज्जा लोके... रससञ्जा लोके 
....फोटुब्बसञ्जा लोके....धम्मसञ्ञा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना 
पहीयति, एत्थ निरुज्ज्रमाना निरुज्छति। 

'' रूपसञ्चेतना लोके ....सदहसञ्चेतना लोके ....गन्धसञ्चेतना लोके ....रस-[8.249] 
सञ्चेतना लोके ....फोदुब्बसञ्चेतना लोके ....धम्मसञ्चेतना लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा 
तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज््माना निरुज्छति। 

'“रूपतण्हा लोके ....सदतण्हा लोके ....गन्धतण्हा लोके ....रसतण्डा लोके... 
फोटुवब्बतण्हा लोके ....धम्मतण्हा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, 
एत्थ निरुज्ज्लमाना निरुज्छति । | 

““रूपवितक्षो लोके ....सदवितक्तो लोके ....गन्धवितक्रो लोके :...रसवितक्रो लोके 
....फोद्ुब्बवितक्रो लोके ....धम्मवितक्रो लोके पिररूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना 
पहीयति, एत्थ निरुज्ज्माना निरुज्ज्ति । 

“.रूपविचारो लोके... सदविचारो लोके ....गन्धविचारो लोके ....रसविचारो लोके 
.... फोदुब्बविचारो लोके ....धम्मविचारो लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा [रि.233] 
पहीयमाना पीयति, एत्थ निरुज्छमाना निरुज्छति। इदं वुच्ति, भिक्खवे, दुक्खनिरोधो 
अरियसच्चं । 

““चक्षु संस्पर्श लोक में. पूर्ववत्‌ .... मनः संस्पर्श लोक मेँ प्रिय एवं अनुकूल विषय ह । यहो यह 
तृष्णा प्रहीण ...निरुद्ध होती हे। 

““चक्षु संस्पर्शजन्य वेदना लोक मेँ... पर्ववत्‌ .... मन संस्पर्शजन्य वेदना लोक में प्रिय एवं अनुकूल 
विषय है । यहो यह तृष्णा प्रहीण ...निरुद्ध होती है । 

““रूपसंज्ञा लोक में... पूर्ववत्‌... धर्मसंज्ञा लोक में प्रिय एवं अनुकूल विषय हे । यहाँ यह तृष्णा 
प्रहीण... निरुद्ध होती है । 

““रूपसश्चेतना लोक में. पूर्ववत्‌ .... धर्मसश्थेतना लोक में प्रिय एवं अनुकूल विषय है । यहाँ यह 
तृष्णा प्रहीण ...निरुद्ध होती है। | 

““रूपतृष्णा लोक में .पूर्ववत्‌ .... धर्मतृष्णा लोक में प्रिय एवं अनुकूल विषय हि । यहो यह तृष्णा 
प्रहीण... निरुद्ध होती है। 

““रूपवितर्क लोक में .. पूर्ववत्‌ .... धर्मवितर्कं लोक में प्रिय एवं अनुकूल विषय है । यहँ यह तृष्णा 
प्रहीण...निरुद्ध होती है। 

“रूपविचार लोक में... शब्दविचार लोक में .... गन्धविचारलोक में... रसविचार लोक में... 
स्प्रष्टव्य विचार लोक में... धर्मविचार लोक में प्रिय एवं अनुकूल विषय है । यहोँ यह प्रहीण होना चाहती हुई 


प्ररीण हो जाती है या निरुद्ध होना चाहती हई निरुद्ध हो जाती है। भिक्षुओ। यह कहलाता है- 
"दु खनिरोध आर्यसत्य '। 
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( ४ ) मगगसच्चं 

२१. `` कतमं च, भिक्खवे, दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसच्वं 2 अयमेव अरियो 
अदङ्गिको मग्गो, सेय्यथिदं- सम्मादिद्धि सम्मासङ्कप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो 
सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमाधि। 
[1२.312] ` कतमा च, भिक्खवे, सम्मादिद्ि ? यं खो, भिक्खवे, दुक्खे जणं, दुक्खसमुदये 
जाणं, दुक्खनिरोधे जाणं, दुक्खनिरोधगामिनिया परिपदाय जाणं--अयं वुच्चति, भिक्खवे 
सम्मादिदि। 

`" कतमो च, भिक्खवे, सम्मासङ्कप्पो ? नेक्खम्मसङ्कप्पो, अन्यापादसङ्कप्यो, 
अविहिंसासङ्कप्पो- अयं वुच्वति, भिक्खवे, सम्मासङ्कप्पो। 
[8.250] कतमा च, भिक्खवे, सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी 
फरुसाय वाचा, वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी-- अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मावाचा। 

ˆ" कतमो च, भिक्खवे, सम्माकम्मन्तो ? पाणातिपाता वेरमणी अदिन्नादाना वेरमणी 
कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी-- अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्माकम्मन्तो । 

ˆ" कतमो च, भिक्खवे, सम्माआजीवो ? इध, भिक्खवे, अरियसावको मिच्छाआजीवं 
पहाय सम्माआजीवेन जीवितं कप्मेति- अयं वुच्वति, भिक्खवे, सम्माआजीवो 

ˆ“ कतमो च, भिक्खवे, सम्मावायामो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अनुप्यन्नानं पापकानं 
अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति 
पदहति; उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति 
चित्तं प्गण्डाति पदहति; अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं ` 


(४) दु खनिरोधगामिनी प्रतिपदा आर्यसत्य- ३१ .““ओर भिक्षुओ। दुःखनिरोध की तरफ पर्हचाने वाली 
प्रतिपद्‌ (मार्ग) आर्यसत्य कौन सी है ? यही आर्य अष्टा्गिक मार्ग । जैसे- १. सम्यग्दृष्टि, २ . सम्यक्सङ्कल्प, 
३ . सम्यग्वाक्‌, ४. सम्यक्कर्मान्त, ५. सम्यगाजीव, ६. सम्यग्व्यायाम, ७. सम्यक्स्मृति एवं ८. सम्यक्समाधि। 

".भिश्चुओ। इनमें "सम्यक्दृषट" क्या है? भिक्षुओ। यह जो दुःखविषयक, दुःखसमुदयविषयक, 
दुःखनिरोधविषयक, दु खनिरोधमार्गविषयक ज्ञान है- यही सम्यक्दृषटि' कहलाता है । 

"“भिक्षुओ। यह " सम्यक्सङ्कल्प“ क्या है ? निष्कामता (अनासक्ति, नैष्काम्य) का सङ्कल्प, अव्यापाद 
(अद्रोह) सङ्कल्प एवं अर्हिसासङ्कल्प- ये तीनो कहलाते है ~ सम्यक्सङ्कल्प। 

“ओर भिक्षुओ। "सम्यग्वाक्‌* क्या है ? असत्य भाषण का, चुगली का, कटुवचन का, मिथ्या 
प्रलाप का त्याग ही, भिक्षुओ। “सम्यग्वाक्‌“ है | 

“ओर, भिक्षुओ। "सम्यक्कर्मान्त" क्या कहलाता है? प्राणातिपात (हिसा); अदत्तादान (चौरी से 
वस्तुओं का ग्रहण करना) ओर कामभोगों का मिथ्याचार (व्यभिचार)- यही कर्म "सम्यक्तर्मान्ति' कटे जाते 
है। 

“ओर क्या है, भिक्षुओ। 'सम्यगाजीव " ? भिक्षुओ। पापमय साधनों से आजीविका का त्यागकर 
उचित (कुशलं) साधनों से अपना जीवन-यापन करना ही, भिक्षुओ। ˆसम्यगाजीव' कहलाता है। 

(“ओर भिक्षुओ! "सम्यग्व्यायाम" क्या है? यहो, भिक्षुओ। कोई भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल 
धर्मौ के अनुत्पाद (न उत्पन्न होने देने) के लिये अपने में छन्द (इच्छा) उत्पन्न करता है, उद्योग करता दै 
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आरभति चित्तं पग्गण्डाति पदहति; उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय [९२.३13 
भिय्योभावाय वेपु्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति [7.234] 
। चित्तं पग्गण्हाति पदहति-- अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मावायामो । 

"कतमा च, भिक्खवे, सम्मासति ? इध, भिक्वे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति 
आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं; वेदनासु बेदनानुपस्सी विहरति 
आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति 
आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ज्ादोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 

आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिच्ज्ञादोमनस्सं- अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
* सम्मासति। 


"कतमो च, भिक्छवे, सम्मासमाधि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्वेव कामेहि 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्तं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं {8.251] 
उपसम्पज्न विहरति; वितक्रविचारानं वूपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्त 
अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्न विहरति; पीतिया च विरागा उपेक्खको 
च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन परिसंवेदेति यं तं अरिया आचिक्खन्ति- 
'उपेक्खो सतिमा सुखविहारी ' ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्न विहरति; सुखस्स च पहाना दुक्खस्स 
च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्मसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं 
ज्ञानं उपसम्पज् विहरति-अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मासमाधि । इदं तुच्ति, भिक्खवे, 
दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसच्चं। 
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स 
वीर्य आरम्भ करता है, उनके न होने देने के लिये चित्त का निग्रह करता है, उसको वश म करता है; 
उत्पन्न पापमय अकुशल धर्मो के प्रहाण के लिये ...अनुत्पन्न कुशल धर्मो के उत्पाद के लिये इच्छा करता 
| है, उत्पन्न कुशल धर्मौ की स्थिरता के लिये, पुनः पुनः करने के लिये, उनकी वृद्धि के लिये, भावना के 
लिये ....वश मे करता है- भिक्षुओ। यह कहलता है- सम्यर्व्यायाम । 
| “ओर, भिक्षुओ। सम्यक्स्मृति किसे कहते है ? यौ, भिक्षुओ। कोई भिक्षु काया मेँ कायानुपश्यना 
। करता हुआ उद्योगरत होकर स्मृति-सम्प्रजन्य से युक्त होकर लोभ द्वेष को छोड़ता हुआ साधना करता 
| हे । वेदना ओं से उद्योगरत ... चित्त मेँ उद्योगरत ... धर्मौ मे उद्योगरत रहते हुए ....धर्मानुपश्यना करता हुआ 
| साधनारत रहता है । भिक्षुओ। इसे कहते है - “सम्यक्स्मृति"। 
। “ओर, भिक्षुओ। ' सम्यक्समाधि" कौन सी है? यह, भिक्षुओ। कोई साधक भिक्षु सभी कामभोगे 
| का परित्याग कर, सभी अकुशल धर्मो से दूर रहते हुए वितर्क -विचार सहित विवेकजन्य प्रीतिसुखमय 
प्रथम ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है । फिर उन वितर्कं विचारों के भी शान्त होने पर समाधिजन्य 
प्रीतिसुखमय द्वितीय ध्यान प्राप्त कर साधना करता है । आगे चलकर, उस प्रीति से भी वैराग्य हो जाने 
पर उपेक्षा एवं स्मृति-सम्प्रजन्य से युक्त होकर काया मेँ सुख का अनुभव करता है, जिसको कि शष्ठ 
धर्मविद्‌ "उपेक्षक ', स्मृतिमान्‌" "सुखविहारी" कहते है, इस स्थिति मे प्रात हुए तृतीय ध्यान से युक्त होकर 
साधना करता है । इस अवस्था मेँ उसके सुख-दु खों का प्रहाण हो चुका होता है, सौमनस्य दौर्मनस्य का 
भी अभाव हो चुका होता है। ओर वह निरन्तर सुख-दुःखरहित, उपेक्षा एवं स्मृति परिशुद्धि की स्थिति 
चतुर्थ ध्यान की साधना करता है । भिक्षुओ। यह कहलाती है "दु खनिरोधगामिनी प्रतिपदा" आर्यसत्य । 





। 
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[7२.314] ३२. '“इति अच्छं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, अच्त्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, 
अत्थि धम्मा ति वा पनस्स सति पच्चुपद्भिता होति। यावदेव जाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय 
अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति- चतूसु अरियसच्ेसु। 
धम्मानुपस्सना निद्धिता॥ 
६. सतिपद्रानभावनानिसंसो 

३३. '“ यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपट़ाने एवं भावेय्य सत्तवस्सानि, 
04.235] तस्स द्वि्नं फलानं अञ्जतरं फलं पाटिकङ्ं दिदेव धम्मे अञ्जा; सति वा उपादिसेसे 
अनागामिता। 

` तिदुन्तु, भिक्खवे, सत्तवस्सानि। यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपदाने 
एवं भावेय्य छ वस्सानि....पे०....पञ्च वस्सानि .... चत्तारि वस्सानि ....तीणि वस्सानि ... द 
वस्सानि ..--एक वस्सं....तिदुतु, भिक्खवे, एकं वस्सं। यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो 
सतिपद्ाने एवं भावेय्य सत्त मासानि, तस्स द्वि्नं फलानं अञ्जतरं फलं पारिकङ्कु--दिदव 
धम्मे अज्ञा; सति वा उपादिसेसे अनागामिता। 
[8.252] ' तिरन्तु, भिक्खवे, सत्त मासानि। यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपदाने 
[१.315] एवं भावेय्य छ मासानि ....पे०....पञ्च मासानि... चत्तारि मासानि ....तीणि मासानि 
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ः ३२ . “यों, वह साधक भिक्षु धर्मानुपश्यना का अभ्यास करता है, बाह्य धर्मो में .... आन्तरिक बाह्य 
धर्मो मे धर्मानुपश्यना का अभ्यास करता है । इसी तरह वह उत्पद्यमान, हीयमान एवं उत्पद्यमान-हीयमान 
धर्मा के विषय मेँ धर्मानुपश्यना करता है । उसकी “धर्म है एेसी स्मृति निरन्तर उपस्थित रहती दै, 
जितनी कि ज्ञान के लिए आवश्यक होती हो । इस तरह यह भिक्षु साधना करता हुआ लोक मेँ जो कुछ 
भी दिखायी देता है उसके प्रति उपेक्षा भाव से (उसका किसी भी प्रकार से उपादान न करता हुआ) चार 
आर्यसत्य धर्मौ मे धर्मानुपश्यना की साधना करता है। 

क्षमदिपश्यना का वर्णन समाप्त 


६. स्मृतिप्रस्थान-भावना का माहात्म्य 

३३. ““भिक्षुओ। जो काई भी साधक भिक्षु इन चार स्मृतिप्रस्थानों की सात वर्ष तक निरन्तर 
साधना करता है, उसकी मरणानन्तर दो ही गतियाँ होंगी- १. या तो इसी. जन्म मे आज्ञा (ज्ञान, 
अर्हत््व) का साक्षात्कार, २. या फिर यदि कोई एेसा प्रारब्ध-भोग अवशिष्ट रह गया हो कि उसको एक 
जन्म ओर लेने की विवशता ही हो तो भी अनागामिभाव तो उसे अवश्य ही प्राप्त हो जायगा । 

“ओर, भिक्षुओ । सात वर्ष की बात भी छोड़; यदि कोई इन चार स्मृतिप्रस्थानों की छह वर्ष 
तक... पूर्ववत्‌. पच वर्ष तक ...चार वर्ष तक ... तीन वर्ष तक ...दो वर्ष तक... एक वर्ष तक ...सात मास 
तक -...अवश्य ही प्राप्त हो जायगा। 

“ओर, भिक्षुओ। सात मास की बात भी छोडो, यदि कोई भिक्षु इन चार स्मृतिप्रस्थानों की छह 
मास तक ...रपौच मास तक ...चार मास तक .. तीन मास तक... दो मास तक... एक मास तक ....अर्धं मास 


९. महासतिपड़ानसुत्त ५५४३ 


... दे मासानि ....एकं, मासं ....अडमासं ....तिदुतु, भिक्खवे, अडमासो । यो हि कोचि, 
 भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपड़ाने एवं भावेय्य सत्तां, तस्स दिन्नं फलानं अञ्जतरं फलं 
। पाटिकङ्कं - दिदेव धम्मे अञ्जा; सति वा उपादिसेसे अनागामिता ति। 
॑ ३४. "“एकायनो अयं, भिक्खवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोकपरिदेवानं समतिक्रमाय, 

दुक्दोमनस्सानं अत्थङ्गमाय, जायस्स अधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय यदिदं चत्तारो 

सतिपदाना ति। इति यं तं वुत्तं, इदमेतं पटिच्व वुत्तं ' ' ति। 
इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दु ति॥ 


महासतियद्ानसुत्तं निद्धितं नवमं ॥ 
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(एक पक्ष) तक ....। यहोँ तक कि कोई भिक्षु एक सप्ताहमात्र भी इन चार स्मृतिप्रस्थानों का साधनाभ्यास 
करे तो भी उसकी दो ही गति होती है- ...पूर्ववत्‌ .... अनागामिभाव तो अवश्य मिल जायगा। 

३४. “भिक्षु ओ। इन चार स्मृतिप्रस्थानों की भावना ही प्राणियों की चित्तविशुद्धि के 
लिये . पूर्ववत्‌ ...निर्वाण की अधिगति के लिये एकमात्र मार्ग है ।“ 

भगवान्‌ ने यह कहा । आघ्तमना भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कथन का अभिनन्दन किया।। 


१ | नवम महासतिपद्वानसुत्त समाप ॥ 
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१०. पायासिराजञ्जसुत्तं 


१. पायासि आयस्मन्तं कुमारकस्सपं उपसङ्कमि 
(0१.236, 8.253., 1२.316] १. एवं मे सुतं। एकं समयं आयस्मा कुमारकस्सपो | 
चारिकं चरमानो महता भिक्खुसद्गेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि येन सेतब्या नाम कोसलानं 
नगरं तदवसरि । तत्र सुदं आयस्मा कुमारकस्सपो सेतव्यायं विहरति उत्तेन सेतव्यं सिंसपावने। 
तेन खो पन समयेन पायासि राजञ्जो सेतव्यं अ्ज्ञावसति सततुस्सदं सतिणकदरोदकं सधञ्ञं 
राजभोग्गं, रजञ्जा पसेनदिना कोसलेन दिन्नं, राजदायं ब्रह्मदेय्यं। 

२. तेन खो पन समयेन पायासिस्स राजञ्ञस्स एवरूपं पापकं दिद्िगतं उप्पत्न 
[९२.317] होति--'“ इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं 
कम्मानं फलं विपाको" ति। अस्सोसुं खो सेतव्यका ब्राह्यणगहपतिका-'समणो खलु भो 
कुमारकस्सपो, समणस्स गोतमस्स सावको, कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्केन 
सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सेतव्यं अनुप्प्तो; सेतन्यायं विहरति उत्तरेन सेतव्यं सिंसपावने। 
तं खो पन भवन्तं कुमारकस्सपं एवं कल्याणो कित्तिसदो अन्भुग्गतो-' पण्डितो व्यत्तो 
मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानो वुद्धो चेव अरहा च। साधु खो पन तथारूपानं 
अरहतं दस्सनं होति' ' ति। अथ खो सेतव्यका ब्राह्मणगहपतिका सेतव्याय निक्खमित्वा 
सङ्घसङ्खी गणीभूता उत्तरेनमुखा गच्छन्ति येन सिंसपावनं। ` 

३. तेन खो पन समयेन पायासि राजञ्जो उपरिपासादे दिवासेय्यं उपगतो होति। 
अदसा खो पायासि राजञ्जो सेतब्यके ब्राह्मणगहपतिके सेतव्याय निक्खमित्वा सङ्खसद्घी 
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१०. पायासिराजन्यसूत्र 

१. पायासि राजन्य आयुष्मान्‌ कुमारकाश्यप के पास गधा 

१. एसा मैने सुना है (कि) एक समय आयुष्मान्‌ कुमारकाश्यप कोसल देश मेँ पांच सौ भिक्षुओं 
के बृहत्‌ सङ्ग के साथ चारिका करते हुए जहोँ सेतव्या (श्ताम्बी) नामक कोसलो का नगर था , वहो पहुंचे । 
वँ आयुष्मान्‌ कुमार काश्यप सेतव्या मे, उसके उत्तर दिशा की तरफ शिंशपावन मेँ साधनाहेतु ठहरे । 
उस समय पायासि नामक राजन्य (माण्डलिक राजा) जनबहुल, तृण-काष्ठ, उदक धान्यसम्पन्न राजभोग्य 
कोसलराज प्रसेनजित्‌ द्वारा प्रदत्त राजदाय ब्रह्मदेय सेतव्या का स्वामी था। 

२. उस समय पायासि राजन्य को यह अशुभ धारणा उत्पन्न हुई- “न यह लोक है, न 
परलोक, कोई ओपपातिक (अयोनिज) सत्त्व नहीं है ओर सुकृत-दुष्कृत कर्मो काभी न कोई फलै, न 
परिणाम । “ सेतव्या के ब्राह्मण गृहस्थो ने सुना- “श्रमण गौतम के शिष्य कुमार काश्यप पच सौ भिक्षुओं 
के बृहत्‌ सङ्घ के साथ सेतव्या के शिंशपावन मेँ साधनारत है। उन कुमार काश्यप के विषय में एसा 
मङ्गलमय शब्द सुना है- “वह पण्डित, कुशल, मेधावी, बहुश्रुत, दूसरे के मन की बात को जानने वाले, 
प्रतिभासम्पन्न, ज्ञानी एवं अर्हत्‌ है / इस प्रकार के अर्हतो का दर्शन शुभ होता है ।'“ तब वे सेतव्यावासी 
ब्राह्मण गृहस्थ सेतव्या से निकलकर समूहरूप में एकत्र होकर, उत्तर की ओर मह किये हुए, शिंशपावन 
की तरफ चल पडे। 

३. उस समय पायासि राजन्य दिन मेँ प्रासाद की ऊपरी मंजिल मेँ विश्राम कर रहा था। उस 
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१०. पायासिराजञ्जसुत्त ५४६५ 
गणीभूते उत्तेनमुखे गच्छन्ते येन सिंसपावनं । दिस्वा खत्तं आमन्तेसि-' "किं नु [8.254] 
खो, भो खत, सेतव्यका ब्राह्मणगहपतिका सेतव्याय निक्खमित्वा सङ्खसद्खी गणीभूत उत्तेनमुखा 
। गच्छन्ति येन सिंसपावनं'' ति? 

'" अत्थि खो, भो, समणो कुमारकस्सपो, समणस्स गोतमस्स [व.237, ?२.318} 
सावको, कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसद्खेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सेतव्यं 
अनुप्पत्तो; सेतब्यायं विहरति उत्तेन सेत्यं सिंसपावने । तं खो पन भवन्तं कुमारकस्सपं एवं 
कल्याणो कित्तिसदो अन्भुग्गतो-' पण्डितो ब्यत्तो मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानो 
वुद्धो चेव अरहा चा" ति। तमेते भवन्तं कुमारकस्सपं दस्सनाय उपसङ्कमन्ती '' ति। "तेन हि, 
। भो खत्ते, येन सेतब्यका ब्राह्मणगहपतिका तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा सेतन्यके ब्राह्मणगहपतिके 
एवं वदेहि-' पायासि, भो, राजञ्जो एवमाह-आगमेन्तु किर भवन्तो, पायासि पि राजञ्जो 
समणं कुमारकस्सपं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती' ति। पुरा समणो कुमारकस्सपो सेतन्यके 
ब्राह्मणगहपतिके बाले अन्यत्त सञ्ञापेति-' इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता 
ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ' ति। नत्थि हि, भो खत्त, परो 
लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको" ति। "“ एवं 
भो" ति खो सो खत्ता पायासिस्स राजजञ्जस्स परिस्सुत्वा येन सेतब्यका ब्राह्मणगहपतिका 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा सेतन्यके ब्राह्मणगहपतिके एतदवोच-'' पायासि, भो, राजञ्जो 
एवमाह-आगमेन्तु किर भवन्तो, पायासि पि राजजञ्जो समणं कुमारकस्सपं दस्सनाय 
उपसङ्कमिस्सती '' ति। 

। ४. अथ खो पायासि राजजञ्जो सेतब्यकेहि ब्राह्यणगहपतिकेहि परिवुतो येन सिंसपावनं 
। येनायस्मा कुमारकस्सपो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता कुमारकस्सपेन सद्धिं सम्मोदि। 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । सेतन्यका पि [8.255, २.319] 
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पायासि राजन्य ने उन ब्राह्मण गृहस्थो को उत्तर की तरफ़ शिंशपावन की ओर जाते देखा । देखकर अपने 
व्यक्तिगत सहायक से पूछा- “क्यों क्षत्ता! यै सेतव्या के ब्राह्मण शिंशपावन की तरफ़ क्यो जा रहे ह?" 
“श्रीमन्‌! श्रमण गौतम के शिष्य कुमारकाश्यप सेतव्या के शिंशपावन मे साधनाहेतु ठहरे हुए 
है ।... उन्हीं के दर्शन के लिये ये लोग जा रहे है ।"“ ““तो, भो क्षत्ता! इन सेतव्यावासी ब्राह्मण गृहपतियो के 
| पास जाओ, जौकर इनसे कटहो- `श्रीमानो। पायासि राजन्य यों कह रहे है- आप लोग कुछ क्षण प्रतीक्षा 
। कर, पायासि राजन्य भी आप लोगों के साथ कुमारकाश्यप के दर्शनहेतु चर्लगे' । श्रमण कुमारकाश्यप 
सेतव्या के ब्राह्मण गृहस्थो को बालक, मूर्ख, नासमञ्ञ जानकर यह उपदेश करता है- "यह लोक भी हे, 
परलोक भी है, ओपपातिक सत्त्व भी है एवं सुकृत-दुष्कृत करम का फल एवं परिणाम भी होता है । भो 
कषत! (वास्तविक बात यह है कि) न यह लोक है .... न सुकृत ओर दुष्कृतो का ही कोई फल या परिणाम 
है ।“ तब वह क्षत्ता ““ठीक है, श्रीमन्‌“ यह पायासि राजन्य को उत्तर देकर उन सेतव्या के ब्राह्मण- 
गृहपतियों के पास जा कर बोला- “आप लोग कुछ क्षण प्रतीक्षा कर, पायासि राजन्य भौ आप लोगों के 

साथ श्रमण कुमारकाश्यप के दर्शनहेतु चलेगे 
४. तब यह पायासि राजन्य उन सेतव्या के ब्राह्मण-गृहस्थो के साथ शिंशपावन की तरफ, जरा 
आयुष्मान्‌ कुमार काश्यप थे, चल दिया । वँ जाकर कुमारकाश्यप से कुशलक्षेम पूछा । कुशलक्षेम 
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खो ब्राह्मगहपतिका अप्पेकच्वे आयस्मन्तं कुमारकस्सपं अभिवादेत्वा एकम न्तं ति | 
अप्येकच्वे आयस्मता कुमारकस्सपेन सद्धिं सम्मोदिंसु; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीदिंसु। अप्पेकच्वे येनायस्मा कुमारकस्सपो तेनञ्जलिं पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। 
अप्पेकच्चे नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । अष्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्तं निसीदिंसु। 
२. कुमारकस्सपो उपमाहि नत्थिकवादं पटिभिन्दि 

५. एकमन्तं निसित्नो खो पायासि राजञ्जो आयस्मन्तं कुमारकस्सपं एतदवोच- 
[0१.238] ` ` अहज्हि, भो कस्सप, एवंवादी एवंदिद्वि-"इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 
ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ' '" ति। 

` नाहं, राजञ्ञ, एवंवादिं एवंदिदटं अदसं वा अस्सोसिं वा। कथञ्हि नाम एवं 
वदेय्य- इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं 
फलं विपाको" ति? 

( १) चन्दिमसुरियउपमा 

६. ' ' तेन हि, राजञ्ज, तञ्ञेवेत्थ परिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 
न्याकरेय्यासि। तं किं मञ्जसि, राजञ्ञ, इमे चन्दिमसुरिया इमस्मि वा लोके परस्मि वा, देवा 
वाते मनुस्सा वा'' ति? 

`“ इमे, भो कस्सप, चन्दिमसुरिया परस्मि लोके, न इमस्म; देवा ते, न मनुस्सा'' ति। 

“इमिना पि खो ते, राजञ्ज, परियायेन एवं होतु--इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि 
सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको" ति। 

७. '" किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति--इति पि नत्थि 
परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुकटानं कम्मानं फलं विपाको '' ति। 

`` अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो येन ते परियायेन एवं होति-इति पि नत्थि परो 
पूछकर एक तरफ ॒वैठ गया । सेव्या के उन ब्राह्मण-गृहपतिय मेँ से कुछ ने उन कुमारकाश्यप से 
कुशलक्षेम पूछा, कुछ ने उनको प्रणाम किया, तब वे एक तरफ वैठे। कुछ ने अपना नाम-गोत्र उनको 
सुनाया ओर कुछ चुप रहकर ही वँ एक ओर वैठ गये। 
२. पायासि राजन्य द्वारा नास्तिकवाद का समर्थन 

५. एक ओर बैठे पायासि राजन्य ने आयुष्मान्‌ कुमारकाश्यप से कहना प्रारम्भ किया- “भो 


काश्यप। मै एेसी दृष्ट या एसे सिद्धान्त का मानने वाला हूँ “न यह लोक है न क्माँकाफलया 
परिणाम है"। “ 
“राजन्य! एसी दृष्टि या एसा सिद्धान्त मानने वाले को तो पहले मैने कभी न देखा था, न सुना 
ही था। तुम कैसे कहते हो- “यह लोक भी नहीं है..न करमो काफल या विपाकः ही है / 
(१) चन्दर-सूर्योपिमा- ६. “तो राजन्य। भै तुम्हीं से पूता हू, तुम्हे जैसा उचित लगे उत्तर दो । राजन्य! 
तो क्या समञ्लते हो- ये चन्द्रमा ओर सूर्य इसी लोक मेँ है? या परलोक मेँ? देव है? या मनुष्य?" 
“भो काश्यप। वे चन्द्रमा ओर सूर्य परलोक मे है, इस लोक मेँ नहीं । दैव है, मनुष्य नहीं|" 
“तब तो राजन्य। इसी दृष्टान्त से तुम्हे समञ्ज मेँ आ जाना चाहिये था- “यह लोके भी है ओर 
परलोक भी, ओपपातिक सत्त्व भी हैँ ओर सुकृत-दुष्कृत कर्मो का फल या परिणाम भी ।“ 





||| 
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लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ' ' [९२.320] 
ति? 
^" अत्थि, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति-इति पि नत्थि [९8.256] 
परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ' ' ति। 
'"यथा कथं विय, राजञ्जा'' ति? 
"* इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्वा जातिसालोहिता पाणातिपाती अदिन्नादायी 
 कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्पलापी अभिन््ञालू व्यापत्नचित्ता 
, मिच्छादिदी । ते अपेन समयेन आबाधिका होन्ति दुक्खिता बाठ्हगिलाना । यदाहं जानामि-- 
+ “न दानिमे इमम्हा आबाधा वुदुहिस्सन्ती ' ति, त्याहं उपसङ्कमित्वा एवं वदामि--[7ि.239] 
सन्ति खो, भो, एके समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो- ये ते पाणातिपाती अदिन्नादायी 
कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्पलापी अभिनज्ज्ञालू व्यापन्नचित्ता 
मिच्छादिदी, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजन्ती ति। 
भवन्तो खो पाणातिपाती अदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा 
सम्फप्पलापी अभिज्ञालू व्यापन्नचित्ता मिच्छादिदी। सचे तेसं भवतं समणब्राह्यणानं सच्चं 
वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजिस्सन्ति। सचे, 
भो, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजेय्याथ, येन मे आगन्त्वा 
आरोचेय्याथ-इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्रटानं 
कम्मानं फलं विपाको ति। भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका । यं भवन्तेहि दिदं यथा 
सामं दिदं एवमेतं भविस्सती' ति। ते मे “ साधू' ति परिस्सुत्वा नेव आगन्त्वा [९२.321] 
॑ ७. “भो काश्यप! आप जो भी कं, परन्तु मेरा विचार तो यरी है कि न यह लोक है...न 
* सुकृत-दुष्कृत कर्मो का फल या परिणाम ही ।““ 
“राजन्य! परन्तु तुम्हारे इस कथन में कोड तर्कं भी है कि जिससे तुम एसा मान रहे हो- न यह 
लोक है ....?. 
““हा। मेरे एसा मानने में तर्कं है....। 
“राजन्य! वह कैसे ?.. 
मृत का पुनरावर्तन नही- ““हे काश्यप! मेरे कितने ही मित्र अमात्य एवं समान रक्त वाले भाई-बन्धु है, जो 
जीव्हिंसा करते है, चौरी करते है, दुराचार करते है, ूठ बोलते है, परस्पर चुगली करते है, कठोर वाणी 
बोलते है, निरर्थक प्रलाप करते है, दूसरों के प्रति द्रोह करते है. देषचित्त एवं गलत सिद्धान्तो के मानने 
वाले है । वे कुछ दिनों बाद, रोगग्रस्त होकर अस्वस्थ हो जाते है । जब भै समञ्जता हूं कि वे इस रोगसे 
मुक्त न होंगे तो मै उनके पास जाकर कहता हू “कई श्रमण-ब्राह्मण एेसे सिद्धान्त के प्रतिपादक हैँ कि 
जो जीव हिंसा करते है. पूर्ववत्‌ ...वे नरक में गिरकर दुर्गति को प्राप्त होते हैँ । आप लोग भी जीवर्हिसा 
करते थे... यदि उन श्रमण-ब्राह्मणों का कथन सत्य है तो आप लोग भी मरणानन्तर नरक मे गिरकर 
दुर्गति को प्राप्त होगे । यदि आप लोग मरणानन्तर नरक मेँ गिरकर दुर्गति को प्राप्त हों तो मुञ्जको आकर 
बतावें- यह लोक भी है, परलोक भी है... आप लोगों के प्रति मेरी श्रद्धा एवं विश्वास है । आप लोग स्वयं 
देखकर मुञ्जसे जो आकर करेगे, मैं उसे वैसा ही मान लूँगा ।' "बहुत अच्छा - कहकर भी वे न तो आकर 


॥ । क 
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आरोचेन्ति न पन दूतं पहिणन्ति। अयं पि खो, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं 
होति-इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं 
फलं विपाको'' ति। (१) 
(२) चोरउपमा 

८. ^“ तेन हि, राजञ्ज, तञ्ञेवेत्थ परिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 
ब्याकरेय्यासि। तं किं मज्जसि, राजञ्ज, इध ते पुरिसा चोरं आगुचारिं गहेत्वा दस्सेय्युं 
“अयं ते, भन्ते, चोरो आगुचारी; इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणेही ' ति। ते त्वं एवं वदेय्यासि- 
[8.257] ' तेन हि, भो, इमं पुरिसं दव्हाय रल्नुया पच्छाबाहं गाक्हबन्धनं बन्धित्वा खुरमुण्डं 
करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिकं सिद्काटकेन सिङ्खाटकं परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन 
निक्खमित्वा दक्खिणतो नगरस्स आघातने सीसं छिन्दथा' ति। ते साधू ति परिस्सुत्वा तं 
पुरिसं दण्हाय रल्ुया पच्छाबाहं गा््हबन्धनं बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन 
रथिकाय रथिकं सिद्घाटकेन सिङ्कारकं परिनेत्वा दक्खिणेन द्वेन निक्खमित्वा दक्खिणतो 
नगरस्स आघातने निसीदापेय्युं । लभेय्य नु खो सो चोरो चोरघातेसु--' आगमेन्तु ताव भवन्तो 
[.240, २.22] चोरघाता, अमुकस्मि मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्चा जातिसालोहिता, 
यावाहं तेसं उदिसित्वा आगच्छामी ' ति, उदाहु विप्पलपन्तस्सेव चोरघाता सीसं छिन्देय्यं 
ति? 

“नहि सो, भो कस्सप, चोरो लभेय्य चोरघातेसु-' आगमेन्तु ताव भवन्तो चोरघाता, 
अमुकस्मि मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्वा जातिसालोहिता, यावाहं तेसं उदिसित्वा आगच्छामी' 
ति। अथ खो नं विप्पलपन्तस्सेव चोरघाता सीसं छिन्देय्युं'' ति। 

^“ सो हि नाम, राजञ्ञ, चोरो मनुस्सो मनुस्सभूतेसु चोरघातेसु न लभिस्सति- 
^ आगमेन्तु ताव भवन्तो चोरघाता, अमुकरस्मि मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्वा जातिसालोहिता, 
स्वयं बताते है, न कोई दूत ही भेजते हैँ । हे काश्यप! यह एक कारण है, जिससे भैँ एेसा समञ्जता हूँ कि 
यह लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं हे....। (१) 
(२) चौर का दृष्टान्त- ८. ““राजन्य। मैँ तुम्हीं से पूछता हू.....1 तो क्या समङ्ते हो, राजन्य। यदि तुम्हारे 
नौकर एक चोर या अपराधी को पकड कर उसको तुम्हारे सामने लावे ओर कहें-यह आपका चौर या 
अपराधी है, आप जैसा उचित समञ्ञ इसे दण्ड दे ।' तब तुम उन लोगों से एेसा को- इस पुरुष को एक 
दृढ़ रच्नु से हाथ पीछे बोध कर, शिर मुंडवाकर, घोषणा करते हुए एक सडक से दूसरी सड़क या एक 
चौराहे से दूसरे चौराहे तक ले जाकर दक्षिण द्वार से निकालकर, नगर से दक्षिण वध्य स्थान पर ले 
जाकर इसका शिर काट दो ।' "बहुत अच्छा कहकर वे उस पुरुष को दृढ़ रच्नु से ....वध्य स्थान पर ले 
जावे । तब चोर उन जल्लादों से कं - “हे जल्लाद! इस ग्राम या निगम मेँ मेरे अमात्य, मित्र, साथी, समान 
रक्त वाले भाई-बन्धु रहते हैँ आप लोग कुछ देर ठहर, मै तब तक उन लोगो से भेट कर आऊँ ।“ तो क्या 
उसके एसा कहते रहने पर भी उसका शिर काट नहीं देंगे? 

हा, काश्यप। चौर के एेसा कहते रहने पर भी वधक उसका शिर काट ही देगे। 


राजन्य! जब वह चौर मनुष्य वधकं से छूट नहीं ले पाता है तो तुम्हारे वे मित्र अमात्य ... नरक 
मेँ गिरकर दुर्गति को प्राप्त हो यमराज से कैसे ्छुटी पा लेंगे कि आप लोग तब तक ठहर, जब तक हम 
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न्यौ ॥ 
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०. पायासिराजजञ्ञसुत्त ५४९ 


यावाहं तेसं उदिसित्वा आगच्छामी ' ति; किं पन ते मित्तामच्वा जातिसालोहिता पाणातिपाती 
अदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्पलापी अभिज््ञालू 
व्यापतन्नचित्ता मिच्छादिद्री, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना 
लभिस्सन्ति निरयपालेसु-' आगमेन्तु ताव भवन्तो निरयपाला, याव मयं पायासिस्स राजज्ञस्स 
गन्त्वा आरोचेम--इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्रटानं 
कम्मानं फलं विपाको ' ति 2 इमिना पि खो ते, राज्ज, परियायेन एवं होतु--इति पि अत्थि 
परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ' ' ति। 


९. ““ किं चां पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति-इति [8.258] 


पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्टानं कम्मानं फलं विपाको '' 


ति। 

^ अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो येन ते परियायेन एवं होति--इति पि नत्थि परो 
लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको '' ति ? 

*' अत्थि, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति-इति पि नत्थि परो 
लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको"' ति। 

“यथा कथं विय, राजजञ्जा'' ति ? 

'“ इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्वा जतिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता [९२.323] 
अदिन्नादाना परिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता पिसुणाय [.241] 
वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा पटिविरता अनभिञ्ज्ञालू 
अन्यापन्नचित्ता सम्मादिद्री, ते अपेन समयेन आबाधिका होन्ति दुक्खिता बाठ्हगिलाना । 
यदाहं जानामि-“न दानिमे इमम्हा आबाधा वुदुहिस्सन्ती ' ति, त्याहं उपसङ्कमित्वा एवं 
वदामि-“ सन्ति खो, भो, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो-ये ते पाणातिपाता 
परिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता पिसुणाय 
वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापां पटिविरता अनभिञ्ज्ञाल्‌ 


समञ्जना चाहिये- यह लोक भी हे, परलोक भी... 

९. “आप काश्यप कुछ भी कं, मेरा तो अब भी वही मानना है कि यह लोक भी नही हि, 
परलोकं भी नहीं है... 

“राजन्य! आप के इस कथन मेँ कुछ तर्क भी है या अपने मन से ही एसा मान रहे है कि यह 
लोक भी नहीं है, परलोक भी नहींहै....1'' 

““हौँ, काश्यप। एेसा तर्कं है जिसके बल पर भै एसा समञ्जता हूँ कि यह लोक भी नहीं है ....1' 

“राजन्य! वह क्या तर्क है जिसके सहारे तुम एेसा मान बैठे हो कि यह लोक भी नहीं हे....? 

“भो काश्यप। मेरे कितने ही मित्र... जीव्हिंसा से विरत, दुराचार से विरत ...। वे मरणानन्तर 
सुगतिमय स्वर्गलोक ....1* आप लोग भी जीवर्हिसा ...से विरत रहते थे, आप लोगो को निश्चय ही स्वर्गलोक 
मिलेगा । यदि.आप लोगों को स्वर्गलोक मिले तो मुञ्चे आकर बताना कि यह लोक भी है ....। आप लोगो 
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अन्यापन्नचित्ता सम्मादिद्ी, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपजन्ती ति। 
भवन्तो खो पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना परिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता 
मुसावादा पटिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय परिविरता सम्फ्पलापा 
पटिविरता अनभिज्ज्ञालू अन्यापन्नचित्ता सम्मादिद्ी। सचे तेसं भवतं समणब्राह्मणानं सच 
वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपलिस्सन्ति। सचे, भो, कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपल्ेय्याथ, येन मे आगन्त्वा आरोचेय्याथ--इति पि 
अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुकटानं कम्मानं फलं विपाको ति। 
भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका। यं भवन्तेहि दिदं यथा सामं दिदं एवमेतं भविस्सती' 
ति। ते मे साधू ति परिस्सुत्वा नेव आगन्त्वा आरोचेन्ति न पन दूतं पहिणन्ति। अयं पि खो, भो 
[९२.324] कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति-इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि 
सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको '" ति। (२) 

(३ ) गृथकूपपुरिसउपमा | 
18.259] १०. ““ तेन हि, राजञ्ज, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्चे विज्‌ पुरिसा 
भासितस्स अत्थं आजानन्ति। सेय्यथापि, राजञ्ञ, पुरिसो गुथकूपे ससीसकं निमुग्गो अस्स। 
अथ त्वं पुरिसे आणापेय्यासि-' तेन हि, भो, तं पुरिसं तम्हा गृथकूपा उद्धरथा! ति। ते" साधू! 
ति परिस्सुत्वा तं पुरिसं तम्हा गृथकूपा उद्धरेय्यं । ते त्वं एवं वदेय्यासि-“ तेन हि, भो, तस्स 
पुरिसस्स काया बेद्युपेसिकाहि गृथं सुनिम्मच्नितं निम्मजथा ' ति। ते साधू ति परिस्सुत्वा तस्स 
पुरिसस्स काया वेद्ुपेसिकाहि गृथं सुनिम्मच्जितं निम्मजेय्युं । ते त्वं एवं वदेय्यासि-"तेन 
[04.242] हि, भो, तस्स पुरिसस्स कायं पण्डुमत्तिकाय तिक्तं सुब्बदधितं उब्बद्रेथा ' ति। ते 
तस्स पुरिसस्स कायं पण्डुमत्तिकाय तिक्तं सुन्बह्ितं उन्बदय्युं । ते त्वं एवं वदेय्यासि- 
“तेन हि भो, तं पुरिसं तेलेन अन्भञ्जित्वा सुखुमेन चुण्णेन तिक्खत्तुं सुप्पधोतं करोथा' ति। ते 
तं पुरिसं तेलेन अन्भक्जित्वा सुखुमेन चुण्णेन तिक्छततं सुप्पधोतं करेय्यं । ते त्वं एवं वदेय्यासि- 
' तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स केसमस्सुं कप्येथा' ति। ते तस्स पुरिसस्स केसमस्सुं कप्येययुं। 
पर मेरा विश्वास है। आप लोग जो करगे उस पर भँ विश्वास कर लंगा ओर मान लूंगा कि यह लोक भी 
हे ....॥' "बहुत अच्छा" कहकर भी न तो वे स्वयं आकर इस विषय मे कुछ बताते हं, न वे अपना कोई दूत 
ही भजते हं । अतः भै विश्वास करता हूँ कि न यह लोक है, न परलोक है ..न कोई कर्मफल है । (२) 
(३) गृथकूप की उपमा- १०. “राजन्य तो भँ तुम्हे यहोँ उपमा (दृष्टान्त) देता हू; क्योकि उपमा के 
सहारे भी कभी-कभी बात शीघ्र समञ्च मेँ आ जाती है। राजन्य! मान लो कि कोई मनुष्य सिर तक 
मलकूप में डूबा हो । तुम अपने अनुचरो को आज्ञा दो- “उस पुरुष को मलकूप से निकाल दो'। “बहुत 
अच्छा" कहकर वे उसे मलकूप से निकाल देँ । उन अनुचरो को फिर तुम कहो- “उस पुरुष के शरीर 
कामल बांस के टुकड़ं से अच्छी तरह छुडाओ।.... वे उसका मल चछुड़ा देँ । उनको तुम फिर कहो- 
उस पुरुष के शरीर में पीली मिद्ध से तीन बार अच्छी तरह उबटन लगाकर साफ करो ।'....वे उसे साफ 


कर दे । उनको तुम फिर कटहो- "उस पुरुष के शरीर मे तैल लगाकर पतला स्नानचूर्णं तीन बार लगा- 
लगाकर नहलाओ ॥'...वे नहला दें । उनसे फिर तुम को- “इस पुरुष के शिर व दाढ़ी के बाल काट 


[1 
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। ते त्वं एवं वदेय्यासि--' तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स महग्धं च मालं महण्घं च विलेपनं 
। महग्धानि च वत्थानि उपहरथा' ति। ते तस्स पुरिसस्स महग्धं च मालं महग्घं च [९२.325] 
विलेपनं महग्धानि च वत्थानि उपहेय्युं । ते त्वं एवं वदेय्यासि-' तेन हि, भो, तं पुरिसं 
पासादं आरोपेत्वा पञ्चकामगुणानि उपद्रापेथा' ति। ते तं पुरिसं पासा आरोपेत्वा पञ्चकामगुणानि 
उपदुापेय्यु । 
'"तं किं मज्जसि, राजञ्ज, अपि नु तस्स पुरिसस्स सुन्हातस्स सुविलित्तस्स 
। सुकप्पितकेसमस्सुस्स आमुक्रमालाभरणस्स ओदातवत्थवसनस्स उपरिपासादवरगतस्स पञ्चहि 
। कामगुणेहि समप्पितस्स समद्गीभूतस्स परिचार्यमानस्स पुनदेव तस्मि गुथकूपे निमुज्ितुकामता 
» अस्सा''ति? 
नो हितं, भो कस्सप''। 
'“ तं किस्स हेतु"? 
'" असुचि, भो कस्सप, गृथकूपो । असुचि चेव असुचिसङ्कातो च दुग्गन्धो [8.260] 
च दुग्गन्धसङ्खातो च जेगुच्छो च जेगुच्छसङ्खातो च पटिकूलो च परिकूलसङ्कातो चा!" ति। 
“एवमेव खो, राजञ्ज, मनुस्सा देवानं असुची चेव असुचिसङ्खाता च, दुर्गन्धा च 
दुग्गन्धसद्काता च, जेगुच्छा च जेगुच्छसङ्खाता च, पटिकूला च पटिकूलसद्भाता च । योजनसतं 
खो, राजञ्ञ, मनुस्सगन्धो देवे उन्बाधति । किं पन ते मित्तामच्वा जातिसालोहिता पाणातिपाता 
पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता [2431 ` 
पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा परिविरता अनभिज्ज्ञालू 
अव्यापन्नचित्ता सम्मादिद्री कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना ते [1२.326] 
आगन्त्वा आरोचेस्सन्ति--इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि 
~ सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ति ? इमिना पि खो ते, राजञ्ज, परियायेन एवं होतु- 
इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं 
 विपाको'' ति। 


प रपवः 
दो. वे काट दे । उनको तुम फिर कहो- “इस पुरुष को अच्छी अच्छी सुगन्धित माला, अच्छा उबटन 
अच्छे-अच्छे स्वच्छ वस्त्र लाकर पहलाओ"1.... वे लाकर पहना दं । उनको तुम फिर कहो- ' प्रासाद पर 
ले जाकर इसे पञ्चविध कामभोग समर्पित करो / ...वे समर्पित कर दें। 

“तो राजन्य तुम क्या समञ्जते हो- अच्छी तरह स्नान किये, अच्छी तरह उबटन लगाये, अच्छी 

+ तरह क्षौरकर्म किये, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, सुगन्धित माला धारण किये तथा प्रासाद पर पञ्चविध 

| कामभोगों से सेवित वह पुरुष उसी मलकूप में फिर से डूबने की इच्छा करेगा? 


“नहीं, भो काश्यप! नहीं ।'“ “वह क्यों? 

हे काश्यप। वह इसलिये कि उक्त मलकूप अपवित्र है, गन्दा है, दुर्गन्धयुक्तं है, घृणित है ओर 
मन के लिये प्रतिकूलवेदनीय हे ।'" 

““इसी तरह, राजन्य! मनुष्य योनि देवों के लिये अपवित्र ...मन के लिये प्रतिकूलवेदनीय है। 
राजन्य! एक सौ योजन दूसरे से भी देवँ को मनुष्य की दुर्गन्ध आती है। तब भला तुम्हारे मित्र 
अमात्य .. स्वर्गलोक मे उत्पन्न होते हुए सुगति प्राप्त कर, पुनः लौट कर तुमसे यह कहने के लिये कैसे 
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११. "*किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति-इति पि 
परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको '' ति। 

“* अत्थि पन, भो राजञ्ञ, परियायो... पे०....अत्थि, भो कस्सप, परियायो ...पे०... 
यथा कथं विय, राजञ्जा ति? 

“*इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्वा जातिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना 
परटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्नपमाददुाना परिविरता, 
ते अपरेन समयेन आबाधिका होन्ति दुक्खिता बाठ्हगिलाना। यदाहं जानामि-' न दानिमे 
इमम्हा आबाधा वुदुहिस्सन्ती ' ति, त्याहं उपसङ्कमित्वा एवं वदामि-' सन्ति खो, भो, एके 
समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो- ये ते पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना परिविरता 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा परिविरता सुरामेरयमजजपमाददाना परिविरता, ते कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नन्ति देवानं तावतिंसानं सहव्यतं ति। भवन्तो खो 
पाणातिपाता परिविरता अदिज्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा परिविरता 
सुरामेरयमज्नपमाददराना परिविरता। सचे तेसं भवतं समणब्राह्यणानं सच्चं वचनं, भवन्तो 
[8.261] कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपल्निस्सन्ति देवानं तावतिंसानं 
सहब्यतं । सचे, भो, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्नेय्याथ देवानं तावतिंसानं 
सहव्यतं, येन मे आगन्त्वा आरोचेय्याथ--इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, 
अत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ति। भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका। यं 
[1२.327] भवन्तेहि दिदं यथा सामं दिदं एवमेतं भविस्सती' ति। ते मे ' साधू ' ति परिस्सुत्वा 
[78.244] नेव आगन्त्वा आरोचेन्ति न पन दूतं पहिणन्ति। अयं पि खो, भो कस्सप, परियायो 
येन मे परियायेन एवं होति-इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि 
सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको" ति। (३) 
अवेगे किं यह लोक भी है, परलोक भी है ...? राजन्य। इस कारण से भी तुम्हे समञ्ना चाहिये कि यह 
लोक भी है, परलोक भीहै....1' 

११. “काश्यप! आप चाहं जिस तरह से कह लें, परन्तु मेरी तो यही दृदढ़ धारणा है- “न यह 
लोक है न परलोक ...न सुकृत-दुष्कृत कर्मो का कोई विपाक ही हे 1“ 

“राजन्य! इस पर तुम्हारा कोई तर्क भी है कि या यह केवल तुम्हारी कपोलकल्पना ही है? 

“तर्कं भी है, भो काश्यप।....1“ “वह कैसे ?.. | 

“भो काश्यप। यँ मेरे कितने ही मित्र, अमात्य ....जीवर्हिसा से विरत रहनेवाले ... दै, जब भँ 
समञ्जता हू किं वे इस रोग से मुक्त नहीं होंगे तो उनके पास जाकर कहता हू “कितने श्रमण-ब्राह्मण 
एेसा कहते हैँ कि जो जीवर्हिसा से विरत ... वे सुगति पाते हैँ । आप लोग भी जीवर्हिंसा से विरत रहने 
वाले... । यदि उनका कथन सत्य होगा तो आप लोग भी....सुगति को ही प्राप्त करगे । यदि मरणानन्तर 
आप सुगति स्वर्ग प्राप्त करें तो मुञ्ञे भी आकर बतावें कि यह लोक है....1 तब वे मुञ्चे एसी सूचना देने की 
बात कहकर भी न वे स्वयं आते हैँ, न कोई दूत ही भेजते है. जो मुञ्चे यह बताये कि यह लोक है ....1 अतः 


इन कारणों से मेरा यह विचार ओर दृढ़ हो गया हे कि यह लोक नहीं है... न सुकृत-दुष्कृत कर्मो का ही 
कोई फल है। 
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( ४ ) तावतिंसदेवउपमा 
१२. “ तेन हि, राजञ्ज, तञ्ञेवेत्थ परिपुच्छिस्सामि; यथा ते खमेय्य तथा नं 
व्याकरेय्यासि । यं खो पन, राजञ्ज, मानुस्सकं वस्ससतं देवानं तावतिंसानं एसो एको रत्तिन्दिवो । 
ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो, तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो, तेन संवच्छरेन दिन्बं 
वस्ससहस्सं देवानं तावतिंसानं आयुप्पमाणं । ये ते मित्तामच्वा जातिसालोहिता पाणातिपाता 
पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा परटिविरता मुसावादा पटिविरता 
सुरामेरयमजपमाददाना पटिविरता, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना 
देवानं तावतिंसानं सहन्यतं । सचे पन तेसं एवं भविस्सति-' याव मयं द्रवा तीणि वा 
। रत्तिन्दिवा दिन्बेहि पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समङ्ग भूता परिचरेम, अथ मयं पायासिस्स 
राजञ्जस्स गन्त्वा आरोचेय्याम-- इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि 
सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ति; अपि नु ते आगन्त्वा आरोचेय्युं -इति पि अत्थि परो 
लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको'' ति? 

"नो हिदं, भो कस्सप। अपि हि मयं, भो कस्सप, चिरं कालङ्कता पि [8.262] 
भवेय्याम। को पनेतं भोतो कस्सपस्स आरोचेति-' अत्थि देवा तावतिंसा ति वा [२.328] 
एवंदीघायुका देवा तावतिंसा ति वा। न मयं भोतो कस्सपस्स सदहाम- अत्थि देवा तावतिंसा 
ति वा एवंदीघायुका देवा तावतिंसा ति वा" ति। (४) 

(५ ) जच्यन्धउपमा 

१३. “'सेय्यथापि, राजञ्ज, जच्चन्धो पुरिसो न पस्सेय्य कण्हसुक्कानि रूपानि, न 
पस्सेच्य नीलकानि रूपानि, न पस्सेय्य पीतकानि रूपानि, न पस्सेय्य लोहितकानि रूपानि, न 
पस्सेय्य मञ्जिटुकानि रूपानि, न पस्सेय्य समविसमं, न पस्सेय्य तारकानि रूपानि, न पस्सेय्य 
चन्दिमसुरिये। सो एवं वदेय्य-' नत्थि कण्हसुक्तानि रूपानि, नत्थि कण्सुकानं रूपानं [र१.245] 
दस्सावी, नत्थि नीलकानि रूपानि, नत्थि नीलकानं स्वान दस्ता, ---------- नत्थि नीलकानि रूपानि, नत्थि नीलकानं रूपानं दस्सावी, नत्थि पीतकानि रूपानि, 
(४) त्रायस्त्रिंशदेवोपमा- १२ .“तो राजन्य । मै तुम्हीं से पूछता हू राजन्य! जो मनुष्यो का सौ वर्ष का 
काल है वह त्रायस्त्रिश देवों का एक दिन-रात है, वैसे तीस दिन-रात का (उनका) एक मास होता है। 
वैसे बारह मास का एक संवत्सर (वर्ष) होता है । वैसे देव-सहस्र वर्ष त्रायस्त्रिश देवों का आयु परिमाण हे । 
जो तुम्हारे मित्र, अमात्य ...मरने के बाद त्रायस्त्रश देवों के साथ सुगतिमय स्वर्गलोक मे पहुचे है, उन 
लोगों के मन मे यह बात आ जाय किं एक दो या तीन दिन इन दिव्य कामभोगों का सुखानुभव कर लें 
तब हम पायासि राजन्य के पास जाकर बता दैगे कि यह लोक भी है....। तब वे आकर तुम्हं बतारे कि 
यह लोक भी है, पर लोक भीटै....। 

““भो काश्यप। एेसा नहीं, तब तक तो हम लोगों का बहुत पहले ही यह देहपात हो चुका होगा। 
ओर फिर आप काश्यप से यह कौन कहता है कि वे त्रायस्त्रिश देव इतने अधिक दीर्घायु दै । मै आप 
काश्यप की इस बात पर विश्वास नहीं करता कि ये त्रायस्त्रिश देव होते भी है? 

(५) जन्मान्धपुरुषोपमा- १३.“ राजन्य। जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष न काला, न शत. न नीला, न पीला, 
न लाल, न मओओीढ वर्ण, न ऊँचा, न नीचा, न यहो चन्द्र, न सूर्य हौ देखे । (ओर) वह यह कहे ' ये काले, 
श्रत. मञजीठ वर्ण होते ही नहीं, न यह भूमि ऊंची हे न नीची, न ययँ चन्द्रमा है न सूर्य । न उन्हे देखने 


न 
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नत्थि पीतकानं रूपानं दस्सावी, नत्थि लोहितकानि रूपानि, नत्थि लोहितकानं रूपानं दस्सावी, 
नत्थि मञ्जिदुकानि रूपानि, नत्थि मञ्जिदुकानं रूपानं दस्सावी, नत्थि समविसमं, नत्थि 
समविसमस्स दस्सावी, नत्थि तारकानि रूपानि, नत्थि तारकानं रूपानं दस्सावी, नत्थि 
चन्दिमसुरिया, नत्थि चन्दिमसुरियानं दस्सावी । अहमेतं न जानामि अहमेतं न पस्सामि तस्मा 
तं नत्थी' ति। सम्मा नु खो सो, राजञ्ज, वदमानो वदेय्या'' ति ? 

ˆ“ नो हिदं, भो कस्सप। अत्थि कण्हसुक्कानि रूपानि, अत्थि कण्हसुक्कानं रूपानं 
दस्सावी, अत्थि नीलकानि रूपानि, अत्थि नीलकानं रूपानं दस्सावी... पे०....अत्थि समविसमं, 
[1२.329] अत्थि समविसमस्स दस्सावी, अत्थि तारकानि रूपानि, अत्थि तारकानं रूपानं 
दस्सावी, अत्थि चन्दिमसुरिया, अत्थि चन्दिमसुरियानं दस्सावी । ' अहमेतं न जानामि अहमेतं 
न पस्सामि तस्मा तं नत्थी' ति न हि सो, भो कस्सप, सम्मा वदमानो वदेय्या '" ति। 

`" एवमेव खो त्वं, राजञ्ज, जच्चन्धुपमो मज्ञे पटिभासि यं मं त्वं एवं वदेसि-* को 
पनेतं भोतो कस्सपम्स आरोचेति- अत्थि देवा तावतिंसा ति वा, एवंदीघायुका देवा तावतिंसा 
ति वा? न मयं भोतो कस्सपस्स सदृहाम- अत्थि देवा तावतिंसा ति वा एवंदीघायुका देवा 
त्रावतिंसाति वा' ति। 


ˆ“ न खो, राजञ्ज, एवं परो लोको दढुब्बो यथा त्वं मज्जसि इमिना मंसचक्खुना। 
[8.263] ये खो ते, राजञ्ज, समणब्राह्यणा अरजञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवन्त 
ते तत्थ अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरन्ता दिन्बचक्छुं विसोधेन्ति। ते दिव्बेन चक्खुना 
विसुद्धेन अतिक्घन्तमानुसकेन इमं चेव लोकं पस्सन्ति परं च सत्ते च ओपपातिके । एवं च खो, 
राजञ्ज, परो लोको ददुन्बो; नत्वेव यथा त्वं मजञ्जसि इमिना मंसचक्खुना । इमिना पि खो ते, 
राजञ्ज, परियायेन एवं होतु-इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि 
सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको '' ति। (५) 


वाला ही कोई है । “भै उसे नहीं जानता, मै उसे नहीं देखता, अतः वह नहीं है क्या राजन्य! उसका यह 
कहना ठीक है ?“. 

““नहीं, भो काश्यप। ये काले, श्वेत ...मओठ वर्णं तो प्रत्यक्ष है, इनके देखने वाले भी है, यह पृथ्वी 
भी सम-विषम है ही, चन्द्रमा ओर सूर्य भी दीख ही रहे दै । अतः “मँ उसे नहीं जानता हू, मै उसे नहीं 
देखता हू, अतः वह नहीं है- एसा उसका कहना उचित नहीं है ।“ 

“इस तरह से तो, राजन्य। तुम भी उसी जन्मान्ध की तरह लग रहे हो। तुम्हारा भी कहना है कि 
वे त्रायस्त्रिश देव है भी कि नहीं, यदि हों भी तो उनकी इतनी लम्बी आयु है कि नहीं । अतः काश्यपं आप 
की इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वे त्रायस्त्रिश देव हैँ, ओर हैँ तो उनकी इतनी लम्बी आयु है 

"राजन्य! जसा तुम मानते हो, वह परलोक इस मांसचक्षुओं से देखा ही नहीं जा सकता। 
राजन्य! जो श्रमण-ब्राह्मण निर्जन एकान्त वनो मेँ रहते है, वे वहाँ प्रसन्नचित्त रहते हुए संयत मन से दिव्य 
चक्षु (ज्ञान) पाते है । वे उस अलौकिक दिव्य चक्षु से इस लोक को, परलोक को ... देखते है । इस तरह, 
राजन्य! परलोक के विषय में जाना जाता है, देखा जाता है । न कि इन मांसचक्षुओं से, जैसा किं तुम मान 
बैठे हो । राजन्य! इस कारण से भी तुम्हे मान लेना चाहिये- “यह लोक है, परलोक भी है... ॥ 


र 


॥ 
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९४. "*किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ [रवि.246, २.330] 
होति-- इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्ररानं कम्मानं 
फलं विपाको!" ति। 

अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो....पे०....अत्थि, भो कस्सप, परियायो ....पे०....यथा. 
कथं विय, राजञ्ञाति? 

"इदां, भो कस्सप, पस्सामि समणब्राह्मणे सीलवन्ते कल्याणधम्मे जीवितुकामे 
अमरितुकामे सुखकामे दुक्डपटिकूले । तस्स मय्हं, भो कस्सप, एवं होति-' सचे खो इमे 
भोन्तो समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा एवं जाेय्यं इतो नो मतानं सेय्यो भविस्सतीं 

~ ति, इदानिमे भोन्तो समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा विसं वा खादेय्युं सत्थं वा आहरेय्युं 
उन्बन्धित्वा वा कालङ्करेय्युं पपाते वा पपतेय्युं । यस्मा च खो इमे भोन्तो समणब्राह्मणा 
सीलवबन्तो कल्याणधम्मा न एवं जानन्ति-" इतो नो मतानं सेय्यो भविस्सती' ति, तस्मा इमे 
भोन्तो समणब्राह्यणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा जीवितुकामा अमरितुकामा सुखकामा 
दुक्डपटिकूला अततानं न मारिन्ति। अयं पि खो, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं 
होति--इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं 
फलं विपाको '' ति। 

(६ ) गब्भिनीउपमा 

१५. “तेन हि, राजञ्ज, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्चे विञ्जृ पुरिसा 
भासितस्स अत्थं आजानन्ति- 

" भूतपुब्बं, राजञ्ज, अञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स दे पजापतियो अहेसुं । एकिस्सा [8.264] 
पुतो अहोसि दसवस्सुदेसिको वा दवादसवस्सुदेसिको वा, एका " ~ ------- अहोसि दसवस्सुदेसिको वा द्वादसवस्सुदरेसिको वा, एका गन्भिनी उपविजञ्जा। अथ 


१४ ..भो काश्यप! आप जो चाहे कहते रहँ; मेरी तो अब भी यह दृढ़ धारणा बनी हई है कि यह 
लोक नहीं है, परलोक भी नहीं है। 


“राजन्य! तुम्हारी इस धारणा को सिद्ध करने मँ तुम्हारे पास कोई अन्य तर्कं हे?" 





क! 


| ““वह क्या, राजन्य ?...... 

| धर्मात्मा आस्तिको मे मुमूर्षा का अभाव- “भो काश्यप। भै रेसे सदाचारी तथा पुण्यात्मा श्रमण-ब्राह्मणो को 
| देखता हू जो जीने की इच्छा रखते है, मरना नहीं चाहते; दुख से दूर रहकर सदा सुख चाहते है।भो 
| काश्यप। तब मेरे मन मे यह होता है- “यदि ये शीलवान्‌ पुण्यकर्ता श्रमण-ब्राह्मण यह जानते कि “यहाँ 
से हमारा देहपात होने के बाद हमें सुख (श्रेयस्‌) अवश्य मिलेगा" तो ये इसी समय विष खाकर, ठुरा 
भोककर, या किसी गहे मेँ गिरकर अथवा फसी लगाकर आत्महत्या कर लेते । क्योकि ये ...ेसा नहीं 
जानते कि मरने पर सुख ही मिलेगा,इसीलिये ये विष खाकर ...आत्महत्या नहीं करते । भो काश्यप! इससे 

भ प्रमाणित होता है कि न यह लोक है...न कर्मफल विपाक ।' 
(६) गर्भिणी की उपमा- १५. “राजन्य! तो मँ तुम्हें (य्ह भी) एक उपमा सुनाता ह; क्योकि उपमा से 

कोई बात सरलता से समञ्ज मँ आ जाती हे। 

"राजन्य! पहले कभी किसी ब्राह्मण को दो पत्न्यौ थीं । पहली को दस-बारह वर्ष का एक पुत्र 
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खो सो ब्राह्मणो कालमकासि। अथ खो सो माणवको मातुसपत्तिं | भोति, 
[1२.331] धनं वा धञ्ञं वा रजतं वा जातरूपं वा सब्बं तं मयं; नत्थि तुर्हेत्थ किञ्चि; पितु मे 
भोति, दायजं निय्यादेही ति। एवं वुत्ते, सा ब्राह्मणी तं माणवकं एतदवोच- आगमेहि ताव, 
तात याव विजायामि; सचे कुमारको भविस्सति तस्स पि एकदेसो भविस्सति; सचे कुमारिका 
[78.247] भविस्सति सा पि ते ओपभोग्गा भविस्सती ति। दुतियं पि खो सो माणवको 
मातुसपत्तिं एतदबोच- यमिदं, भोति, धनं वा धञ्ञं वा रजतं वा जातरूपं वा सन्बं तं मच्हं; 
नत्थि तु्हेत्थ किञ्चि; पितु मे, भोति, दायजं निय्यादेही ति। दुतियं पि खो सा ब्राह्मणी तं 
माणवकं एतदवोच--आगमेहि ताव, तात, याव विजायामि; सचे कुमारको भविस्सति तस्स 
पि एकदेसो भविस्सति; सचे कुमारिका भविस्सति सा पि ते ओपभोग्गा भविस्सती ति। 
ततियं पि खो सो माणवको मातुसपत्तिं एतदवबोच- यमिदं, भोति, धनं वा धञ्ञं वा रजतं वा 
जातरूपं वा सन्बं मय्हं; नत्थि तुष्हेत्थ किञ्चि; पितु मे, भोति, दायजं निय्यादेही ति। अथ खो 
सा ब्राह्मणी सत्थं गहेत्वा. ओवरकं पविसित्वा उदरं ओपादेसि- याव विजायामि, यदि वा 
कुमारको यदि वा कुमारिका ति। सा अत्तानं चेव जीवितं च गन्भं च सापतेय्यं च विनासेसि'। 
ˆ"यथा तं बाला अन्यत्ता अनयन्यसनं आपन्ना अयोनिसो दायजनं गवेसन्ती; एवमेव 
खो त्वं, राजञ्ज, बालो अब्यत्तो अनयन्यसनं आपनज्निस्ससि अयोनिसो परलोकं गवेसन्तो; 
[1२.332] सेय्यथापि सा ब्राह्मणी बाला अन्यत्त अनयव्यसनं आपन्ना अयोनिसो दायजं 
गवेसन्ती । न खो, राजजञ्ज, समणन्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा अपक्त परिपाचेन्ति; अपि 
च, परिपाकं आगमेन्ति। पण्डितानं अत्थो हि, राजञ्ज, समणब्राह्मणानं सीलवन्तानं 
कल्याणधम्मानं जीवितेन । यथा यथा खो, राजञ्ञ, समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा 
[18.265] चिरं दीघमद्धानं तिदुन्ति, तथा तथा बहूं पुञ्जं पसवन्ति, बहुजनहिताय च परिपज्नन्ति, 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । इमिना पिं खो ते, राजञ्ञ, 
था ओर दूसरी गर्भिणी थी उसे निकट भविष्य मेँ सन्तानोत्पत्ति होने वाली थी । इसी दीच ब्राह्मण का 
देहपात हो गया । तब उस लड़के ने अपनी मोँ की सौत (पती) से कहा- "यह जो धन-धान्य ओर सोना- 
चोदी (पिता जी छोडकर गये) है, सब मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है । यह सब मेरे पिता जी का कमाया हुआ 
है / लड़के द्वारा एेसा कहे जाने पर वह दूसरी ब्राह्मणपत्री बोली- "तात! कुछ समय ओर प्रतीक्षा कर लो। 
मुञ्च प्रसव होने वाला है । यदि लडका होगा तो उसका भी सम्पत्ति मे आधा भाग होगा; यदि लडकी होगी 
तो उसका भी तुम्हे पालन-पोषण करना पड़ेगा ॥ दूसरी बार भी ...पूर्ववत्‌ ... तीसरी बार भी उस लड़के ने 
कहा .... यह सब मेरे पिताजी ने कमाया है ।' यह सुनकर उस ब्राह्मणी ने कोई शस्त्र लेकर एकान्त कोठरी 
मे जा, यह सोचकर अपना पेट फाड़ डाला किं “अभी प्रसव करना चाहिये, चाहे लडका हो या लडकी ॥' 
इस तरह उस मूर्ख ब्राह्मणी ने अपना तथा अपने गर्भस्थ शिशु- दोनों का जीवन नष्ट कर लिया। 
"जिस प्रकार मिथ्या ठग से दाय भाग की इच्छा करती हई वह मूर्ख स्त्री स्वयं मर गयी ओर 
अपना गर्भ भी नष्ट कर लिया; तुम भी परलोक की इच्छा रखते हुए अपनी मूर्खता एवं अविवेक से उसी 
तरह नाश को प्राप्त होगे, जैसे वह मूर्ख स्त्री ....1 राजन्य! इसीलिये वे शीलवान्‌ पुण्यात्मा श्रमण-ब्राह्मण 
अपने अपरिपक्र का पाक नहीं करते, अपितु परिपक्र का प्रकृतितः पाक की प्रतीक्षा करते हैँ । राजन्य! उन 
शीलवान्‌ ...के अधिक काल तक जीवित रहने का यही हेतु है । जितनी अधिक उनकी आयु होती है, 





| 


म 
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परियायेन एवं होतु--इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं 
, कम्मानं फलं विपाको'' ति। (६) 
१६. ““किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति- "इति पि नत्थि 
परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको"! ति। 
अत्थि पन, राजज्ञ, परियायो....पे०....अत्थि , भो कस्सप, परियायो ....पे०....यथा 
कथं विय, राजञ्जा ति? 
'“इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं आगुचारिं गहेत्वा दस्सेन्ति-“ अयं ते, [रि.248] 
भन्ते, चोरो, आगुचारी; इमस्स य॑ इच्छति तं दण्डं पणेही ' ति । त्याहं एवं वदामि-- तेन हि, 
+ भो, इमं पुरिसं जीवन्तं येव कुम्भिया पक्खिपित्वा मुखं पिदहित्वा अहेन चम्मेन [२२.३३३] 
ओनन्धित्वा अह्लाय मत्तिकाय बहलावलेपनं करित्वा उद्धनं आरोपेत्वा अग्निं देथा' ति। ते मे 
" साधू' ति परिस्सुत्वा तं पुरिसं जीवन्तमेव कुम्भिया पक्छिपित्वा मुखं पिदहित्वा अघेन 
चम्मेन ओनन्धित्वा अल्लाय मत्तिकाय बहलावलेपनं करित्वा उद्धनं आरोपेत्वा अग्गिं देन्ति । 
यदा मयं जानाम-कालङ्कतो सो पुरिसो ति, अथ नं कुम्भि आरोपेत्वा उन्भिन्दित्वा मुखं 
विवरित्वा सणिकं नि्लोकेम-“ अप्पेव नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा' ति। नेवस्स मयं 
जीवं निक्छमन्तं पस्साम। अयं पि खो, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति- 
“इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं 
विपाको" '' ति। 
(७ ) सुपिनकउपमा 
१७. “* तेन हि, राजञ्ज, तञ्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 


1 
उतना ही वे दूसरों की सेवा या सहायता एवं हित करके अपना अधिक पुण्य बढ़ाते रहते है । यही उनके 
अधिक जीने की इच्छा का हेतु है, प्रयोजन है । राजन्य! इस तर्क से भो तुम्हं मानना चाहिये कि यह लोक 
भीदै, परलोक भीहै....1' 

१६... काश्यप! आप जो भी कहं, परन्तु मेरी तो अभी भी वही दृढ़ धारणा है- न यह लोक 


ह... 
“राजन्य! आप की इस धारणा मे कोई ओर तर्क है ....?.. 
“हौ है, भो काश्यप।.' 
। "“राजन्य। वह क्या है?" 
मृत शरीर से जीव के जाने का चिदह्व- “भो काश्यप मेरे कर्मचारी किसी अपराधी चौर को पकड़कर मेरे 


पास लावे ~ “स्वामिन्‌! यह आपका अपराधी है, इसे जो उचित समञ्, दण्ड दे ॥' उन्हे मै कहता हू- “इस 
पुरुष को, जीवित ही, किसी बडे भाण्ड (घडे) मेँ डाल, मुंह बन्दकर, गीले चमडे से लपेट कर, उस पर 
चिकनी मिद्टी का लेप कर, चूल्हे पर रखकर अग्नि लगा दो ॥ वे कर्मचारी "ठीक है श्रीमन्‌" कहकर उस 
अपराधी को, जीते ही,....अग्नि लगा दे । जब हम जान ले कि "अब पुरुष मर गया होगा" हम उस भाण्ड 
| स चूल्हे से उतार लँ, ओर उसे खोलकर देखें कि "उस पुरुष मेँ से निकला जीव कितना बड़ा हे!" किन्तु 
उस जीव को निकलते हुए नहीं देखते । हे काश्यप। इस कारण भी हम मानते है कि न यह लोक है, न 
परलोक... न सुकृत दुष्कृत कर्मो का कोई फल ।' 





५५८ दीघनिकायपालि 
न्याकरेय्यासि। अभिजानासि नो त्वं, राजजञ्ज, दिवा सेय्यं उपगतो सुपिनकं „8 


आरामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भूमिरामणेय्यकं पोक्खरणीरामणेय्यकं '' ति ? 

` अभिजानामहं, भो कस्सप, दिवासेय्यं उपगतो सुपिनकं पस्सिता आरामरामणेय्यकं 
वनरामणेय्यकं भूमिरामणेय्यकं पोक्खरणीरामणेय्यकं '' ति। 

[8.266] ` रक्खन्ति तं तम्हि समये खुज्ना पि वामनका पि वेलासिका पि कोमारिका पी"' 
ति? 

एवं, भो कस्सप, रक्खन्ति तम्हि समये खुजा पि वामनका पि वेलासिका पि 
कोमारिका पी"' ति। 

`“ अपि नु ता तु्हं जीवं पस्सन्ति पविसन्तं वा निक्खमन्तं वा'' ति ? 

[98.266] ““नो हिदं, भो कस्सप''। 

' ता हि नाम, राजञ्ञ, तुय्हं जीवन्तस्स जीवन्तियो जीवं न पस्सिस्सन्ति पविसन्तं वा 
निक्खमन्तं वा; किं पन त्वं कालङ्कृतस्स जीवं पस्सिस्ससि पविसन्तं वा निक्मन्तं वा! इमिना 
[04.249] पि खो ते, राजजञ्ज, परियायेन एवं होतु--इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता 
ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको '' ति। 

१८. ' “किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह; अथ खो एवं मे एत्थ होति--इति पि नत्थि 
परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुकरटानं कम्मानं फलं विपाको '' ति। 

अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो... अत्थि, भो कस्सप, परियायो ....पे०.... यथा कथं 
विय, राजज्जा ति? 

"इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं आगुचारि गहेत्वा दस्सेन्ति-“ अयं ते, भन्ते, चोरो 
आगुचारी; इमस्स यं इच्छसि यं इच्छति तं दण्डं पणेही ' ति। त्याहं एवं वदामि-' तेन हि, भो, 
(७) स्वा्निकोपमा- १७.“.राजन्य। तो भैं तुम्शं से पूछता हूं, जैसा उचित समञ्ञो उत्तर दो । राजन्य। तुमने 


कभी दिन मे सोते समय, रमणीय आराम, रमणीय वन, रमणीय भूमि या रमणीय पुष्करिणी देखी है ?“ 
हो. काश्यप। देखी है ।“. ॑ 

"क्या उस समय कुबड़ (कुब्ज), बौने, स्त्रियाँ, कुमारियाँ तुम्हारे पहरे पर नहीं रहतीं ?“ 

““हो, काश्यप।... रहती तो है |“ 

“वे क्या तुम्हारे जीव को (उद्यान के लिये) निकलते या अन्दर आते देखते है? 

“नही, भो काश्यप।'. 

"राजन्य! जब तुम्हारे जीवित के जीव को निकलते ओर भीतर आते हुए कोई नहीं देख सकता 
तो तुम मरे हुए जीव को निकलते-भीतर आते कैसे देख सकते हो? राजन्य। इस कारण से तुम अपनी 
यह धारणा बदल सकते टौ- यह जीव नहीं है, परलोक भी नहीं है ....1“ 

१८. "भो काश्यप! आप जो भी क, मेरी धारणा तो अब भी वही है कि यह लोक, न 
परलोक ....1. 

"राजन्य! इसमे अब भी कोई तर्क है? या यह केवल तुम्हारी कपोलकल्पना है? 

“इसमें तर्कं भी है, भो काश्यप!“ “राजन्य! वह तर्कं क्या है?“ 

“भो काश्यप। ये मेरे कर्मचारी किसी अपराधी चौर को पकड़कर ... जो उचित समञ्चं दण्ड दे । 


९०. पायासिराजजञ्जसुत्त ५५९ 


इमं पुरिसं जीवन्तं येव तुलाय तुलेत्वा जियाय अनस्सासकं मारेत्वा पुनदेव तुलाय तुलेथा! | 
ति। ते मे ' साधू" ति पटिस्सुत्वा तं पुरिसं जीवन्तं येव तुलाय तुलेत्वा जियाय अनस्सासकं | 
मत्वा पुनदेव तुलाय तुलेन्ति। यदा सो जीवति तदा लहुतरो च होति मुदुतरो च कम्मजञ्जतरो ॥ 
च; यदा पन सो कालङ्कृतो होति तदा गरुतरो च होति पत्थन्नतरो च अकम्मञ्जतरो च । अयं 
पि खो, भो, कस्सप, परियायो, येन मे परियायेन एवं होति--इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि ॥ 
सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ' ' ति। ( 
(८ ) सन्तत्तअयोगुकडपमा | 
१९. "तेन हि, राजञ्ज, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्वे विज्जू [२२.३३5] 
। पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति। सेय्यथापि, राजञ्ञ, पुरिसो दिवसं सन्तत्तं अयोगुढं | 
आदित्तं सम्पजलितं सजोतिभूतं तुलाय तुलेय्य, तमेनं अपरेन समयेन सीतं निन्बुतं [8.267] || 
तुलाय तुलेय्य, कदा नु खो सो अयोगुव्डो लहुतरो वा होति मुदुतरो वा कम्मञ्जतरो वा-यदा 

वा आदित्तो सम्पजलितो सजोतिभूतो यदा वा सीतो निब्बुतो'' ति ? 

'"यदा सो, भो कस्सप, अयोगुव्छो तेजोसहगतो च होति वायोसहगतो च आदित्तो 
सम्पजलितो सजोतिभूतो तदा लहुतरो च होति मुदुतरो च कम्मञ्जतरो च। यदा पन सो | 
अयोगुव्छो नेव तेजोसहगतो होति न वायोसहगतो सीतो निन्बुतो तदा गरुतरो च होति पत्थिन्नतरो [ 
च अकम्मञ्जतरो चा'' ति। ॥ 

'“एवमेव खो, राजञ्ज, यदायं कायो आयुसहगतो च होति उस्मासहगतो [74.250] 
च विञ्जाणसहगतो च तदा लहतरो च होति मुदुतरो च कम्मजञ्जतरो च। यदा पनायं कायो 
नेव आयुसहगतो होति न उस्मासहगतो न विञ्जाणसहगतो, तदा गरुतरो च होति पत्थिन्नतरो | 
च अकम्मञ्जतरो च। इमिना पि खो ते, राजञ्ञ, परियायेन एवं होतु--इति पि अत्थि परो | 
लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको '' ति। | 
मै उनसे कहता हू “इसे जीते हुए को पहले तराजू पर तौल लो, फिर रस्सी (ज्या) सेगला घोटकर मार | 
डालो। ओर फिर तराजू पर तौलो।' जब वे कर्मचारी मुज्ञ “जैसी आप की आज्ञा“ कहकर उसे पहले | 
तराजू पर तौलकर, फिर रस्सी से गला कसते हए मार कर फिर तराजू पर तौलते है । तब एेसा निष्कर्ष | 
निकलता है कि जब वह जीवित तौला जाता है तो वह अल्प भार वाला (हलका) ओर मृदु होता है ओर | 
मरने पर उसका शव भारी ओर कठोर हो जाता है। काश्यप। यह भी एक कारण है जिससे भै मानता 
हूं कि यह लोक नहीं है, न परलोक ही है..न कर्मफल हे ।" 

॥ (८) त्तलौहपिण्डोपमा- १९. “तो, राजन्य! भँ तुम्हे इस पर एक दृष्टान्त सुनाता हू. क्योकि ... शीघ्र 
समञ्च म आ जाता है । राजन्य! जैसे कोई पुरुष दिन भर अग्नि मेँ सन्तप्त, आदीप्त, सम्प्रज्वलित (दहकते 
हए) लौह पिण्ड को तराजू पर तौले। फिर उसे ण्डा होने पर, पुनः तौले। तो वह लौहपिण्ड कब 
अल्पभार होगा? जब आदीपत है तब? या फिर जब वह ठण्डा हो गया है तब ? 
“भो काश्यप! जब लौहपिण्ड अग्रिसहगत (तप्त) रहता है तो अल्पभार रहता है ओर ठण्डा (वायु 
सहगत) होने पर उसका भार बढ़ जाता हे ।. 


1 “इसी तरह, राजन्य। जब यह शरीर आयु, श्वास-प्रश्वास एवं विज्ञान के साथ रहता है तो 
अल्पभार होता है ओर जब यह उक्त तीनों पदार्थो से रहित रहता है तो भारी हो जाता है । राजन्य। इस 
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२०. ““किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह; अथ खो एवं मे एत्थ होति-इति पि नत्थि 
परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुकटानं कम्मानं फलं विपाको '" ति। 

अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो ....पे०....अत्थि, भो कस्सप, परियायो ....पे०....यथा 
कथं विय, राजञ्जा ति? 

““इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं आगुचारि गहेत्वा दस्सेन्ति-' अयं ते, भन्ते, 
[1२.336] चोरो आगुचारी; इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणेही ' ति । त्याहं एवं वदामि-' तेन 
हि, भो, इमं पुरिसं अनुपहच्च छविं च चम्मं च मंसं च न्हारु च अदं च अद्विमिञ्चं च जीविता 
वोरोपेथ--अप्पेव नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा' ति। ते मे ' साधू" ति परिस्सुत्वा तं 
पुरिसं अनुपहच्च छविं च ....पे०....जीविता वोरोपेन्ति। यदा सो आमतो होति त्याहं एवं 
वदामि-' तेन हि, भो, इमं पुरिसं उत्तानं निपातेथ-- अप्येव नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा' 
ति। ते तं पुरिसं उत्तानं निपातेन्ति। नेवस्स मयं जीवं निक्खमन्तं पस्साम। त्याहं एवं वदामि- 
[8.268] ' तेन हि, भो, इमं पुरिसं अवकुज्नं निपातेथ....पस्सेन निपातेथ....दुतियेन पस्सेन 
निपातेथ....उद्धं ठपेथ ....ओमुद्धकं ठपेथ ....पाणिना आकोटेथ लेडुना आकोटेथ.... दण्डेन 
आकोटेथ .... सत्थेन आकोटेथ ....ओधुनाथ, सन्धुनाथ, निद्धुनाथ- अप्येव नामस्स जीवं 
निक्खमन्तं पस्सेयामा' ति। ते तं पुरिसं ओधुनन्ति, सन्धुनन्ति, निद्धुनन्ति। नेवस्स मयं जीवं 
निक्खमन्तं पस्साम । तस्स तदेव चक्खु होति, ते रूपा, तञ्चायतनं, नप्पटिसंवेदेति। तदेव सोतं 
होति, ते सदा, तञ्चायतनं, नप्पटिसंवेदेति। तदेव घानं होति, ते गन्धा, तञ्चायतनं, नप्परिसंवेदेति। 
[1२.337] साव जिव्हा होति, ते रसा, तञ्चायतनं, नप्परिसंवेदेति। स्वेव कायो होति, ते 
[.251] फोटुब्बा, तञ्चायतनं, नप्परिसंवेदेति। अयं पि खो, भो कस्सप, परियायो येन मे 


कारण भी तुम्हे मान लेना चाहिये कि यह लोक भी है, पर लोक भी है ....ओर सुकृत-दुष्कृत कर्मफल 
भीहै। 

२०. “भो काश्यप! आप जो भी कहें, मेरी धारणा तो अब भी वही बनी हुई है कि न यह लोक 
है, न परलोक ....1 

“राजन्य आप की इस धारणा मेँ अब भी कोई तर्कं है ....?““ ““होँ है, काश्यप!“ “वह कैसे ? 

“भो काश्यप! य्ह मेरे कोई अनुचर किसी अपराधी चौर को ...पूर्ववत्‌ ....1 तब भँ उन आज्ञा 
दू “इस पुरुष को विना मारे, चर्म, मांस, हड़ी ओर म्ना पृथक्‌-पृथक्‌ कर दो ॥ तब वे "बहुत अच्छा - 
कहकर उसे ...कर देते हैँ । वह जब मरणासन्न होता है तो भँ उनको यह आज्ञा देता हू “इस पुरुष को 
सीधा सुला दो, जिससे भै इसमें से निकलते जीव को देख स्कं ।' वे उसको सीधा सुला देते ै,किन्तु हम 
उसके जीव को निकलते नहीं देखते । पुनः भै उन नौकरों को आज्ञा देता हू “इसे उलटा ...करवट, 
दूसरी करवट ..ऊपर ...सीधा खडा करो...हाथ से षीटो..ढेलोँ से मारो ....लाठी से मारो... शस्त्र 
से ...हिलाओ ...डलाओ, जिससे मै इसमे से निकलते जीव को देख सर्वँ । वे उस पुरुष को ...किन्तु हम 
उसमें से जीव निकलता नहीं देखते । उसकी वही आंखें होती हैँ, वही रूप, वही आयतन; परन्तु वह देख 
नहीं सकता । वह श्रोत्र, वही शब्द ... परन्तु सुन नहीं सकता । वही नासिका, वही गन्ध ....परन्तु वह सुंघ नहीं 
सकता । वही जिह्वा, वही रस ...किन्तु स्वाद नहीं ले सकता । वही शरीर, वही स्प्रष्टव्य ... किन्तु स्पर्श नहीं 
कर सकता। हे काश्यप! इस कारण भी मेरी यह धारणा दृढ़ होती है कि न यह लोक है, न परलोक है... 


[य ` 
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परियायेन एवं होति--इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं 
कम्मानं फलं विपाको ' ' ति। (८) ॥ 
( ९ ) सङ्खधमउपमा ॥ 

२१. ““ तेन हि, राजञ्ज, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्वे विज्ञ पुरिसा 
भासितस्स अत्थं आजानन्ति- 

' भूतपुन्बं, राजञ्ज, अज्जतरो सङ्घधमो सङ्खं आदाय पच्चन्तिमं जनपदं अगमासि । ॥ 
सो येन अञ्जतरो गामो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मज्खे गामस्स ठितो तिक्खुत सदं उपलापेत्वा ॥ 
सद्भं भूमियं निव्खिपित्वा एकमन्तं निसीदि। अथ खो, राजञ्ज, तेसं पच्चन्तजनपदमनुस्सानं | 
एतदहोसि--अम्भो, कस्स नु खो एसो सदो एवंरजनीयो एवंकमनीयो एवंमदनीयो एवंबन्धनीयो | 
एवंमुच्छनीयो ति! सन्निपतित्वा तं सङ्धमं एतदवोचुं ` अम्भो, कस्सनुखोएसोसदो 
एवंरजनीयो एवंकमनीयो एवंमदनीयो एवंबन्धनीयो एवंमुच्छनीयो ' ति। # 

“एसो खो, भो, सङ्घो नाम, यस्सेसो सदो एवंरजनीयो एवंकमनीयो एवंमदनीयो | 
एवंबन्धनीयो एवंमुच्छनीयो' ति। | 

"ते तं सहं उत्तानं निपातेसुं-' वदेहि, भो सङ्घ, वदेहि, भो सङ्घा ' ति। नेवसो 
सङ्खो सदमकासि। ते तं सहं अवकुजं निपातेसुं....पस्सेन निपतेसुं ... दुतियेन पस्सेन निपतेसुं 
,..-उद्धं ठपेसु ....ओमुद्धकं ठपेसुं ....पाणिना आकोटेसुं ...-लेडुना आकोटेसुं .... [९.38] ` 
दण्डेन आकोटेसुं .... सत्थेन आकोटेसुं .... ओधुरनिसु, सन्धुनिंसु, निद्धुनिंसु-' वदेहि, भो । 
सह्घ, वदेहि, भो सङ्घा ति। नेव सङ्खो सदमकासि। अथ खो, राजञ्ज, तस्स सह - [8.269] ॑ 
धमस्स एतदहोसि-“याव बाला इमे पच्चन्तजनपदमनुस्सा । कथं हि नाम अयोनिसो सङ्खसदं 
गवेसिस्सन्ती' ति! तेसं पेक्छमानानं सदं गहेत्वा तिक्छततुं सङ्घं उपलापेत्वा सहल आदाय 
पक्कतामि। अथ खो, राजञ्ञ, तेसं पच्चन्तजनपदानं मनुस्सानं एतदहोसि-' यदा किर भो, अयं 
सङ्घो नाम पुरिससहगतो च होति वायामसहगतो च वायुसहगतो च तदायं सद्लौ सदं [.2521 


~ 
(९) शङ्खवादकोपमा- २१. तो, राजन्य। भँ एक दृष्टान्त सुनाता हू। कभी कभी दृष्टान्त के सहारे से भी 
बात शीघ्र समञ्च मे आ जाती है। राजन्य! पहले कभी कोई शङ्ख बजाने वाला एक शङ्ख लेकर नगर के 
बाहर कसी ग्राम में गया । वहाँ जाकर बीच ग्राम मेँ खड़े होकर तीन बार, शङ्खं बजाकर, उसे भूमि पर 
| पटक कर एक ओर वैठ गया । तब, राजन्य! उस ग्राम के वासियों को यह हुआ ` अरे! एसा कर्णमधुर, 
सुन्दर, लुभावना, चित्ताकर्षक ओर मोहक शब्द किसका है?“ वे सभी एकत्र होकर उस शङ्खं बजाने वाले 
के पास आये ओर उससे पूषछठा- “अरे! एसा कर्णप्रिय ...शब्द किसका हि? 
उस आदमी ने कहा- "रसा कर्णप्रिय ...शब्द इस शङ्ख का है । 
तब वे ग्रामवासी उस शङ्ख को सीधा रखकर कहा- "अरे शङ्ख बजो, बजो ॥ परन्तु वह शङ्ख नहीं 
बजा । उसको उलटा ...एक करवट .. दूसरी करवट .. पूर्ववत्‌ ...शस्त्र से ठोका, बजाया, हिलाया ...पर 
| स शङ्ख ने इस दशा मेँ कोई शब्द नहीं किया । तब उस शङ्ख बजाने वाले को विचार हुआ- “ये ग्रामवासी 
मुञ्च मूर्ख ज्ञात होते ह । इन्दे सही ठंग से शङ्खं बजाना नहीं आता उसने उन लोगों के सामने ही शङ्ख को 
उठाया, बजाया ओर वहं से चल दिया । राजन्य! तब उन गोवि वालों के मन में हुआ- "यह शङ्खं जब 
पुरुष, उसका प्रयल ओर वायु के साथ होता हे, तभी बजता है । जब यह समवाय नहीं होता तो यह नहीं 
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करोति; यदा पनायं सङ्खौ नेव पुरिससहगतो होति न वायामसहगतो न वायुसहगतो, नायं 
सङ्घो सदं करोती" ति। एवमेव खो, राजञ्ज, यदायं कायो आयुसहगतो च होति उस्मासहगतो 
च विञ्जाणसहगतो च तदा अभिक्रमति पि परिक्रमति पि तिदुति पि निसीदति पि सेय्यं पि 
कप्येति, चक्खुना पि रूपं पस्सति सोतेन पि सदं सुणाति घानेन पि गन्धं घायति जिन्हाय पि 
रसं सायति कायेन पि फोटुन्बं फुसति मनसा पि धम्मं विजानाति। यदा पनायं कायो नेव 
आयुसहगतो होति न उस्मासहगतो न विञ्जाणसहगतो तदा नेव अभिक्मति न परिकरमतिन ` 
तिदरति निसीदति न सेय्यं कप्येति, चक्खुना पि रूपं न पस्सति सोतेन पि सदं न सुणाति घनेन ` 
पि गन्धं न घायति जिब्हाय पि रसं न सायति कायेन पि फोटुब्बं न फुसति मनसा पि धम्मं न 
विजानाति । इमिना पि खो ते, राजञ्ज, परियायेन एवं होतु-“इति पि अत्थि परो लोको 
अत्थि सत्ता ओपपातिका अत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ' '" ति। 

२२. "“किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति- "इति पि नत्थि 
परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ' "' ति। 
[२.३9] अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो .... पे०.... अत्थि, भो कस्सप, परियायो ....पे०....यथा 
कथं विय, राजञ्जा ति? 

ˆ“ इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं आगुचारि गहेत्वा दस्सेन्ति-* अयं ते, भन्ते, चोरो 
[8.270] आगुचारी । यं इच्छति तं दण्डं पणेही ' ति । त्याहं एवं वदामि-' तेन हि, भो, इमस्स 
पुरिसस्स छविं छिन्दथ--अप्ेव नामस्स जीवं पस्सेय्यामा' ति। ते तस्स पुरिसस्स छविं 
छिन्दन्ति । नेवस्स मयं जीवं पस्साम । त्याहं एवं वदामि-' तेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स चम्मं 
छिन्दथ ...मंसं छिन्दथ ....न्हारु छिन्दथ .... अदं छिन्दथ ....अद्विमिञ्जं छिन्दथ- अप्येव 
नामस्स जीवं पस्सेयामा' ति। ते तस्स पुरिसस्स अद्िमिञ्जं छिन्दन्ति। नेवस्स मयं जीवं 
पस्साम। अयं पि खो, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति- "इति पि नत्थि परो 
लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुकटानं कम्मानं फलं विपाको ' '" ति। (९) 
बजता"। राजन्य! उसी तरह जब यह शरीर आयु, श्वासप्रश्वास (ऊष्मा) एवं विज्ञान के साथ होता है तभी 
यह हिलता हे, डोलता है, खड़ा रहता है, वैठता है, सोता है, जागता है । चक्षु से रूप देखता है, श्रोत्र से 
शब्द सुनता है, नासिका से सूँघता है, जिह्वा से स्वाद लेता है, काया से स्पर्श करता है, मन से धर्मा का 
ज्ञान करता हे । जब यह शरीर न आयु के साथ ...होता है तब न हिलता है ...न मन से धर्मौ को जान पाता 
है। राजन्य! इस कारण भी तुम्हे मानना चाहिये किं यह लोक भी है परलोक भी है ....॥' 

२२. “आप काश्यप। जो भी कहें, परन्तु मेरी धारणा तो अभी भी वही है, जो पहले थी कि यह 
लोक भी नरहींहै, परलोक भी नहींटहै....। 

“राजन्य इसमे कोई तकं ... पूर्ववत्‌... वह कैसे ?.. 

“भो काश्यप। मेरे नौकर किसी चौर को ....। उन्हें भै ेसी आज्ञा देता हूँ “इस पुरुष का चर्म 
उतारो, ताकि भँ इसके जीव को देख सूँ / वे उस का चर्म उतार देते है, परन्तु उसका जीव नहीं 
दिखायी देता। फिर उन्हें कहता हूँ “इसका मांस ... सनायु ....अस्थि ...मज्ना काट डालो, इसका जीव 


देखृंगा" वे उसका... काट डालते है, परन्तु उसमे हमे कोई नहीं दिखायी देता। भो काश्यप। इस कारण 
से भी हम मानते हैँ कि यह लोक नहीं है, परलोक भी नहीं है...“ | 
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( १०) अग्गिकजटिलउपमा ¦ 

२३. ““ तेन हि, राजञ्ञ, उपमं ते करिस्सामि, उपमाय मिधेकच्चे विज्जृ [.253) 
पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति-- 

' भूतपु्बं, राजजञ्ज, अञ्जतरो अग्गिको जटिलो अरञ्जायतने पण्णकुरिया वसति। 
अथ खो, राजञ्ज, अजञ्जतरो जनपदे सत्थो वुदासि। अथ खो सो सत्थो तस्स अग्गिकस्स | 
जरिलस्स अस्समस्स सामन्ता एकरत्ति वसित्वा पक्रामि। अथ खो, राजञ्ञ, तस्स [२.340) | 
अग्गिकस्स जटिलस्स एतदहोसि-- यन्नूनाहं येन सो सत्थवासो तेनुपसङ्कमेय्यं -अप्पेव नामेत्थ | 
किञ्चि उपकरणं अधिगच्छेय्यं ति! अथ खो सो अग्गिको जटिलो कालस्सेव वुदाययेनसो 
सत्थवासो तेनपुसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा अदस तरम सत्थवासे दहरं कुमारं मन्द उत्तानसेय्यकं ॑ 
छडडतं । दिस्वानस्स एतदहोसि--न खो मेतं पतिरूपं यं मे पेक्खमानस्स मनुस्सभूतो कालङ्करेय्य; 
यन्नूनाहं इमं दारकं अस्समं नेत्वा आपादेय्यं पोसेय्यं बडय्यं ति। अथ खो सो अग्गिको । 
जटिलो तं दारकं अस्समं नेत्वा आपादेसि पोसेसि वड़सि। † 

"यदा सो दारको दसवस्सुदेसिको वा होति द्वादसवस्सुदेसिको वा, अथ खो तस्स 
अग्गिकस्स जटिलस्स जनपदे किञ्चिदेव करणीयं उप्पञ्ि। अथ खो सो अग्गिको जटिलो तं 
दारकं एतदवोच-इच्छामहं, तात, जनपदं गन्तुं; अग्गि, तात, परिचरेय्यासि; मा च ते अग्गि 
निन्बायि; सचे च ते अग्गि निनब्बायेय्य, अयं वासी इमानि कदुानि इदं अरणिसहितं, [8.271] 
अग्मि निन्बततत्वा परिचरय्यासी ति। अथ खो सो अग्गिको जटिलो तं दारकं एवं अनुसासित्वा 
जनपदं अगमासि । तस्स खिड़ापसुतस्स अग्गि निब्बायि । अथ खो तस्स दारकस्स एतदहोसि- 
पिता खो मं एवं अवच--अग्गि, तात, परिचरेय्यासि; मा च ते अग्गि निन्बायि; सचे च ते 
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(१०) आग्रिक जटिल की उपमा- २३. तो, राजन्य! इस पर भी भैं तुम्हे एक दृष्टान्त सुनाता ह । 

ब "पहले कभी कोई अग्नि-उपासक जटाधारी साधु जंगल मेँ कुटी बनाकर रहता था । राजन्य 
कभी उस जंगल मेँ व्यापारियों का एक साथ (समूह) आया। वे व्यापारी उस अग्रि-उपासक जटिल के 
आश्रम के पास एक रात रह कर चले गये । राजन्य! तब उस जटिल के मन भें यह आया- “क्यो न मँ 
व्यापारियों के ठहरने के उस स्थान पर चलँ; हो सकता है, मेरे काम मेँ आने योग्य उनका कुछ सामान 
छूटा हो, वह मुञ्चे मिल जाय / तब वह अग्नि-उपासक जटिल प्रातःसमय से.ही उठकर+उस स्थान पर 

| गया, जलँ वे व्यापारी ठहरे थे। उस स्थान पर जाने पर उस जटिल को एक छोटा सा शिशु उतान लेटा 
| हआ दिखायी दिया । उसे देखकर जटिल के मन मे यह हुआ- "यह मेरे लिये उचित नहीं है किं कोई 
| मानव शिशु मेरे देखते हुए काल का ग्रास हो जाय । अतः इस शिशु को मै अपनी कुटिया पर ले चलू ओर 
पाल-पोष कर बड़ा कर लूँ / तब उस जटिल ने उस शिशु को कुटिया मे ले जाकर पाल-पोष कर बडा 

कर लिया। 

“जब वह लडका दश या बारह वर्ष का हुआ, तब वह जटिल किसी दिन कोई कार्यविशेष से 
पास के गौव मे जाने लगा। जाने से पूर्व उसने उस लडके को समञ्ञाया- “मै किसी कार्यविशेष से दूसरे 
गँव जा रहा हं । मेरे पीछे से तुम इस अग्नि का ध्यान रखना, यह बुञ्ञने न पावे । यदि अग्नि बुञ्जने लगे तो 
यह कुल्हाड़ी पड़ी है, ये लकडियाँ भी है, ये दोन अरणि है, इनके सहारे से अग्नि को प्रज्वलित रखना । 
वह जटिल लडके को इस तरह समज्ञा केर पास के गँव चला गया । पीछे से.बालक के खेल मे लगे रहने 
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अग्गि निन्बायेय्य, अयं वासी इमानि कदानि इदं अरणिसहितं, अग्गिं निब्बत्ेत्वा अग्गिं 
परिचरेय्यासी ति। यन्नूनाहं अग्गिं निब्बततेत्वा अग्गिं परिचरेय्यं ति। 

[7२.341] अथ खो सो दारको अरणिसहितं वासिया तच्छि--अप्पेव नाम अग्गिं अधिगच्छेय्यं 
ति। नेव सो अग्गिं अधिगच्छि। अरणिसहितं द्विधा फालेसि, तिधा फालेसि, चतुधा फालेसि, 
पञ्चधा फालेसि, दसधा फालेसि, सतधा फालेसि, सकलिकं सकलिकं अकासि, सकलिकं 
सकलिकं करित्वा उदुक्ले कोटेसि, उदुक्छले कोद्ेत्वा महावाते ओपुनि- अप्येव नाम 
(पि.254] अगिं अधिगच्छेय्यं ति। नेव सो अग्गिं अधिगच्छि। 

"अथ खो सो अग्गिको जटिलो जनपदे तं करणीयं तीरेत्वा येन सको अस्समो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं दारकं एतदवोच--कच्ि ते, तात, अगिन निन्बुतो ति? इध 
मे, तात, खिडापसुतस्स अग्गि निब्बायि । तस्स मे एतदहोसि--पिता खो मे एवं अवच- 
अग्गि, तात, परिचरेय्यासि; मा च ते, तात, अग्गि निन्बायि; सचे च ते अग्गि निब्बायेय्य, अयं 
वासी इमानि कदुानि इदं अरणिसहितं, अग्गिं निन्बत्तत्वा अग्मि परिचरेय्यासी ति। यन्नूनाहं 
अगिं निन्बततेत्वा अग्गिं परिचरेय्यं ति। अथ ख्वाहं तात, अरणिसहितं वासिया तच्छि- 
अप्येव नाम अग्गिं अधिगच्छेयं ति । नवाहं अग्गिं अधिगच्छि। अरणिसहितं द्विधा फालेसि, 
तिधा फालेसिं, चतुधा फालेसिं, पञ्चधा फालेसिं, दसधा फालेसिं, सतधा फालेसिं, सकलिकं 
सकलिकं अकासि, सकलिकं सकलिकं करित्वा उदुक्खले कोसि, उदुक्खले कोटेत्वा 
महावाते ओपुनिं- अप्येव नाम अग्गिं अधिगच्छेयं ति। नेवाहं अग्मि अधिगच्छ ति। 

"अथ खो तस्स अग्गिकस्स जटिलस्स एतदहोसि- याव बालो अयं वारको अन्यत्त । 
कथं हि नाम अयोनिसो अग्गिं गवेसिस्सती ति! तस्स पेक्छमानस्स अरणिसहितं गहेत्वा 
[8.272, ९.342] अग्गिं निन्बत्तेत्वा तं दारकं एतदवोच--एवं खो, तात, अग्मि निन्बत्ततव्बो 
न त्वेव यथा त्वं बालो अब्यत्तो अयोनिसो अग्गिं गवेसी" ति। 
के कारण, अग्नि बुञ्ञ गयी । जब लड़के को उसका ध्यान आया तो उसने सोचा- "पिताजी कह कर गये 
थे कि अग्नि बुञ्जने न पावे। यदि किसी कारण से बुञ्ञ ही जाय तो यह कुल्हाड़ी, ये लकडियाँ, ये 
अरणियाँ - इनके सहारे से अग्नि जला लेना। क्यो न भै अग्नि बनाकर पुनः प्रज्वलित कर लूँ।' तब उसने 
उस अरणि-युग्म के कुल्हाड़ी की सहायता से दो .. तीन.. चार . कड टुकड़े कर डाले, परन्तु अग्नि नहीं 
जल पायी। फिर उसने उन टुकड़ों की ओर छोटा बनाकर ऊखल मे डाल कर कूटा, कूटकर हवा में 
उड़ा दिया कि किसी तरह अग्नि जल जाय। परन्तु अग्नि को नहीं जलना था, नहीं जली। 

"तब वह जटिल अपना कार्य समाप्त कर ग्राम से अपनी कुटिया पर वापस लौटा तो उसने अग्नि 
को बु्ञा पाया। तब उसने आते ही लडके से पूछा- "तात। अग्नि बुज्ी तो नहीं ?“ लडके ने बताया- "हौ, 
पिताजी! आप के जाने के बाद, मेरे खेल मेँ लगे रहने के कारण, अग्नि बुञ्ज गयी। तब मैने सोचा कि 
पिताजी कहकर गये थे .पूर्ववत्‌...अग्नि को नही जलना था नहीं जली ॥ 

"तब उस जटिल साधु के समञ्ज मेँ आया कि यह बालक नादान एवं मूर्खं है । इसको अग्नि 
जलाने की विधि का ज्ञान नहीं है । फिर उस जटिल साधु ने उस लड़के को दिखाते हुए अरणियों से अग्नि 


उत्पन्न कर उस लड़के से कहा- "तात! अग्नि इस विधि से उत्पन्न की जाती हे उस अनुचित विधि से 
नहीं, जिससे तुम उत्पन्न कर रहे थे। 





[न ` 


९०. पायासिराजजञ्जसुत्त ५६५ 


'"एवमेव खो त्वं, राजञ्ञ, बालो अब्यत्तो अयोनिसो परलोकं गवेसिस्ससि । 
परिनिस्सज्नेतं, राजज्ञ, पापकं दिद्धिगतं ! पटिनिस्सजेतं, राजञ्ज, पापकं दिद्भिगतं! माते 
अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया'' ति। 

२४. **किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो नैवाहं सक्रोमि इदं पापकं दिद्टिगतं 
पटिनिस्सनच्नितुं। राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति तिरोराजानो पि-“ पायासि राजञ्जो | 
एवंवादी एवंदिद्री--इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं | 
कम्मानं फलं विपाको" ति। सचाहं, भो कस्सप, इदं पापकं दिद्धिगतं पटिनिस्सन्नस्सामि, | 
भविस्सन्ति मे वत्तारो-“याव बालो पायासि राजञ्जो अब्यत्तो दुग्गहितगाहा' ति। [रि.255] | 
कोपेन पि नं हरिस्सामि मक्खेन पि नं हरिस्सामि पलासेन पि नं हरिस्सामी '' ति। (१०) 

( १९) देसत्थवाहउपमा 

२५. “*तेन हि, राजञ्ज, उपमं ते करिस्सामि, उपमाय मिधेकच्वे विञ्जू पुरिसा 

भासितस्स अत्थं आजानन्ति- | 

 ' भूतपुब्बं, राजञ्ञ, महासकटसत्थो सकटसहस्सं पुरत्थिमा जनपदा पच्छिमं जनपदं 
अगमासि। सो येन येन गच्छति खिष्पंयेव परियादियति तिणकदरोदकं हरितकपण्णं | तस्मि ॥ 
खो पन सत्थे द्वे सत्थवाहा अहेसुं--एको पञ्चन्नं सकटसतानं, एको पञ्चन्नं सकटसतानं । अथ ॥ 
खो तेसं सत्थवाहानं एतदहोसि--अयं खो महासकटसत्थो सकरटसहस्सं; ते मयं [९२.343] ॥ 
येन येन गच्छाम खिषप्पमेव परियादियति, तिणकद्रोदकं हरितकपण्णं; यनरूनं मयं इमं सत्थं | 
द्विधा विभजेय्याम--एकतो पञ्च सकटसतानि, एकतो पञ्चसकटसतानी ति। ते तं सत्थं द्विधा 
विभजिंसु-एकतो पञ्च सकटसतानि, एकतो पञ्च सकटसतानि। एको ताव सत्थवाहो बहुं 
तिणं च कदं च उदकं च आरोपेत्वा सत्थं पयापेसि। द्रीहतीहपयातो खो पन सत्थो अदस | 

“राजन्य तुम भी उसी तरह बाल (मूर्ख) एवं अनाड़ी बनकर अनुचित विधि से परलोक की 
मार्मणा कर रहे हो । राजन्य! इस मिथ्यादृष्टि को छोड़ो, जिससे तुम्हारा भविष्य तुम्हारे लिये अहितकर एवं 
दुखप्रद न बन जाय।' 
मत--त्याग भे लोक लज्जा का भय~ २४.“आप काश्यप! जो भी कं किन्तु अब भै इस मिथ्या धारणा को 
नही छोड सकता । कोसलराज प्रसेनजित्‌ एवं अन्य सभी राजा यह जानते दै कि पायासि राजन्य इस दृष्टि 
या इस धारणा (सिद्धान्त) का प्रतिपादक है किं यह लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है। यदि भो, 
काश्यप। अब मै इस मत को छोड दूँ तो साधारण जनता भी मृञ्े व्यङ्गय कसेगी कि पायासि राजन्य मूर्खं 
ओर अज्ञानी था, वह भ्रम मेँ पड़ा हुआ था। अतः मैँ तो अब क्रोध कर के भी, आग्रह करके भी, ईर्ष्या 
करके भी इस धारणा को पकड़े ही रर्हूगा ।' 

(११) दो सार्थवाहो का दृषटान्त- २५.“'तो राजन्य! इस पर भी मै तुम्हे एक दृष्टान्त सुनाऊंगा । सम्भवतः 
इसके सुनने से तुम अपनी इस मिथ्या धारणा को त्याग दो। 

“राजन्य! पहले कभी बहुत से व्यापारी (बनजारे) एक हजार गाडियों के साथ पूर्वदेश से पश्चिम 
देश जा रहे थे। वे जिस-जिस मार्ग से जाते उधर शीघ्र ही तृण-काष्ठ ओर हरे पत्ते को (उनके पशु) खा- 
पीकर समाप्त कर देते थे। उस शकटसमूह मे पाच पाँच सौ गाडयों के दो स्वामी थे । तब उन दोनों को 
ध्यान भे आया-- "हम व्यापारियों का एक हजार गाडियो का यह बहुत बड़ा समूह है । हम लोक जिस मार्ग 
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पुरिसं काठ्ठ लोहितक्खं सन्नद्धकलापं कुमुदमालिं आल्लवत्थं आहलकेसं कद्ममक्खितेहि चक्केहि 
[28.273] भद्रेन रथेन पटिपथं आगच्छन्तं । दिस्वा एतदवोच-' कृतो, भो, आगच्छसी' ति ? 
 अमुकम्हा जनपदा" ति। 

"कुहिं गमिस्ससी ' ति ? “ अमुकं नाम जनपदं" ति। 

"कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुदो ' ति ? 

[1२.344] एवं, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुदुो । आसित्तोदकानि वटुमानि। बहुं 
तिणं च कटं च उदकं च। छडेथ, भो, पुराणानि तिणानि कदानि उदकानि । लहुभारेहि 
सकटेहि सीघं सीघं गच्छथ । मा योग्गानि किलमित्था' ति। 

* अथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके आमन्तेसि-' अयं, भो, पुरिसो एवमाह- पुरतो 
[78.256] कन्तारे महामेघो अभिप्पवुदो, आसित्तोदकानि वटुमानि, बहुं तिणं च कटु च उदकं 
च; छडेथ, भो, पुराणानि तिणानि कदानि उदकानि, लहु भारेहि सकटेहि सीघं सीघं गच्छथ, 
मो योग्गानि किलमित्था ति। छडेथ, भो, पुराणानि तिणानि कानि उदकानि, लहुभारेहि 
सकटेहि सत्थं पयापेथा' ति। * एवं, भो ' ति खो ते सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स परिस्सुत्वा 
छडत्वा पुराणानि तिणानि कदानि उदकानि लहु भारेहि सकटेहि सत्थं पयापेसुं। ते पठमे पि 
सत्थवासे न अदसंसु तिणं वा कुं वा उदकं वा; दुतिये पि सत्थवासे, ततिये पि सत्थवासे, 
चतुत्थे पि सत्थवासे, पञ्चमे पि सत्थवासे, छद पि सत्थवासे, सत्तमे पि सत्थवासे न अदहसंसु 
तिणं वा कटं वा उदकं वा । सन्नेव अनयब्यसनं आपचिनंसु। ये च तस्मि सत्थे अहेसुं मनुस्सा 
वा पसू वा सब्बे सो यक्खो अमनुस्सो भक्खेसि। अद्विकानेव सेसानि। 

"यदा अञ्ञासि दुतियो सत्थवाहो-' बहुनिक्खन्तो खो, भो, दानि सो सत्थो' ति, 


से जाते... तो क्यो न हम इस समूह को दो भागों में बोट दं । एक भाग में पोच सौ ओर दूसरे भाग 
में भी पोच सौ ही गाडिया रहं ।' उन लोगों ने उस शकट-समूह को दो भागों में बट दिया । तब उन में 
से पाच सौ गाडियो के समूह का एक अधिपति बहुत सा तृण काष्ठ ओर जल साथ मे लेकर एक ओर 
चल पड़ा । दो तीन दिन चलने के बाद, उसने एक कृष्णवर्ण, लाल ओंखों वाले, तीर-धनुष लिये, कुमुद 
की माला पहने, भीगे वस्त्र वाले, भीगे केशों से युक्त एक पुरुष (यक्ष) को कचे लगे पियो वाले एक 
सुन्दर रथ पर वैठकर आते हुए देखा। देखकर वह (रथारूढ़ से) यह बोला- “आप लौम-कर्हा से आ 
रहे हैँ ?* “अमुक जनपद से" । 

“आप लोग करौ जाये गे ?“ “अमुक जनपद को“ 

“क्या आगे वाले कान्तार में बहुत वृष्टि हुई है? 

“ह... मार्ग जल से भरे पडे है । वहाँ बहुत तृण काष्ठ है । आप लोग अपने इस लदे हुए तृण-काष्ठ 
उदक को यहीं फक दें । गाडियों का भार कम करके आगे बढ़ । यों आप का मार्ग सुगम हो जायगा । वैल 
कोव्यर्थकष्टनदें। 

“तब वे व्यापारी "बहुत अच्छा" कहकर गाडियों पर लदे हुए तृण-काष्ठ को उतार कर, आगे 
बढ़े । आगे बढ़ने पर वे न तो पहले पडाव पर ही तृण-काष्ठ पा सके, न दूसरे पर .... न सातवे पर... । यों 
वे बहुत सङ्कट में पड़े । अन्त में, उस समूह मेँ जितने भी पुरुष थे, सभी को वह यक्ष खा गया । वर्ह उन 
की केवल अस्थि ही अवशिष्ट रह गयीं । 


॥ा - --- ----~-~~~~~----- ## 
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बहुं तिणं च कदं च उदकं च आरोपेत्वा सत्थं पयापेसि । द्रीहतीहपयातो खो पन सो [२.३45] 
सत्थो अदस पुरिसं काठं लोहितक्खं सन्नद्धकलापं कु मुदमालिं अह्वत्थं अछकेसं 
कदममकखितेहि चक्रेहि भद्रेन रथेन पटिपथं आगच्छन्तं । दिस्वा एतदवबोच- 
" कुतो, भो, आगच्छसी ' ति ? * अमुकम्हा जनपदा" ति। 
' कुहिं गमिस्ससी ' ति ? “ अमुकं नाम जनपदं ' ति। | 
कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्यवुदो' ति? | 
"एवं, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुद्रो । आसित्तोदकानि बटुमानि । [8.274] 
बहुं तिणं च कदं च उदकं च। छडेथ, भो, पुराणानि तिणानि कदुानि उदकानि । लहु भारेहि 
सकटेहि सीघं सीघं गच्छथ । मा योग्गानि किलमित्था' ति। | 
," अथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके आमन्तेसि-* अयं, भो, पुरिसो एवमाह- पुरतो | 
कन्तारे महामेघो अभिप्यवुदो आसित्तोदकानि वटुमानि, बहुं तिणं च कटं च उदकं च, छडेथ, | 
भो, पुराणानि तिणानि कद्ानि उदकानि, लहुभारेहि सकटेहि सीघं सीघं गच्छथ; मा योग्गानि | 
किलमित्था ति। अयं भो पुरिसो नेव अम्हाकं मित्तो न जातिसालोहितो । कथं मयं [7५.257] | 
इमस्स सद्धाय गमिस्साम! न वो छडतन्बानि पुराणानि तिणानि करानि उदकानि। यथाकतेन 
भण्डेन सत्थं पयापेथ। न नो पुराणं छडस्सामा' ति। “एवं, भो" ति खो ते सत्थिका तस्स | 
सत्थवाहस्स परिस्सुत्वा यथाकतेन भण्डेन सत्थं पयापेसुं । ते पठमे पि सत्थवासे न [२२.346] । 
अदसंसु तिणं वा कटं वा उदकं वा; दुतिये पि सत्थवासे, ततिये पि सत्थवासे, चतुत्थे पि | 
सत्थवासे, पञ्चमे पि सत्थवासे, छद्रे पि सत्थवासे, सत्तमे पि सत्थवासे न अदसंसु तिणं वा | 
कटं वा उदकं वा। तं च सत्थं अदसंसु अनयन्यसनं आपन्नं । ये च तस्मि सत्थे पि अहेसुं 
मनुस्सा वा पसू वा तेसं च अद्विकानेव अदसंसु, तेन यक्खेन अमनुस्सेन भक्खितानं । 
,' अथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके आमन्तेसि-" अयं खो, भो, सत्थो अनयन्यसनं 
आपन्नो यथा तं तेन बालेन सत्थवाहेन परिणायकेन । तेन हि, भो, यानम्हाकं सत्थे अप्पसारानि 
पणियानि तानि छडत्वा, यानि इमस्मि सत्थे महासारानि पणियानि तानि आदियथा' ति। ' एवं, 


“जब पंच सौ गाडियं के दूसरे अधिपति ने सोचा कि आगे वाले गाड़ियों के समूह को आगे गये 
एक सप्ताह से अधिक समय दीत चुका है तो वह भी आगे के लिये चल पड़ा । आगे चलने पर उसको भी 
वही कृष्णवर्ण, लाल आंखों वाला....। उसने कहा...वैलो को व्यर्थ कष्ट न दे। 
॥ ““ यह सुनकर उसके मन में यह हुआ- ' ... यह पुरुष न तो हमारा मित्र है, न हमारा कोई नाते- 
रिश्तेदार (रक्तसम्बन्धी) ही । इस पर हम लोग कैसे विश्वास कर! ये पुराने (संगृहीत) तृण-काष्ठ छोड़ने 
योग्य नीं है । अतः इनके साथ ही आगे बढना चाहिये ।...1 "बहुत अच्छा कहकर वे गाडियों के स्वामी 
आगे बढ़े । उन लोगों को न तो पहले पड़ाव पर ...न तो सातवे पड़ाव पर ही कोई तृण-काष्ठ जल मिला। 
अपितु उन्होने देखा कि पहले शकटसमूह मे जितने मनुष्य ओर पशु थे, सबको वह राक्षस खा गया । 
उनकी केवल हधियो बाकी है । 
“.तब उस शकटाधिपति ने कहा- “उस समूह का अधिपति, मूर्खं होने के कारण, अपना तथा 
अपने साथियो का नाश कर वैठा। अच्छा, हम लोगों के पास जो अल्प मूल्य वाले समान है, उनके बदले 
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भो' ति खो ते सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स परिस्सुत्वा यानि सकस्मि सत्थे अप्पसारानि 
पणियानि तानि छडत्वा, यानि तस्मि सत्थे महासारानि पणियानि तानि आदियित्वा सोत्थिना 
तं कन्तारं नित्थरिसु, यथा तं पण्डितेन सत्थवाहेन परिणायकेन । 


` "एवमेव खो त्वं, राजञ्ज, बालो अब्यत्तो अनयन्यसनं आपजिस्ससि अयोनिसो 
परलोकं गवेसन्तो, सय्यथापि सो पुरिमो सत्थवाहो । ये पि तव सोतन्बं सद्धातब्बं मञ्जिस्सन्ति 
{8.275] ते पि अनयब्यसनं आपलिस्सन्ति, सेय्यथापि ते सत्थिका। परिनिस्सजेतं, राजञ्ज, 
पापकं दिद्विगतं; पटिनिस्सल्नेतं, राजजञ्ज, पापकं दिद्विगतं। मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय 
दुक्खाया' ' ति। 
२६. किञ्च पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो नवाहं सक्तोमि इदं पापकं दिदिगतं 
[९२.347] पटिनिस्सनितुं। राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति तिरोराजानो पि-' पायासि 
राजजञ्जो एवंवादी एवंदिद्वि-इति पि नत्थि परो लोको ....पे०... -विपाको ' ति। सचाहं, भो 
कस्सप, इदं पापकं दिद्विगतं पटिनिस्सन्निस्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो- "याव बालो पायासि 
04.258] राजञ्जो अव्यत्तो दुग्गहितगाही ' ति। कोपेन पि नं हरिस्सामि मक्खेन पि नं हरिस्सामि 
पलासेन पि नं हरिस्सामी '' ति। (११) 


( १२ ) गृथभारिकउपमा 
२७. "“ तेन हि, राजञ्ञ, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकचे विजञ्जू पुरिसा 
भासितस्स अत्थं आजानन्ति- 


` भूतपुव्बं, राजञ्ज, अञ्जतरो सुकरपोसको पुरिसो सकम्हा गामा अञ्ज गामं अगमासि। 
तत्थ अदस पहूतं सुक्खं गृथं छडितं । दिस्वानस्स एतदहोसि- अयं खो बहुको सुक्खगुथो 
छड्कितो मम च सूकरभत्त; यन्नूनाहं इतो सुक्खगृथं हरेयं ति। सो उत्तरासङ्ग पत्थरित्वा पहूतं 
सुक्खगूथं आकिरित्वा भण्डिकं बन्धित्वा सीसे उच्चारोपेत्वा अगमासि । तस्स अन्तरामगगे 
महाअकालमेघो पावस्सि। सो उग्धरन्तं प्धरन्तं याव अग्गनखा गृथेन मक्खितो गुथभारं 


मेँ इस समूह का बहुमूल्य सामान ले लँ ओर अपना अल्प मूल्य सामान यही छोड दं । “बहुत अच्छा" 
कहकर .. बहुमूल्य सामान अपनी गाडियों मेँ भर लिया ओर उस कान्तार को स्वस्तिपूर्वक पार कर लिया। 

` राजन्य। इसी प्रकार तुम भी मृञ्े बाल, अव्यक्त जान पडते हो, तुम भी अनुचित रीति का 
प्रयोग करते हए परलोक की मार्गणा करते नष्ट हो जाओगे, जैसे वह पहला सार्थ। जो तुम्हारी बातों को 
्रदधपूर्वक मानते है वे भी उसी तरह नष्ट हो जागे जैसे उस पहले सार्थवाह के अन्य साथी । अतः 
राजन्य। इस मिथ्या धारणा को छोड दो, जिससे तुम्हारा चिरकाल तक हित , सुख, कल्याण होता रहे 

२६.. आप काश्यप। कुछ भी करं... पर्ववत्‌ ...मै तो दृढतापूर्वक इस मत का ही आग्रही रहुगा ॥“ 
(१२) मैला ढोने वाले का दृषटान्त- २७.*तो राजन्य। सुनो भै तुम्हं एक अन्य दृष्टान्त सुनाता हूँ, सम्भवतः 
उस के सुनने से तुम्हारा यह मिथ्याग्रह नष्ट हो जाय । 

राजन्य बहुत पहले एक सूअर पालने वाला अपने गौँव से दूसरे गव गया । वहाँ उसने सूखे 
मल का एकं ढेर (राशि) देखा । उसे देखकर उसके मन में हआ- "यह मल तो मेरे सूअरों का भक्ष्यहै, 
अतः मै इसे अपने घर ले चलूँंगा ।' तब वह अपनी चादर वि्ठाकर वहाँ से बहुत से सूखे मल को उठा कर 
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आदाय अगमासि । तमेनं मनुस्सा दिस्वा एवमाहंसु- कचि नो त्वं, भणे, उम्मत्तो, कच्चि 
विचेतो ? कथं हि नाम उग्धरन्तं पग्घरन्तं याव अग्गनखा गृथेन मक्खितो गृथभारं हरिस्ससी 
| ति) 
तुम्हे ख्ेत्थ, भणे, उम्मत्ता, तुम्हे विचेता । तथा हि पन मे सूकरभन्तं ति। [२.348] 
'*एवमेव खो त्वं, राजजञ्ज, गृथभारिकूपमो मञ्ञे पटिभासि । पटिनिस्सज्नेतं, राजजञ्ज, | 
पापकं दिद्धिगतं; परिनिस्सजेतं, राजञ्ञ, पापकं दिद्विगतं। मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय | 
दुक्खाया'' ति। 
२८. ““किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो नेवाहं सक्रोमि इदं पापकं दिद्विगतं ; 
~ पटिनिस्सन्जितुं । राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति तिरोराजानो पि-' पायासि [8.276] । 
राजञ्ञो एवंवादी एवंदिद्धि--इति पि नत्थि परोलोको.... पे०....विपाको ' ति। सचाहं, भो 
कस्सप, इदं पापकं दिद्विगतं पटिनिस्सज्निस्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो- याव बालो पायासि 
राजञ्जो अब्यत्तो दुग्गहितगाही ति। कोपेन पि नं हरिस्सामि मक्खेन पि नं हरिस्सामि पलासेन | 
पि नं हरिस्सामी'' ति। (१२) | 
( १३ ) अक्खधुत्तकउपमा ू 
२९. “तेन हि, राजञ्ञज, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्वे विञ्ञू पुरिसा 
भासितस्स अत्थं आजानन्ति- | 
" भूतपुन्बं, राजञ्ञ, दवे अक्खधुत्ता अक्खेहि दिव्विंसु। एको अक्खधुत्तो [4.259] 
आगतागतं कलिं गिलति। अदसा खो दुतियो अक्खधुत्तो तं अक्खधुत्तं आगतागतं कलिं 
गिलन्तं । दिस्वा तं अक्खधूत्तं एतदवोच- त्वं खो, सम्म, एकन्तिकेन जिनासि । देहि मे, सम्म, 
पजोहिस्सामी ति। एवं सम्मा ति खो सो अक्खधुत्तो तस्स अक्खधुत्तस्स अक्खे पादासि । अथ 
गठरी मेँ बोध कर, शिर पर रख चल दिया । उसके, रास्ते मेँ चलते समय बहुत भारी वृष्टि होने लगी । वह 
जल से भीगने के कारण चूती हुई टपकती हुई गठरी को लिये शिर से पैर तक मैले से लथपथ हुआ जा 
रहा था। उसे देखकर लोग कहने लगे- “क्या आप पागल (उन्मत्त) है या सनकी (विक्षिप्त) है कि इस 
चूते-टपकते मल की गठरी को लिये शिर से पैर तक मल से लथ-पथ हुए जा रहे है?. 
(सूअर पालने वाले ने कहा-) "आप ही लोग पागल है । यह तो मेरे सूअरों का खाद्य हे। 
“राजन्य! उसी तरह तुम भी इस मल की गठरी ढोने वाले की तरह मूर्ख एवं अविवेकी ज्ञात होते 
हो । राजन्य! इस मिथ्या धारणा को छोड दो, इसी मेँ तुम्हारा दीर्घकालिक हित है ।“* 
२८..आप काश्यप। मेरे विषय में कुछ भी कहते रहें , मँ इस पापमय मिथ्याधारणा को नहीं छोड 
पाऊगा । राजा प्रसेनजित्‌ .. पूर्ववत्‌ .....1 भो काश्यप! यदि भें इस पापमय मिथ्या धारणा को छोड दूंगा तो 
मेरे विषय मे लोग कहने लगेगे कि पायासि राजन्य तो मूर्ख अव्यक्त दुराग्रही होते हुए भ्रम में पड़ा था । अतः 
मै इस मिथ्या धारणा को अपनी लोकलज्ना के भय से आग्रहपूर्वक पकडे रर्हुगा ।'* 
(१३) अक्षधूर्तकोपमा- २९. “तो राजन्य। मैँ तुम्हें एक अन्य दृष्टान्त सुनाता हू. उसे सुनकर सम्भवतः तुम 
अपनी मिथ्या धारणा का त्याग कर दो। 
“पुराने समय की बात है दो जुआरी जुआ खेला करते थे । उनमें से एक जुआरी हार या जीत 
के पासे को निगल जाता था जिससे दूसरा जुआरी हार जाता था।तब एक बार दूसरे जुआरी ने कहा- 


` श 
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खो सो अक्खधुत्तो अक्खे विसेन परिभावेत्वा तं अक्खधुत्तं एतदवबोच-एहि खो, । 
अक्खेहि दिब्बिस्सामा ति। एवं सम्मा ति खो सो अक्खधुत्तो तस्स अक्खधुत्तस्स पच्चस्सोसि। 
दुतियं पि खो ते अक्खधुत्ता अक्खेहि दिव्विंसु। दुतियं पि खो सो अक्खधुत्तो आगतागतं 
[२२.349] कलिं गिलति। आहसा खो दुतियो अक्खधुत्तो तं अक्खधुत्तं दुतियं पि आगतागतं 
कलिं गिलन्तं । दिस्वा तं अक्खधुत्तं एतदवोच- 
"लित्तं परमेन तेजसा, गिलमक्खं पुरिसो न बुज्डति। 
गिल रे गिल पापधुत्तक, पच्छा ते कटुकं भविस्सती' ति॥ 

"एवमेव खो त्वं, राजञ्ञ, अक्खधुत्तकूपमो मञ्ञे परटिभासि । परिनिस्सजेतं, राजजञ्ज, 
पापकं दिद्िगतं; परिनिस्सजेतं, राजञ्ज, पापकं दिद्िगतं। मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय 
दुक्खाया ' ' ति। 

३०. ““किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो नेवाहं सक्रोमि इदं पापकं 
दिद्विगतं पटिनिस्सच्नितुं। राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति तिरोराजानो पि-' पायासि 
राजजञ्ञो एवंवादी एवंदिद्वि-इति पि नत्थि परो लोको....पे०....विपाको ' ति। सचाहं, भो 
[8.277] कस्सप, इदं पापकं दिद्धिगतं पटिनिस्सच्निस्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो- याव 
बालो पायासि राजजञ्ञो अव्यत्तो दुग्गहितगाही ' ति। कोपेन पि नं हरिस्सामि मक्खेन पि नं 
हरिस्सामि पलासेन पि नं हरिस्सामी ' ति। (१३) 

( १४) साणभारिकउपमा 

३१. "“ तेन हि, राजञ्ञज, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्वे विजञ्ञू पुरिसा 
भासितस्स अत्थं आजानन्ति- 

" भूतपुब्बं, राजजञ्ज, अञ्जतरो जनपदो वुदासि। अथ खो सहायको सहायकं 
पूजा कर लूं। तब सम्भवतः मै भी जीतने लगूँ।' यह सुनकर पासे पहले जुआरी ने दूसरे जुआरी को दे 
दिये । जुआरी ने (ओंख बचाकर एकान्त मेँ जाकर) उन पासो को विषसम्पृक्त कर दिया । ओर पासे लाकर 
उसे दे दिये । ओर कहा- “अब जूआ पुनः प्रारम्भ कर “1 "बहुत अच्छा* कहकर जूआ पुनः प्रारम्भ किया। 


जुआरियों ने पासे फैकने प्रारम्भ किये । दूसरे जुआरी ने पहले जुआरी को पासा निगलते देख लिया। 
देखकर दूसरे जुआरी ने कहा- 

तेज विष में बुञ्चे हुए पासे को यह जुआरी समञ्ञ नहीं पा रहा है । रे पापी जुआरी। निगल जा, 
निगल जा! कुछ ही क्षण में तुञ्े इस (निगलने) का परिणाम पता लगेगा! 

“राजन्य तुम उस पहले जुआरी की तरह ही लग रहे हो! अब भी समय है, राजन्य! तुम अपनी 
दृष्टिगत धारणा को त्याग दो । अन्यथा यह मिथ्या धारणा तुम्हारे लिये चिरकाल पर्यन्त अहितकर एवं 
दुःखप्रद ही होगी |“. 

३०. “भो काश्यप। आप जो भी कर्हे, भँ तो लोकलस्नावश इस मिथ्यादृष्टि को छोड नरी 


(१४) साणभारिक का दृष्टान्त- ३१. “तो राजन्य! भै यहाँ तुम्हे एक दृष्टान्त फिर सुनाता हू । हो सकता 
हे, इसके सुनने से तुम्हारी यह मिथ्यादृष्टि छूट ही जाय। 
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आमन्तेसि-- आयाम, सम्म, येन सो जनपदो तेनुपसङ्कमिस्साम-- अप्येव नामेत्थ किञ्चि धनं 
अधिगच्छेय्यामा ति। एवं सम्मा ति खो सहायको सहायकस्स पच्चस्सोसि । [प.260, २.350] | 
ते येन सो जनपदो येन अञ्जतरं गामपटं तनुपसङ्कमिंसु । तत्थ अदसंसु पहतं साणं डं । 
दिस्वा सहायको सहायकं आमन्तेसि--इदं खो, सम्म, पहृतं साणं छडतं । | 
तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं बन्ध, अहं च साणभारं बन्धिस्सामि। उभो साणभारं 
आदाय गमिस्सामा ति। | 
एवं सम्मा ति खो सहायको सहायकस्स परिस्सुत्वा साणभारं बन्धित्वा ते उभो 
साणभारं आदाय येन अञ्जतरं गामपटं तेनुपसङ्कमिंसु । तत्थ अदसंसु पहृतं साणसुत्तं छडतं । | 
.. = दिस्वा सहायको सहायकं आमन्तेसि- यस्स खो, सम्म, इच्छेय्याम साणं, इदं पहूतं साणसुत्त 
छडतं। 
तेन हि, सम्म, त्वं साणभारं छडहि, अहं च साणभार छडस्सामि। उभो साणसुत्तभारं | 
आदाय गमिस्सामा ति। | 
अयं खो मे, सम्म साणभारो दूराभतो च सुसननद्धो च । अलं मे, त्वं पजानाही ति। | 
अथ खो सो सहायको साणभारं छडेत्वा साणसुत्तभारं आदियि। ते येन अञ्जतरं 
गामपद्ं तेनुपसङ्कमिंसु। तत्थ अदसंसु पहता साणियो छड्ता । दिस्वा सहायको सहायकं | 
आमन्तेसि- यस्स खो, सम्म, अत्थाय इच्छेय्याम साणं वा साणसुत्तं वा, इमा पहूता साणियो | 
छङडता। | 
तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं छडहि, अहं च साणसुत्तभारं छडस्सामि । [8.278] | 
उभो साणिभारं आदाय गमिस्सामा ति। | 


“राजन्य पुराने समय मेँ कोई एक समृद्ध जनपद था । तब एक साथीने ---- वन्य पक सज ३ अकत बूर साथी स दूसरे साथी से | 
कहा “आओ, सौम्य! उस जनपद मे चले । ओर वहा व्यापार करके कुछ धन ही कमावे ॥ दूसरे साथी । 
ने "बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। ओर वे दोनों उस जनपद में परचे। यहौँ उन दोनों एक | 
स्थान पर बहुत सा सन पड़ा देखा । देख कर एक ने दूसरे से कहा- "यहो यह बहुत अधिक सन पड़ा | 
है। तुम भी इस सन की एक गठरी बोध लो, भै भी एक गठरी बौध लंगा “बहुत अच्छा कहकर दोनों 
सन की गठरियौँ लेकर आगे चले। | 

दोनों सन की गठरियाँ आगे बढ़ ही थे कि कुछ दूर जाने पर उन्हँ सन से कते हए सूत का | 

| ढेर दिखायी दिया । उसे देखकर पहले साथी ने कहा- “देखो। जिसके लिये सन होता है वह सन से कता 
+ सूत अत्यधिक मात्रा मे यहो पड़ा है, तो आओ, इस सन को फक कर इस सूत की गठरी बौध लें । इसे 
अधिक धन मिलेगा। 
परन्तु दूसरे साथी ने कहा- मित्र! देखो , मै यह सन का भार बहुत दूर से ला रहा हू । यह बहुत 
अच्छी तरह बंधा है । मेरे लिये यही पर्याप्त है । यह कहकर उसने सूत नहीं लिया। पहले ने वह सूत बांध 
लिया ओर सन वहीं छोड दिया। ओर दोनो आगे चल दिये। 

| ““कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हँ सन के सूत से बनाटाट का ढेर दिखायी दिया । वहौँ भी पहले 
। ने दूसरे से उस सूत के बदले टाट का गह्वर बँधने के लिये कहा, परन्तु दूसरा अपना सन का भार ही 

रखने का हठ करता रहा । तब पहले ने वह सूत फकङ्रटाट का गहर बांध लिया। 


॥ 
न 
नष 


५७२ दीघनिकायपालि 


अयं खो मे, सम्म, साणभारो दूराभतो च सुसन्नद्धो च। अलं मे, त्वं पजानाही ति। 

अथ खो सो सहायको साणसुत्तभारं छडत्वा साणिभारं आदियि। ते येन अञ्जतरं 
[1९.351] गामपदटुं तेनुपसङ्कमिंसु। तत्थ अदसंसु पहूतं खोमं छडितं, दिस्वा ...पे०....पहतं 
खोमसुत्तं छितं, दिस्वा ....पहूतं खोमदुस्सं छडितं, दिस्वा ....पहूतं कप्पासं छितं, दिस्वा 
....पहूतं कप्पासिकसुत्तं छतं, दिस्वा ....पहूतं कप्पासिकदुस्सं छडितं, दिस्वा .... पहूतं 
अयं छडतं, दिस्वा ....पहूतं लोहं छितं, दिस्वा ....पहूतं तिपुं छडितं, दिस्वा ....पहूतं सीसं 
कडित, दिस्वा ....पहूतं सच्छं छडितं, दिस्वा ....पहूतं सुवण्णं छडितं, दिस्वा ....सहायको 
सहायकं आमन्तेसि- यस्स खो सम्म अत्थाय इच्छेय्याम साणं वा साणसुत्तं वा साणियो वा 
[7१.261] खोमं वा खोमसुत्तं वा खोमदुस्सं वा कप्पासं वा कप्पासिकसुत्तं वा कप्यासिकदुस्सं 
वा अयं वा लोहं वा तिपुं वा सीसं वा सज्जं वा, इदं पहूतं सुवण्णं छडितं । 

तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं छडहि, अहं च सज्छुभारं छडस्सामि । उभो सुवण्णभार 
आदाय गमिस्सामा ति। 

अयं खो मे, सम्म, साणभारो दूराभतो च सुसन्नद्धो च । अलं मे, त्वं पजानाही ति। 

अथ खो सो सहायको सञ्ज्रुभारं छडत्वा सुवण्णभारं आदियि। ते येन सको गामो 
तेनुपसङ्कमिंसु। तत्थ यो सो सहायको साणभारं आदाय अगमासि तस्स नेव माता पितरो 
[1२.352] अभिनन्दिसु, न पुत्तदारा अभिनन्दिसु, न मित्तामच्वा अभिनन्दिसु, न च ततोनिदानं 
सुखं सोमनस्सं अधिगच्छि। यो पन सो सहायको सुवण्णभारं आदाय अगमासि तस्स माता पि 
पितरो पि अभिनन्दिसु, पुत्तदारा पि अभिनन्दिसु, मित्तामच्वा पि अभिनन्दिसु, ततोनिदानं च 
सुखं सोमनस्सं अधिगच््छि। 

'*एवमेव खो त्वं, राजञ्ज, साणभारिकूपमो मञ्ञे पटिभासि । पटिनिस्सजेतं, राजजञ्ञ, 
पापकं दिद्धिगतं; पटिनिस्सजेतं, राजञ्ज, पापकं दिद्धिगतं। मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय 
दुक्खाया'' ति। (१४) 

३. पायासि उपासकत्तं पटिवेदेसि 
[8.279] ३२. ““ पुरिमेनेव अहं ओपम्मेन भोतो कस्सपस्स अत्तमनो अभिरद्धो । अपि चाहं, 
इमानि विचित्रानि पञ्हापरिभानानि सोतुकामो एवाहं भवन्तं कस्सपं पच्चनीकं कातन्बं 
वे आमे बदढ़े। आगे बढ़ने पर उनको बहुत सा क्षौम (अलसी का सन)...क्षौम से बने 
वस्त्र ..कपास ... तबा. रोगा ... सीसा ... चान्दी ... सुवर्णं दिखायी दिया । वहौँ भी पहले ने दूसरे से सुवर्ण 
उठाने की बात कटी, परन्तु दूसरा अपने सन के भार के हठ से ही चिपका रहा । पहले ने चांदी का भार 
वहीं छोडकर उस सुवर्णं का गह्वर बाँध लिया। ओर दोनों अपने घर लौट आये । 

तब उनमें से जो सन का भार लेकर घर लौटा उसके न माता-पिता प्रसन्न हुए, न पुत्र. न स्त्री, 
न मित्र, न अमात्य । न उस सन से उसी को कोई सुख मिला। परन्तु सुवर्ण का भार लेकर लौटने वाले 
से उसके माता-पिता, पुत्र-स्त्री, भाई-बन्धु, मित्र, साथी-सभी प्रसन्न हुए। ओर वह भी उस सुवर्णं के 
सहारे से सुखपूर्वक जीवन-बिताने लगा। 

“इसी तरह राजन्य! एेसा लगता है कि तुम भी उस साणभारिक की तरह अपने आग्रह के वश 
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अमज्जिस्सं । अभिक्रन्तं, भो कस्सप, अभिक्कन्तं, भो कस्सप। सेय्यथापि, भो कस्सप, निक्रुजितं 
वा उक्ुजेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूठ्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपच्जोतं 
धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भोता कस्सपेन अनेकपरियायेन धम्मो 
पकासितो । एसाहं, भो कस्सप, तं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्छुसद्घं च। 
उपासकं मं भवं कस्सपो धारेतु अज्नतगे पाणुपेतं सरणं गतं । इच्छामि चाहं, भो कस्सप, 
महायज्ञं यजितुं। अनुसासतु मं भवं कस्सपो, यं ममस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया'' ति। | 
४. महप्फलो महानिसंसो यञ्ञो 
३३. "" यथारूपे खो, राजञ्ञ, यञ्ञे गावो वा हञ्जन्ति अजेव्का वा हञ्ञन्ति[ि.262] 
~ कुक्कटसूकरा वा हञ्जन्ति विविधा वा पाणा सङ्घातं आपच्नन्ति, परिग्गाहका च होन्ति [९२.353] 
मिच्छादिद्ी मिच्छासङ्कप्पा मिच्छावाचा मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाआजीवा मिच्छवायामा मिच्छासती 
मिच्छासमाधी, एवरूपो, राजञ्ज, यञ्जो न महष्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न 
महाविप्फारो । सय्यथापि, राजञ्ज, कस्सको बीजनङ्गलं आदाय वनं पविसेय्य। सो तत्थ 
दुक्खेत्ते दुन्भूमे अविहतखाणुकण्टके बीजानि पतिदापेय्य खण्डानि पूतीनि वातातपहतानि 
असारदानि असुखसयितानि । देवो च न कालेन कालं सम्माधारं अनुप्पवेच्छेय्य । अपि नु तानि 
जीजानि वुद्धिं विरूक्न्हं वेपुषं आपजेय्यु, कस्सको वा विपुलं फलं अधिगच्छेय्या'' ति ? 
“*नो हिदं भो कस्सप''। 


न नन 
मँ होकर ही बहुत कष्ट पा रहे हो। राजन्य! अब भी समय है, तुम अपनी इस मिथ्यादृष्टि को छोड़ दो, 
अन्यथा यह तुम्हारे लिये दीर्घकाल तक दुःखप्रद एवं अहितकर ही होगी। 
३. पायासि राजन्य द्वारा उपासकत्व स्वीकार करना 
३२. “भो काश्यप। मै तो आपके श्रीमुख से पहला दृष्टान्त सुनकर ही आपके प्रति श्रद्धालु हो 
गया था। परन्तु ये विचित्र एवं अपूर्वभाषित दृष्टान्त सुनने के लिये ही मै इतनी देर से विरुद्ध (प्रत्यनीक) 
बातें बोल रहा था। आश्य है, भो काश्यप! अद्धुत है भो काश्यप! जैसे कोई उलटे को सीधा कर दे... 
पूर्ववत्‌ आपने अनेक प्रकार से धर्म का प्रकाश किया। हे काश्यप! आज से भै उन भगवान्‌ गौतम की शरण 
मेँ जाता हूँ, धर्म की.... सङ्घ की शरण मेँ जाता हूं। भो काश्यप। आज से आप मूञ्े अपना जीवनभर 
उपासक समञ्जं। भो काश्यप। भै एक विशाल यज्ञ करना चाहता हूं । आप मुञ्चे उसके लिये एेसी विधि का 
उपदेश करं जो मेरे लिये चिरकाल तक सुखप्रद एवं हितकर हो ?". 
४. अधिक फलदायी यज्ञ 
३३. ““राजन्य। जिस एसे यज्ञ मे, जहोँ गौं काटी जाती है, भेड बकरियों का वध किया जाता 
| है, मूर्गे या सूअर मारे जाते है; तथा दान भी एसे लागो को दिया जाता है जो मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासङ्कल्प, 
मिथ्यावाक्‌, मिथ्याकर्म वाले, मिथ्या आजीविका वाले, मिथ्या व्यायाम (प्रयत्न) वाले, मिथ्यास्मृतियुक्त एवं 
मिथ्यासमाधिसम्पन्न हों । राजन्य! एेसा यज्ञ न अधिक शुभ फलदायी होता है, न अधिक लाभदायी ओर 
न अधिक माहात्म्य वाला होता है। राजन्य जैसे कोई किसान बीज ओर हल लेकर वन में प्रवेश करे । 
वहौँ वह ठीक तरह से हलाइ न चलायी हुई, जिस विपरीत भूमि मे कटि, कंकर पत्थर, या जंगली पेड- 
पौधे न उखाडे गये हों, एेसे बीज डाल दे जो खण्डित हों , सडे-गले हों, हवा-पानी से खराब हो चुके हो, 
जो निस्ततत्व हो चुके हौ या न जमने योग्य हों; समय पर वर्षा भी न बरसे; क्या एेसे बीज उस खेत मेँ घने 
रूप मेँ उग सकैगे या उगकर बढ़ सकेगे? क्या वह किसान उस खेत से अच्छा लाभ पा सकेगा?.. 





न व ााकानककातकाा 
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'*एवमेव खो, राजजञ्ज, यथारूपे यज्ञे गावो वा हञ्जन्ति अजेव्का वा हञ्जन्ति 
कुक्रुटसूकरा वा हञ्जन्ति विविधा वा पाणा सङ्घातं आपज्जन्ति, परिग्गाहका च होन्ति मिच्छादिद्ी 
[8.280] मिच्छासङ्कप्पा मिच्छावाचा मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाआजीवा मिच्छावायामा मिच्छासती 
मिच्छासमाधी, एवरूपो खो, राजञ्ज, यज्ञो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको 
न महाविप्फारो । 

'"यथारूपे च खो, राजञ्ज, यजञ्ञे नेव गावो हञ्जन्ति न अजेव्ठका हञ्ञन्ति न 
कुक्कुटसूकरा हञ्जन्ति, न विविधा वा पाणा सङ्घातं आप्नन्ति, परिग्गाहका च होन्ति सम्मादिदरी 
सम्मावाचा सम्माकम्मन्ता सम्माआजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो खो, 
राजजञ्ज, यज्ञो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको महाविप्फारो । सेय्यथापि, राजञ्ञ, 
कस्सको बीजनद्गलं आदाय वनं पविसेय्य। सो तत्थ सुखेत्ते सुभूमे सुनिहितखाणुकण्टके 
[१२.354] बीजानि पतिदुापिय्य अखण्डानि अपूतीनि अवातातपहतानि सारदानि सुखसयितानि। 
देवो च कालेन कालं सम्माधारं अनुप्पवेच्छेय्य । अपि नु तानि बीजानि वुद्धिं विरुक्छिहं वेपु 
आपनेय्युं, कस्सको वा विपुलं फलं अधिगच्छेय्या' ' ति ? 

“* एवं, भो कस्सप!'। 

'*एवमेव खो, राजञ्ञ, यथारूपे यज्ञे नेव गावो हञ्जन्ति न अजेव्का हञ्ञन्ति 
[7१.263] न कुक्कुटसूकरा हजञ्जन्ति न विविधा वा पाणा सङ्कातं आपच्नन्ति, परिग्गाहका च 
होन्ति सम्मादिदी सम्मासङ्कप्पा सम्मावाचा सम्माकम्मन्ता सम्माआजीवा सम्मावायामा सम्मासती 
सम्मासमाधी, एवरूपो खो, राजञ्ज, यजञ्जो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको 
महाविष्फारो '' ति। | 

५. सक्तच्यासक्तच्यदानफलानि 

३४. अथ खो पायासि राजज्जो दानं पद्रुपेसि समणब्राह्मणकपणद्धिकवणिब्बक- 

“नहीं, भो काश्यप!“ 

““राजन्य। उसी तरह जिस यज्ञ मे गौं काटी जाती दै .. पर्ववत्‌ ...एेसा यज्ञ न अधिक फलप्रद, 
न लाभप्रद ओर न अधिक गौरव देने वाला होता है। 

““ ओर राजन्य! जैसे यज्ञ मेँ न गौं काटी जाँय ...पूर्ववत्‌ .. वही ....अधिक गौरव वाला होता हे। 
राजन्य। जैसे कोई अनुभवी किसान बीज ओर हल लेकर किसी जंगली वन मेँ जाय । वह वहां कटि या 
कंकर-पत्थर एवं जंगली पेड-पौधों से रहित अच्छी तरह जोती हुई भूमि में एसे बीज डाले जो खण्डित 
न हों, सडे-गले न हो , हवा-पानी से खराब न हए हों, तत्तत वाले एवं जमने की क्षमता रखते हों; समय 
सेवे वर्षा काजल भी पाते रहें, क्या एसे बीज उस खेत मेँ सघन रूप से नहीं उगेगे या उग कर वृद्धि 
को प्राप्त नहीं होगे? क्या वह अनुभवी किसान उस खेत से अच्छा लाभ नहीं पा सकेगा?.. 

“भो काश्यप। अवश्य पा सकेगा ।'' 

"उसी तरह राजन्य! वह यज्ञ जिस मे गौं या भेड-बकरी न काटी जोय ...पूर्वः ; ...वही 
यज्ञ...अधिक गौरवाधायक होता है। 

५. सत्काररहित यज्ञ 
३४. तब पायासि राजन्य सभी श्रमण-्राह्मण, दरिद्र-निर्धन, साधु ओर भिक्षु; को दान 





 . णि 
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याचकानं । तस्मि खो पन दाने एवरूपं भोजनं दीयति--कणाजकं बिलङ्गदुतियं, धोरकानि च 
..  वत्थानि गुकवालकानि। तस्मि खो पन दाने उत्तरो नाम माणवो वावटो अहोसि। सो दानं 
| दत्वा एवं अनुदिसति-“* इमिनाहं दानेन पायासिं राजञ्जमेव इमस्मि लोके समागच्छ, मा 
परस्मि'' ति। अस्सोसि खो पायासि राजञ्जो-'“ उत्तरो किर माणवो दानं दत्वा [२.55] 
एवं अनुद्िसति--इमिनाहं दानेन पायासिं राजञ्जमेव इमस्मि लोके समागच्छि, मा परस्मि'' 
ति। अथ खो पायासि राजञ्ञो उत्तरं माणवं आमन्तापेत्वा एतदवोच-'' सच्चं किर [8.281] 
त्वं तात, उत्तर, दानं दत्वा एवं अनुदिससि-' इमिनाहं दानेन पायासिं राजञ्जमेव इमस्मि 
लोके समागच्छि, मा परस्मि' '' ति? 

^*एवं, भो''। 

““किस्स पन त्वं, तात उत्तर, दानं दत्वा एवं अनुद्िससि- इमिनाहं दानेन पायासिं 
राजञ्जमेव इमस्म लोके समागच्छ, मा परसिमि' ति। ननु, मयं, तात उत्तर, पुञ्जत्थिका 
दानस्सेव फलं पारिकद्धिनो '' ति ? 


“ भोतो खो दाने एवरूपे भोजनं दीयति-- कणाजकं बिलङ्गदुतियं, यं भवं पादा पि 
न इच्छेय्य सम्फुसितु; कुतो भुञ्जितु; धोरकानि च वत्थानि गुव्वालकानि, यानि भवं पादा पि 
न इच्छेय्य सम्फुसितु, कुतो परिदहितुं। भवं खो पनम्हाकं पियो मनापो । कथं मयं मनापं 
अमनापेन संयोजेमा!' ति? 


"तेन हि त्वं, तात उत्तर, यादिसाहं भोजनं भुञ्जामि तादिसं भोजनं पदुपेहि, [14.264] 
यादिसानि चाहं वत्थानि परिदहामि तादिसानि च वत्थानि पद्ुपेही '' ति। 


"एवं, भो '' ति खो उत्तरो माणवो पायासिस्स राजञ्जस्स पटिस्सुत्वा यादिसं भोजनं 
. पायासि राजञ्जो भुञ्जति तादिसं भोजनं पदरुपेसि, यादिसानि च वत्थानि पायासि राजजञ्ञो 
परिदहति तादिसानि च वत्थानि पदुपेसि। 


३५. अथ खो पायासि राजञ्ञो असक्तच्चं दानं दत्वा, असहत्था दानं दत्वा, [1२.३56] 


____ °, ~~~ 
करवाने लगा। उस दान मेँ खुदी चावल एवं कँजी का भोजन दिया जाने लगा एवं मोटे-पुराने वस्त्र दिये 
जाने लगे । इस दान की व्यवस्था मेँ उत्तर नामक माणवक को लगाया गया | वह माणवक दान देकर एसे 
कहा करता था- “इस दान द्वारा मेरा पायासि राजन्य के साथ इसी लोक मेँ सम्पर्क रहे, परलोक मे 
नही जब पायासि राजन्य ने सुना कि उत्तर माणवक एसा कह रहा है तो उसने उत्तर माणवक को 

१८१ बुलाकर कर पूछा- "तात उत्तर! क्या तुम सचमुच यह कह रहे हो कि "इस दान द्वारा मेरा...परलोक मँ 
नही + “जी , हो “तात उत्तर! तुम एेसा क्यो कहते हो- "इस दान द्वारा मेरा...परलोक में नही?" 

“आपके दान मे खुदी चावल ओर काजी का भोजन एवं मोटे पुराने वस्त्र दान मे दिये जाते है, 
जिन्हें कि आप चैर से भी न छुं, खाना ओर पहनना तो बहुत दूर की बात है । आप हमारे प्रिय ओर अपने 
ह । हम अपने प्रिय एवं आत्मीय .को अप्रिय (अपयश) के साथ कैसे देख सकते ह ?"' “तात उत्तर! तो जसे 
भोजन मै करता हू, वैसा ही भोजन ओर जैसे मै वस्त्र पहनता ह, वैसे वस्त्रो का दान मँ वितरण करो ।“ 

““बहुत अच्छा“ कहकर उत्तर माणवक ने जिस प्रकार का भोजन पायासि राजन्य करते थे, 
वैसा भोजन एवं जिस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वैसे वस्त्र दान मेँ देना प्रारम्भ किया। 








च) दीघनिकायपालि 


अचित्तीकतं दानं दत्वा, अपविद्धं दानं दत्वा कायस्स भदा परं मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं 
सहव्यतं उपपन्न सुञ्जं सेरीसकं विमानं । यो पन तस्स दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम 
माणवो सो सक्रच्चं दानं दत्वा, सहत्था दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं दत्वा, अनपविद्धं दानं 
दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्नि देवानं तावतिंसानं सहब्यतं। 


३६. तेन खो पन समयेन आयस्मा गवम्पति अभिक्खणं सुञ्जं सेरीसकं विमानं 
दिवाविहारं गच्छति। अथ खो पायासि देवपुत्तो येनायस्मा गवम्पति तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
[8.282] आयस्मन्तं गवम्पतिं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदुासि। एकमन्तं ठितं खो पायासिं 
देवपुत्तं आयस्मा गवम्पति एतदवोच-- 

“कोसि त्वं, आवुसो'' ति ? 

‹“ अहं, भन्ते, पायासि राजञ्जो' ' ति। 

“ननु त्वं, आवुसो, एवंदिद्धिको अहोसि--इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 
ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको! ' ति ? 

""सच्चाहं, भन्ते, एवंदिद्विको अहोसिं--इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 
ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ति। अपि याहं अय्येन कुमारकस्सपेन 
[1२.357] एतस्मा पापका दिद्विगता विवेचितो ' ' ति। 

“यो पन ते, आवुसो, दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो सो कुर्ह उपपन्नो '' 
ति? 

"यो मे, भन्ते, दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्कच्वं दानं दत्वा, 


_ „~~~ 
ससत्कार दानयज्ञ- ३५. तब पायासि राजन्य सत्काररहित दान देकर, दूसरे के हाथ से दिलवाकर, 
उपक्षपूर्वक दानकर, दूर से फैककर कर दान देकर, मरणानन्तर चातुर्महाराजिक देवों के बीच उत्पन्न 
हुआ। उसे स्वैरिस्सक (स्वैरिस्वक) नामक छोटा सा विमान मिला। तथा जो उत्तर माणवक उस दान पर 
(व्यवस्थापक रूप मे) वैठाया गया था, वह सत्कारपूर्वक दान देकर, अपने हाथो से दान देकर , श्रद्धापूर्वक 
दान देकर, यथाविधि दान देकर, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग लोक में त्रायस्त्रिश देवों के बीच (गवाम्पति 
नाम से) उत्पन्न हुआ। 

३६. उस समय (कभी) आयुष्मान्‌ गवाम्पति अपने छोटे स्वैरिस्वक विमान पर दिवाविहार के 
लिये निकले । तब पायासि देवपुत्र गवाम्पति के पास पर्हच। परहुवकर उन्ह अभिवादन कर एक ओर खडा 
हो गया । एक ओर खडे पायासि देवपुत्र से आयुष्मान्‌ गवाम्पति ने पूष्ठा- 

““ आयुष्मन्‌! आप कौन ट ?“ 

“भन्ते मैं पायासि राजन्य हूं । 

“आयुष्मन्‌! क्या तुम इस धारणा या इस मत को मानते थे- "यह लोक नहीं है, परलोक भी 
नहीं ह .. सुकृत दुष्कृत कमो का फल-विपाक भी नहीं हे। 

| ““भन्ते। भँ सत्य ही इस धारणा ...वाला था कि- यह लोक नहीं हे ...फलविपाक भी नही हे। 
किन्तु आयुष्मान्‌ कुमारकाश्यप से उपदेश सुनने के बाद इस मिथ्याधारणा से छुटकारा पा सका |` 

““आयुष्मन्‌। जो उत्तर नामक माणवक आपके यज्ञ के अवसर पर दान.-व्यवस्था पर बैठाया गया 
था वह कहँ उत्पन्न हुआ है?“ 








[ि ०. पायासिराजञ्जसुत्त ५७७ 


सहत्था दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं दत्वा, अनपविद्ध दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं [.265] 
मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्नो देवानं तावतिंसानं सहब्यतं । अहं पन, भन्ते, असक्तच्चं दानं 
दत्वा, असहत्था दानं दत्वा, अचित्तीकतं दानं दत्वा, अपविद्धं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं 
मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपन्नो सुजञ्जं सेरीसकं विमानं । तेन हि, भन्ते 
गवम्पति, मनुस्सलोकं गन्त्वा एवमारोचेहि- 

"सक्तच्चं दानं देथ, सहत्था दानं देथ, चित्तीकतं दानं देथ, अनपविद्ध दानं देथ। 
पायासि राजञ्जो असक्षच्चं दानं दत्वा, असहत्था दानं दत्वा, अचित्तीकतं दानं दत्वा, अपविद्धं 
दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं सहव्यतं उपपन्नो सुञ्जं सेरीसकं 
विमानं । यो पन तस्स दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्रच्वं दानं दत्वा, सहत्था 
दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं दत्वा, अनपविद्धं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
लोकं उपपन्नो देवानं तावतिंसानं सहब्यतं ' ' ति। 

अथ खो आयस्मा गवम्पति मनुस्सलोकं आगन्त्वा एवमारोचेसि--'* सक्रच्चं दानं 
देथ, सहत्था दानं देथ, चित्तीकतं दानं देथ, अनपविद्ध दानं देथ । पायासि राजञ्जो असक्छच्चं 
दानं दत्वा, असहत्था दानं दत्वा, अचित्तीकतं दानं दत्वा, अपविद्धं दानं दत्वा, कायस्स भेदा 
परं मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपन्नो सुञ्जं सेरीसकं विमानं । यो पन [8.283] 
तस्स दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्तच्चं दानं दत्वा, सहत्था दानं [1२.३58] 
दत्वा, चित्तीकतं दानं दत्वा, अनपविद्ध दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
लोकं उपपन्नो देवानं तावतिंसानं सहब्यतं ' ' ति ॥ 


पायाविसुत्तं निद्धितं दसमं॥ 
महावग्गो दुतियो ॥ 


“भन्ते! उत्तर नामक, जिसे भने दानव्यवस्था पर वैठाया था, वह सत्कारपूर्वक दान देकर .... 
मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक मे त्रायस्त्रिश देवों के बीच उत्पन्न हुआ । ओर मँ. भन्ते। असत्कारपूर्वक .... 
दान देकर, मरणानन्तर, चातुर्महाराजिक देवताओं मेँ उत्पन्न हुआ हूँ। भन्ते गवाम्पति!तो आप मनुष्यलोक 
मँ जाकर वहाँ लोगों को दानहेतु प्रोत्साहित करते हुए, उनसे कर्ँ- 

सत्कारपूर्वक दान दो; अपने हाथ से दान दो....। क्योकि भैं... चातुर्महाराजिक देवों मेँ एवं 
उत्तर माणवक सत्पूर्वक दान करता हुआ ... तरायस्त्रंश देवों के बीच मे उत्पन्न हुआ हे 

तब आयुष्मान्‌ गवाम्पति मनुष्य लोक मेँ आकर मनुष्यों को उपदेश करने लगे- ““सत्कारपूर्वक 
दान करो, अपने हाथ से दान करो, मन लगाकर श्रद्धापूर्वक) दान करो यथाविधि दान करो । क्योकि 
पायासि राजन्य (पूर्वकाल में) असत्कारपूर्वक दान कर = अपने हाथ से दान न कर, अश्रद्धापूर्वक दानकर, 
यथाविधि दान न कर चातुर्महाराजिकं देवों मेँ उत्पन्न हुआ है ओर वह उत्तर माणवक जो पायासिराजन्य 
के यज्ञकाल मेँ दानव्यवस्थापक बनाया गया, इस दान के प्रभाव से मरणानन्तर आज त्रायस्त्रिंश देवलोक 
मेँ उत्पन्न हुए है ““।। 


दशम प्रायाकिूत्र समात॥ 
द्वितीय महावर्ग भी समाप्त 
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तस्सुदानं 
महापदानं निदानं, निन्बानं च सुदस्सनं । 
जनवसभं च गोविन्दं, समयं सक्रपञ्छकं । 
महासतिपद़ानं च, पायासि दसमं भवे। 


म्रहावग्गो निद्धितो ॥ 
न | 


उसका उदान 
इस महावर्ग मे ये दश सूत्र है- १. महापदान, २ . महानिदान, ३ . महानिर्वाण, ४. महासुदर्शन, 
५. जनवृषभ, ६. महागोविन्द, ७. महासमय, ८. महाशक्रप्ररन, ९. महास्मृतिप्रस्थान । 








महावर्ग समाष॥ 





नि, | 


ष॥ 



























ॐ $ ॥ न ५४। {3 
४ "पः ५ ॥ {1.2 ९५71114 1 । 


+ 20; 1 < 
1 0 | षि 


1 








+ 
) 
८ 


“+ 
4 





1४: 14141 
५ ॥ ॥ । [न 7 4 | ॥ | ॥1 ॥ ५, 
५. 10 ॥५५)॥ | 1 











॥ 1) | ति 


































१ १ ५4 त † ~ | # 
1 ~ ४ ४ 9. 
1 6, र ॥ 
५ 1 | 1 म ॥ 7 ११) | # | ॥ ॥॥ ॥ 1 
[> ५१॥ |! | 11. ५२ ॥0॥11| | । | 


ॐ ॥ {~ 1 | ५५ | ॥ (१६ 
‡ 5 ¶। ॥ 11. 


10 | 


+, ॥ । 
४ | १॥ ङ्ग | 1 


























११३१ ॥ + 
१।।१।१७न१॥ 8111. ॥ | ॥॥॥ 1 1742411 1५ ।*॥ ॥ 
५11 1 क (4 1 
। 6 1 (त 8 14|| | 
१ [व । #१ ॥ ॥ ॥ । 7 4 19 ५ । । 










॥ 1 क्रि , ५८ ¶॥ 1818 
(-- २४. ३1११4 ९ 
प 4५|| 


3. 
ती 11111 | । ११ 
४ 1 ४। : 3 ४६ 4। 4१ 


॥ ॥ । (४ † ॥ ५1 | । 


(११९ ~ 
।%। 
03 










21140 


११११. | {[ 










































११. न 4 | ॥1 ॥ ५५ | ॥ कवी ४ । 
- १४ क! 1 ॥ ¶ १, 4 ~ | + ११ (१, 1 # 
जै + 1 क = [5 1 ‡ ि १५ ॥ ॥ 4 ~ # +| १, । 4२॥* १७1} 
५ . ॥ ५ ॥१५. परं | [क {1 ॥ #॥ १४ न्द्ध ॥ 1 ॥ 1॥ ॥ प 
कीर ॥ ११ (= १ 1 110 ॥ 1, न (11|1||१ 
४ - (लि "= 1६11१ 911 <| 71411 , र ॥ | ॥॥#॥ पी १; ५५११) 2 ५ ॥ । १ 
॥ {> त्रि ॥ ११.१६ 7 ५ | | (1-3+\.1 ¦ 


(4 ९५।११६१६२।११२ ॥॥ ॥, (2 - # 
त ॥॥ 11071 1 1 


1 


१ 
| 1 












7 
५; | || ##।।| 
। | वि) 
¶:॥ ५ | (4 ॥1 
१ 44941. 1 ¶; | 
1111100) 


1.“ 10 

॥॥ 4} (1 1 र | + 
1 (त । 11 ।1# 
11, 1 


५१ ॥ (१ 11 1.1 ॥॥ 
19170 
( । 



















; | 1 ॥॥॥ 

( ११ (1 
॥१॥॥ ती 
१५।१।१५ ॥ 14. 


५१८. 








(६ (४) ५511}; 
1\ 11|| 

॥॥ 1011) # 
£ 






। (. 
4 1 ।॥ > † ॥ (११ 
{+। ५१11111 ११।।॥ | ११।१'। 


11; 11111141 111... 11 




















4! 1, । 
1 प्य | ।| 


(1 | ॥ 
५4 


॥ ।॥ ॐ ४4 1 १ (५ 
॥ १ † | | 1), | { ॥ 
॥॥१ 1॥॥ । + ॥.5, " | 










































+ 9 पि ५ ॥ 
न 1 11 सी ।:-+/॥141/ 
न ॥॥१॥1 (4 11188 

1 । ॥ ॥*~1! [८ 

| | 11/01 


0५५ 
+ ६; 1 ॥ 








५} ५ 11 ॥ 1 
1... । # 
7१ ४ "१ | ॥ 1 [प्री 
| (| ष ॥।॥1 ॥#1॥॥ 1, 

॥ | ५ 01११ | | | 1/५ 




















|: क । | । कक ।४। # +^ ११६ 













|. 4 ॥ |). 
(1119 
18. 











1: 
| 1). 


पी 






10 
"04 


। भक ५; 
०१५५ धि १; ॥ 10 | 

एक) ११-# । शि ध ॥ 
४/1 ५1 | श 










५॥ 
| 711 ॥ ॥ 












+ ५ 


४ ध/ ५ ॥ 
। 


















| ॥ १6 ॥ । ॥ 0 ||| 
५" | ५३ । | 
4 11. | 1111६; 


क 


























॥ || 

12/11 > ॐ ह व 1; , ५+॥| ।14५ 4. । | 
10010110 + / 7110 ॥1॥/1|11071॥॥\ । 
1401111 (4.14 1. | ^ | ॥ ५/1 ॥) 1111) 






















11 














१३ न ॥ । 1 ॥ | | 
भै ॥ | # 14 अ, | ॥|। 21 १ ॥ । [1 । 1 ¢ ॥ । ॥ ॥ 
1 | ४ ध ॥ 4 न 44 ॥॥ | | ॥ 1 (1 | ॥ ११ 14 ॥। । # | | | । । | | | ॥॥ 4 
4 १ पी 11) ॥ ॥ २४ #१॥ । १। ॥ | | । | ॥ ॥ 1 (1 \॥-; ८ । 












1५14 









1 ॥ 10 





111 1 







॥ १ ॥ ॥ ॥) ४ 
॥१११। ॥ | ४ 10 111 ‹ | ५६॥) १. । 4 ॥॥ । ‡ | ॥॥॥ ५।। । ॥ |) 1) ॥ ॥ 1 | | 
१1/14 „ ग 0/1. 1115/। । 0 ॥ 14 त || 1 
| (नवि 111, 1# 1१ ॥ ॥॥ 44८ ॥ | 
॥0 1 1 २ 4.1. | 244 शी =+ 4 | 1" ॥ ॥ ॥~ 1 | 1/1, {1 || १ ॥ 
~= च 11 ॥4 १, ण 1११३ 0) त्र । | ॥ 40) 11 4 14141 1 ॥ ||| 1.10 ११ ॥ | 1 १ 1 १ । > 11 1. 1 








वोद्धभारती 


पो० बों० न° 1049, वाराणसी-1 





